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कधान समस्पादकोयथ वकतंञ्च 


नव नालन्दा महाविहार की अदुकथा प्रकाशन योजना के अन्तत 
सुमगलविलासिनी जैसे महत्वपूणं ग्रन्थ के प्रकाशन का सफल प्यंवसान 
अत्यन्त हषे का विषय दहै । विहार सरकार तथा महाविहार के विद्वान सदस्य 
के सहृदय सहयोग के फलस्वरूप ही यह्‌ संभवहो पायादहै। मेरा विश्वास 
उत्तरोत्तर दृढहोता जारहारहै किहमकुछही वर्षो मे समस्त अदुकथाओं 
को सवे प्रथम देवनागरी लिपि में सुधीजनों के सामने उपस्थित कर सकंगे । 


सुमगलंविलासिनी, तृतीय खण्ड दीघनिकाय के चौदह सुत्तों की 
जदुकथा हे । इसमे तीन सुत्त महावग्ग के तथा ग्यारह सुत्त पाथिकवग्गके है । 
इन चौदह सुत्तौं की अद्रुकथाओं मे अनेक दृष्ट्यां से महत्वपुणे विपुल 
सामग्रियों का संग्रह है। ईसा पूवे शताब्दी कै भारत के यथार्थं रूप दशनिरमें 
ये विमल दपंणवत्‌ हैँ । आशादै इनसे वौद्धविद्या के जिज्ञासुजों को प्रभूत 
लाभ हो सकेगा) । 


सुमंगलविलासिनी, वतीय भाग का सम्पादन मेरे विद्वान्‌ शिष्य 
डा० महेश तिवारी, शोध प्राध्यापक, नव नालन्दा महाविहार, हारा सफलता 
पुवं किया गया हं । यह अत्यन्त प्रसनच्नताहै किये पूणं निष्ठा, तत्परता एवं 
मनोयोगके साथ इस कायं मेंसंलग्नदैँ। मेरी मंगलकामना तथा शुभाशीष 
हैकियेस्वस्थ तथा दीर्घायु हां, जिससे पालि एवं बौद्ध विद्याके अधिकाधिक 
ग्रन्थो को सुधीजनों के सम्मुख उपस्थित कर सके । 


 नथसल कटिया 


निदेशक 
नव नालन्दा महाविहारः 
नालन्दा 








पुरोवाक्‌ 


सुमंगलविलासिनी, तृतीयः भाग में दीघनिकाय के अवशेष चौदह सत्तो 
की अदुकथा है । इसमे महावग्ग के सक्कपञ्हुसुत्त, महासत्तिपद्रानसृत्त, तथा 
पायासिराजचञ्जसुत्त तथा. पाथिकवग्ग के पाधिकसुत्त, उदूम्बरिकसुत्त, 
चक्कवत्तिपुत्त, अग्गञ्जसुत्त, सम्पसादनीयसुतत, पासाद्किसुत्त, ल क्खणसुत्त, 
क्षिगालसुत्त, आटानाघ्यसुत्त एवं संगीतिसृत्त की अद्रुकथायं सम्मिलित दहै । 
ट्नके प्रकाशन के साथ दीघनिकाय की सम्पूणं अहुकथा का जका 
सम्पन्न हे। 


~= 


दस ग्रन्थ की पाण्डलिपि तैयार करने मे पूं स्वीकृत प्रक्रिया का 


अनुगमन कियागयाहै। वर्मामें हई षष्ट बोद्ध संगीति के अवसर पर 
संशोधित एवं वर्मी लिपि में प्रकाशित ग्रन्थ युसंगलविलासिनी के आधार 
पर इसकी पाण्डलिपि तैयार की गरईूहै। पुनः पालि टवस्ट सोसायटी, लन्दन 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थका इसके साथ तुलनात्मक अभिवचन किया गया॥ 
उसमे उपलब्ध पाठ मेदो पर विचार करते हुए यथासंभव पादटिप्पणीमें 
उनका उपयोग किया गया है । शंकास्थनों के निवारणाथं हेवावतरण संस्करण 
सहली, तथा महामुकुट राजविच्ालयं संस्करण स्यामी का भी सहायता 
उपयोगी रही है। सरव॑त्र यह यत्न रहा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ को निरथंक पाठ 
भेदो से बोञ्चिल नहीं किया जाय) 

णन योजना गतिशील 


नव नालः विहार मे गत र्ोसे प्रक 
दा महाविहार में गत बीस वर्षौसे तति है, उसकी परिधि 


है । ग्रन्थ सम्पादन की दिणा में जिस विधि की स्वीक व्यय: पि थनौ 
मे इस.ग्रन्थका सम्पादन किया गयारै। मूल ग्रन्थ क, 
` अपेक्षाकृत पुष्ट एवं कृष्ण अक्षरों मे रखा गया है । 4.9 (7 
चिन्हों के मध्य रखे गये हैँ । अदुकथा का अध्ययन कर ४ प म 
ग्रन्थ से सर्वदा तारतम्य वना रहे, इस उहष्यसे दीघनिकायः € (ध ॥ 
तथा अनुच्छेदक्रमांक निदिष्टदहैँ। ये सभी अंक 01 ६। 
प्रसंगानुसार रोमन तथा वर्मी छिपियों में उपलन्ध अ अंकित है 
सृगमतया किया जा सके, इसलिए पाङ्वं में इनके ध (44 ग 
दिशामे एकमात्र यत्न यष्टी रहादहैकि शुद्ध पाठ दार ध ० 
अवबोध्य बनाया जाय । बड़े बड़े अनुच्छैदो को लाता 111 ५ 
तथा स्पष्टीकरण की दृष्टिसे विभक्त कर यथा स्थान (५ 
आदि से उन्हें संविलसित किया गयादहै। । 











यों का अवलोकन ` 








(+) 


सुमगलविलासिनी के प्रकाशन के सफल' पयंवसान कै अवसर पर 
कल्याणमितों एवं गुरुजनों की स्मृति सजीवो उठती रहै, जिनकी प्रेरणा 
एवं आशीवंचनों के फलस्वरूप यह्‌ कायं सम्पन्न हो पायां है । इनके प्रति 
करतज्ञता ज्ञापित्त करनामे पावन कक्तंग्य समञ्चताह। इस दिशा में सर्वप्रथम 
मै विहार सरकार के शिक्षाविभाग के प्रति आभारव्यक्त, करता हु; जिसके 
दारा समुचित अनुदान देकर ` दुलभः अ्रन्थों केः. प्रकाशन की योजनाओं के 
काय^न्वियन मे उदारतापुवंक सहयोग दिया जाता है । पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय 
भिक्षु जगदीश कश्यप, डा० सत्कडी मुखर्जी तथा डा० वीं० पीऽ बापट के 
चरणों मेम श्रद्धा एवं भक्तिसे नत हुं, जिनके अहैतुकी कृपा ही इस दिशा 
में मेरी प्रवृत्ति काः श्रोतहै। डा० नथमलं टाटिया कै स्नेह भरे मां्गंद्न, 
सुखद प्रे रणामूलक वचन, तथा सतत प्रोत्साहन इस कायं को सफलं बनाने 
में सहायकं हुए हैँ । डा० अनुकूल चन्द्र बनर्जी, डा० विश्वनाथ बनर्जी, 
`ङा०` बी जिनानन्द जादि नै अपने परम सुखंद वचनों से मुञ्चे ` सवंदा 
उत्साहित किया है । मै इनः सबके प्रति कृतज्ञ हु । ` + 113. 
 महाविहार, विहार, के सरस परिवेश में सम्पादन-विषयक चचिं के 
अनेकं "अवसर "आये है । प्रसंगगत प्रन्थिस्थलों के परिष्करण मे नव नालन्दा 
महाविहार के प्राध्यापक गण श्रीडा० उ० धम्मरतन, डा० चन्द्रिका सिह 
उपासक, डा० उ० जागराभिवंश, प्रो° ब्रह्मानन्द सरस्वती, प्रो° दिलीपकुमार 
बनर्जी, प्रोऽ उमाशंकर व्यास, प्रो० विजयकुमार शर्मा, डा० नन्दकिशोर 
प्रसाद, डा० नन्दकिशोर उपाध्याय, प्रो कृष्णा चौधरी, डा° पारसंपत्िनाथ 
सिह प्रभति से सूक्ञे प्रभूत लाभ हुआ है। डा० अंगराज चौधरी के 
आलोचनात्मक विश्लेषण तथा सूक्ष्म विवेचन से मुले कई नई दिशाय प्राप्त 
हई है। डा० ना०है° साम्ताणि के सुञ्ञाव मूल्यवान सिद्ध हृए है। 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्र ५9४ प्रसाद एवं उनके सहयोगियों ने आवश्यक 
पुस्तकों को उपलन्ध कराने मेदेशकालकी परिधि को निवधि कर सहायता 
दीदै। महाविहार के अन्य सदस्योने भीकायंके विभिन्न आरोह अवसेह 
करे क्षणो मे विविध लाभ पहुंचाया दै। इन सभी कल्याण मित्रोंके प्रतिं 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 


इस ग्रन्थ के सम्पन्न होने मे मेरे शोध चछात्ोंकायोग कम नहीं रहा है। 
स्वं श्री डा० परमेश्वर दयाल सिह, डा ० जनादन उपाध्याय, सत्येन्द्र प्रसाद 
सिह ते म्रन्थ की अनुक्रमणिका बनाने में ५ प्रदानकी है । श्री सत्येन्द्र 
प्रसाद सिह का योग अत्यन्त महत्वपुणं है। इन्होने अत्यन्त तत्परता एवं 
निष्ठाके साथ प्ररफ संशोधन का कायं सम्पन्न कर ग्रन्थ को अल्पकालमें 
सुधी जनों के सम्मुख लानेमें सहायतादीदै। मै सभी छोतरोंकोहादिकं 
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साधुवाद देता हुं तथा मगलकामना करता हं कि इनका भविष्य 
समुज्वल हो । 





अन्त मे मै विहार राज्य शिक्षक सहयोग संघप्रेस के व्यवस्थापक 
श्री ठाकुर दयाल सह्‌, कोषपाल श्री जगधारी पाण्डेय अन्य सभी कमंचारियों 
को धन्यवाद देता हं, जिनके मधुर व्यवहार, तत्परता, निष्ठा एवं कम॑ठ्ता 
के कारण पुस्तक का मुद्रण यथा समय हो पाया हे। 


ग्रन्थ मुद्रण क्रम में यत्न यही रहा दै कि इसे शुद्ध रूपमे सुधीजनों के 
सम्मुख उपस्थित किया, जाय, पर मनुष्य तो स्वभावतः स्खलनधर्मादहे। 
न्रुटियां उसका अनुगमन किये विना नहीं रहती है । यहां भी कुचं अशुद्धियां 
-रह्‌ गई हैँ । इनके परिहार केलिए ग्रन्थ के प्रारम्भमें एक शुद्धिपत्रदे दिया 
गथा है । पुनः पूनः विनस्र निवेदन एवं क्षमा याचना के साथ सुधी जनोंसे 
सादर अनुरोध दै कि-अपने अध्ययन क्रम में प्राप्त अन्य चरुटियों से मूञ्ञ 
अवगत कराने की कृपा करं, जिससे भविष्य में इसका सुन्दरतरं रूप दिया 


जा सके । 





महेश तिवारी 


„ ३०-३-७६ 


॥ 








भूमिकां 


परिचिति-सुमङ्गलविलासिनी, भाग तीन, दीघनिकायके चौदह सत्तो कौ अटुकथां 
है । इसमे (महावर के तीन सुत्त-सककपञ्हसुत्त, महासतिष्टुानसुतत एवं पायासि- 
राजजञ्ञासुत्त तथा पाथिकवग्ग के ग्यारह सुत्त-पाथिकसुत्त, उदुम्बरिकसुत्त, चक्कवत्ति- 
सुत्त, भग्गजञ्जासुत्त, सम्पसादनीयसुत्तः पासादिकसुत्त, लवखणसुत्त, सिगालोवादसुत्त, 
आटानाटियसुत्त, संगीतिसुत्त तथा दसुत्तरसुत्त आये हँ । इन सुत्तो को व्याख्या करते हृए 
बुद्धघोष ने विपुल सामभ्रियों के भण्डार का यहाँ संग्रह कियादहै। ये सामश्रियां परिमाण 
मे इतनी विशाल है कि इनका सम्यक्‌ विन्यास इस सीमित परिषिमें सम्भव नहींहं।. 
ये सामग्रियां भी विविध विषयक है । इसलिए उनका विषयानुसार विभाजन स्थापन- 
निरूपन एवं मूल्यांकन अपने मे एक विलाल कायं है। भतः प्रकृत प्रसंगमें इनके 
विभिन्न अंगोंके विस्तार वणंनसे अपनेको पृथक कर कुही सुत्तों को निरिचतें 
सामग्रियों तक सीमित रखना उचित प्रतीत होतादहै। यों तो भगवान बुद्धके सभो, 
उपदेश अपने मे परम हितकारी है, पर गही धमं एवं आध्यात्मिक लाथ की दृष्टिसे 
सिगालोवादसुत्त' (सिगालसुत्त) तथा सतिपटुानसुत्त अत्यन्त महत्वपूणं प्रतीत होते ह 
इसलिए यहाँ केवल दो सुत्तं काही विवरण उपस्थित करने का यत्न दै । < 


सिगालो वादसुत्त 


दीघनिकाय के सुततों मे सिगालोवादसुत्त का भहत्वपूणं स्थानदहै। इस सुत्तभे 
भगवान बुद्ध द्वारा गृहस्थो के लिए उपदेश दिये गये दहै। गृही जीवन के समस्त अंगो ` 
पर विचार करते हुए उघके सर्वा ग विकास कौ पृष्ठभूमि में इस उपदेश का कथन कंहा 
जा सकता है । यह एक सामान्य धारणा प्रचलित है कि भगवान बुद्ध के उपदेश केवल 
भिक्षओंके लिएरहै। इस सामान्य धारणा का यहाँ स्पष्ट निराकरण देखां जा सकता 
है। परम कारूणिक तथागत की वाणी गृही तथा प्र्रजित सबके हित के लिए दहै । यह 


१, भगवा ति न श्वानेव भदस, पच्चूससमये पि धुदचकलुना लोकं श्नोलोकेन्तो पर्त दिसा नमस्समानं 
दिस्वा “रज्ज श्रहं सिज्गालस्स गष्टपतिपुत्तस्स गिदहिविनयं सिङ्गालपुत्तन्तं कयेस्साभि, मदहदाजनस्स सा 


कथा सफला भवषिर्सति, गन्तन्बं मयां एत्याःः ति । 
पु० बि० ३.२७ । 


२. श्रयती ति वा श्यनो, गच्छंति पबत्तती ति अल्थो । ---संसारतो निन्बानं गच्छतीति त्थ |. 


इमरिम थस्मविनये पवत्ति, न अन्जत्था ति वुत्त होति । | 
६० वि० ३.५६ । 




















( १२ ) 
तो उनके प्रथम आदेशसे ही प्रकट है, जव उन्होने भिक्षुओोंको बहुजन हिताय बहुजनं- | 
सुखाय को भावना से अनुप्राणित कर लोक कल्याण में विचरण करनेके लिए कहा था\। -1 
एेसा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश करते हए पुनः पनः भिक्षुओों | 
को ही सम्बवित कियादहै ओर सम्भवतः उस सम्बोधन वो देखकर ही एेसी धारणा 
बन गर्ददहै क्रि बुद्ध के ये उपदेश भिक्षओंके लिएहीरहै। आचायं बुद्धघोष. ने इसका 
निराकरण करते हुए दर्शाया कि परम कारूणिक तथागत के उपदेशो इस प्रकार 
सीमित करना उचित नहीहै। उपदेश क्रममें भिक्षुओों का सम्बोधन तो एक देसना की 
विधि माव्रहै। जिस प्रकार राजाके आगमनसे मंत्रौगण, अगरक्षक, _ सेनापति आदि. 
= का मागमन स्वतः अभिप्रेत है, उषी प्रकार सम्बोधनकेरूपमे भिक्ष शब्दके प्रयोगके 
` ` साथ उनकी चार प्रकारकी परिषद्‌ स्माविष्टदहै। उकं दाब्दसे भिक्ष, भिक्षणी 
` उपासक तथा उपासिका, सवका कथन इष्ट समन्नना चाहिए इस पृष्ठ भूमिमे 
>. : ° भ्िगालोवाद धुत्त मे आगत तथ्यों.पर विचार करनेसे प्रकट हौता-है कि -भगवान बुद्ध 
 -5 नै गृहस्थो केलिए भी सवंविध कल्याणप्रद तथ्यों का कथनःकियाःह्‌\ | 








ब # न्क ` ् 


इस सुत्त की देशना राजगृह के: “वेणुवनं कलन्दकनिवासः नामक विहारमेंकौ 
 . ~. गईहै। उस विहारके नामकरण का भीकरं कारण । यहु विहार वेणु गुम्ब सेः 
। ¢  परिवास्ति ` होनें केः कारण वेणुवन के नाम से विख्यातथा। ` कहा जातादहैकि दसं 
११ बिहार के चतु दिक प्राचीरकी भांति वेणदण्डही स्थितये। वाह्य रूप्‌से विहार . 
वैणदण्डोंके रण्यं केःरू्पमे ही: प्रतीत. होता थाः। पुनः; यहं ` कलन्दके अर्थात्‌ . 

-गिलहरियों से अभिवसित होनेके कारण कलन्दकनिवापभी कहलातादह। कहा जाता 

है कि किसी समय एक राजा उद्यान-क्रीड़ा की दृष्टिसे उस विहारमें आया हृञाथा। 

वहु सुरामत्तहोनेके कारण शीघ्रही निद्रा अभिभूतहोच्छा। राजाको प्रसुप्त जान 
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१:. चरथ . भिक्लवे, चारिक बहुजनदिताय बहुजनसुखाय लोकालकम्पाय ` श्रद्थाय हिताय ; सुखाय | 
. देवमनुस्सानं । । . | | | 
५ ध म० व° प्र०.२२। 
५. भिक्लू ति -परटिपन्तिसम्पादकपुगलनिदस्सनभेतं । ; .-- तिम गिते पन सेसा..गदिताव . देन्ति, , 
 राजगमनादीनु राजगरहणेन सेसपरिसा किय । यो च इम पदिपृ्ति पटिपञ्जति, सो मिक्छु नाम होती, 
ति परिपन्तिथा भिक्छुभावदस्सनतो पि “भिक्लु' ति श्राह । परिपक्नको हि देवो वा हठ मनुस्सो बा, 
भिक्खृ ति सङ्गहं गच्छति येव । यथाह- 
श्रलंकतो चेपि समं चरे्य, 
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सन्बेपु भृतेसु निधाय दण्डं 
सो ब्राह्यणो सो समणो स भिक्खू ति॥ 
पु०° वि० ३.६८ । 


३० तं किर वेलृहि परिक्रिरतं श्रहौसि श्रद्धारसदद्देन च पाकारेन गोपुरद्रलकयुत्त नीलोभास मनोरमं 
तेन वेलुवनं ति वुच्चति । 
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पु० विण ३,३७२। 
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एकं-ृष्ण्‌ वणं का सपु ;उस्े उसने के लिए जा पहुंचा । इतते मे `एकः: कृलन्दक, अर्थातं 
गिलहरी.ने राजाके कानके निकट शब्दः उपस्थित कर उसे-खगा द्विया । राजा ने 


प्रबुद्ध होकर उस सप तथा कलन्दक.दोनों को. देखा एब सप - दारा +अपनेः-प्राणरक्षामे 


सहायक . कलन्दक को जान उस. विहार को उनके लिए अभय स्थान घोषित किया । 
तब से वह स्थान उन कलन्दकों के लिए अभय स्थान बन गया एवं बहुसंख्यक तथा 


विविध वणं कौ .गिलहरिर्यां वहां रहने लगौ ।. फलस्वरूप वह विहार कलन्दक निवाप 


नामक नाम से अभिहित हुआ 


इस..सुत्त-मे गृहस्थो के लिए देसना दिशा के व्याजे कौ गई है ।: जिसः अकार 
ूवं+ पदिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर एवं नीचे की. दिशा-के अन्तगंत हौ ,समस्त. दि्याए) 
समाविष्ट हो-जाती हँ उसी प्रकार भगवान बुद्धे सम्रस्त गृही जीवनको हः अंगोंसे .. 


समाविष्ट करनेःका यत्नः किया) है । वे-चः.मग है-(-१) साता-पिता,. (२); घाचायं, 


(३).;स्वरीःपुत्र, ¡(४ } 7 मित्र-जमात्यः (५); श्रमण-नाह्यण तथा (६); दास `एवं 
कमेकृर 1; इन्दी सामाजिकः इकार्हयों मेःगही जीव्रन इस: प्रकार से समाविष्ट-हयोः;; 
गया.-है करि-कोई भी-अगः इनके अतिरिक्त नहीःःबचते है । इस प्रकारः. खः :दिक्लाओंमे ` 
व्याप्त समस्त जगत्‌-की भाँतिःइन छः इकाडयो मे समस्त गृहीः जोवनःको , विशिष्ठ रूप ; 


से स्लने का यत्नः कियाःग्याः है।।; इने ¡साता पिताः को पूव ` दिक्ञा; कहा ;ग्रयाहै ॥;; 


भाचायः का; कथन दक्षिणः दिक्षा-केःनाम से. हैः। -स्वीतपुत्र.परिचम दिशि ह+: :तथोःमित्र: 
एवः आमात्य को उत्तरः दिशः कहा.गयाः है +; दास तथा कमकर नीचे की दिशा हैः तथाः. 
साधु-त्राह्यप् ऊपर कीः दिशाः. नामःसेः चच्चित दैः। : यहां; पर. दशं नीय है कि. जिसः,. 
प्रकार इत छः- द्लाओं की-पुजा; सेः; समस्त जगत्‌ कौ ; पूजा युक्त समन्षीः जा सकती हैर: 

` उसी, अकार इन छः ईकादयों. कीः पूजाः से ` सम्पूणं समाज कौ ` पुजा, अभिप्रेत हैः} यहाँ ` 
पूजाःशब्द का.प्रयोगर अत्यन्तः ह आद्रुनिक.एवं नवीन अथःमें देखा जाता है + पूजा शब्द ;: 


यहा)अचंना के.मथं मे अभिप्रेतः नहीं है वरन्‌ ; इसका प्रयोग -कतेव्य के अथं में हैः। 
तात्पयं यह हैः) किः: इनः; -छः : व्यक्तियों के: प्रति; विहित कत्तव्य के सम्यक्‌ परिपालनं से 


१, श्रन्जतरो राजा तत्थ उय्यानकीलनलत्थं आगतो पुरामदेन मत्तो दिवा निद ओक्कमि। .."अथ 
 ुरागन्धेनं अनञ्जतरस्मां सुसिररक्ला कर्दसप्पो निक्खमित्वा रज्ञो अभियो श्रागच्छ॑ति । 
.: --.कालकेत्रेसेनः आगन्त्वा क ण्णमूञे सदमकासि । राजा, परिवुज्मि । कण्दसप्पो निक्तो । .: शमाय ` 
कालकाय मम जीवितं दिन्नः लि कालकरानं तत्थ निवापं पटुपेक्षि, मभयधोतं च धोसापेसि 1. तस्मा 


„^ तं ततो पमुति कलन्दकनिबाषो ति सङ्खयः गतं । कलन्दका ति हि कालकानं एत नामं । 
पु० वि० ३.२७२ | 


१. न खो, गहपतिपुत्त, श्ररियस्स विनये एवं ह दिसां नमिता । 
- दि° नि° ३ १३६ । 
र । + 4900 


सो एवं चुदस पापकापगतो बदिमापरिच्छादी उभोलोकनिज्जायपटिपन्नो शेति । 
दी० नि० ३.१५०। 
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सम्पुणं गृही समाज के प्रति कत्तंव्यो का परिपालन हो जाता है) इस दृष्टि सेही येह 
दिशा की उपमा से समाज को छः इकार्दयों मे विभक्त कर उनके प्रति कत्तव्य करने की 
विघा अव्यन्त सुन्दर, सुव्यवस्थित एवं युक्त प्रतीत होती है । 


ध इस प्रसंगमें यही ज्ञातव्यदहै कि इस विशेष प्रकारके उपदेश कौ एक 
पृष्ठमूमि भीदहै। कहा जातादै कि “सिगालः नामक श्रद्धालु गहपति अपने पुत्र 


"सिगालकः को अनेक यत्न के उपरान्त भी अपने जीवन में सुशिक्षित नहीं कर सका । 


कूल की परम्परा पृत्रके माध्यमसे ही जीवित रहती है। इस पृष्ठभरूमिमे अपने पुत्रको 
अदिल्ित देव वह संवं दा चिन्तित रहता था । समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता दै । 
अनित्य कै प्रवाह से कोई वंचित नहीं रहते हँ । करमशः “सिगालः गहपति के भी जीवन- 


क्षण समीपजञा गये । वह्‌ क्षीण इन्द्रिय हो मरण-मंच पर निपन्न था । उसके सामने 
यदि कोई चिन्ता थी, तो पुत्र के शिक्षा की । इसलिए उसने आवद्यक समज्ञा करि उस | 


अन्तिम क्षणम भी उसे कुलं उपदेश्च दिये नायं । ग्‌.हपत्ति व्यवहार कुशल तथा न्दा 
सम्पन्न व्यक्ति था । इसलिए उसने यह आवश्यक समज्ञा कि अन्तिम क्षण मे अपने पुत्र 


को कुचं विशेष शिक्षाओों से उपेत किया जाय । उसने देखा कि राजगृह की भूमि सन्त 


से अनुचरित दै । यहां सन्तो का आगमन सवंदा होता रहता है । इसलिए कोई एसे 
मागं का चयन किया जाय, जिससे उसके पुत्र को सन्तों का समागम प्राप्तं हो । एसा 


सोच उसने अपने पृत्र को यह समन्ञाया कि वहं उसकी मन्तिम वाणी का सत्कार करे । 


वह प्रति दिन प्रातः काल स्नान कर राजगृहके घौरास्तेपर भीगे वस्व, भीगे केश 
खडा होकर सभी दिक्लाओं का नमस्कार करे। उसे विष्वासंथा कि रेसा करते हए 


उसके पुत्र के प्रति किसी घन्त की दृष्टि पड़ नाएगी, तथा उसके द्वारा उसके पत्र की 


दिका का सम्यक्‌ ज्ञान करा दिया जाएगा । इसी प्रदन पर चिन्तन करते हुए ` गृहपति 
ते लोकलीला समाप्त कीः। पूत्रते भी यह्‌ भावदयक समकला कि वह पिता की उस 
जस्तिम वाणी का मादर करे । उनके मूत्यु के उपरान्त वह प्रतिदिन प्रातः काल ही स्नान 
कर भीगे वस्त्र, भीगेकेश राजगृहके चीौरास्तेपर जा छः सामाच्य दिशाओं का 
नमस्कार करने लगा । पिता के इस अन्तिम उपदेशम उसे श्रद्धा थी । क्ष 


गहपति का पुत्र के शिकला विषयक चिन्तन यथाथं निकला । एक दिन वहे चभ 
मुहृतं अ गया, जब उसके पूत्र के लिए ज्ञान प्राप्तिकेक्षण मी परिपक्व हो गये । अन्य 
दिनों के भांति वह गहपति पुत्र राजगृह के चौरास्त पर समी दिशा्भो का नमस्कार 
कररहाथा। उसका यहु कायं अग्यवच्छिनन गति से चल रहा था। र्वा काल की 


(५0 1 4 क 


१. इति नं यावजीवं श्रे बदन्ता पि मातापितरो सासने उपनैतु' नासर्विखिुं । | 
4० नि ३.२.७२ । 


१. श्रथ नं सद्या वा सौनकां वा परिसिश्वा “कि करोसी'* ति पुच्िस्सन्ति। ततो “म्ह पिता दिस 
नमस्सनं करोदी ति म॑ न्नोववी? ति वक्खति। 


पु० वि० ई.२७२ 1 








। ॥ 
> {८ ८/0. म ० 
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 श्युभवेला आई । काषाय वणं के चौवरों से अपने को अच्छादित कर हाथमे भिक्षापात्र 
ले सौम्य गति से भगवान बुद्धने राजगृह में भिक्षा के लिए प्रवेह्ण किया । उनका मुख- 
मण्डल अपुवं कान्तिसे युक्तथा। उस पर शान्ति विद्यमान थी ॥ उनके राजगृह की 
ओर एक एक पद-निक्षेप में आध्यात्मिक गरिमा प्रस्फुटित हो रही थी। क्रमशः उस 
राजगृह के चौरास्ते के निकट पहुचते ही उनकी दृष्टि उस युवक की ओर भ्रष्ट हई 
जौ अनवरत गति से दिशाओं कै नमस्कार मे तल्लीत्तथा । सवज्ञ तथागत ने उस युवक 
कोदेखा एवं उसके पिता के उहद्यको भी संमज्ञ लिया । उन्होने स्मित गति से उस 
युवक के निकट जाकर उसके इस प्रकारकी चर्याका कारण पुद्धा। ग्‌.हपति पुत्र ने 
सरल शब्दों मे इसका कथन किया कि उसके पिताने अपने अन्तिम क्षणम उसे एसा 
ही आदेश दिया था कि वहु इन दिशाओं का नकस्कार करे । उनको उस वाणीका 
समादर करते हुए वह दिशाओं की अचरनामें तल्लीनदहै। ेसा घन तथागत ने उसे 
स्पष्ट राब्दोंमे समञ्ञाया कि दिल्ाओं की अचंना में उसके पिता का उह्‌ श्य कुच अन्य 
या, एवं उन्होने स्पष्ट शब्दों मेँ उस यथाथं अथं को दशति हुए कहा :-- 


^भमातापिता दिसा पुञ्बा, आवरिया दक्खिणा दिसा । 
पुत्तदारा दसा पन्छा, मित्तामच्चा च उत्तरा ॥। 
(दासकम्मकरा हदा, उद्धः समणब्राह्यणा । 
एता दिसा नमस्सेय्य, अलमत्तो कुले गिही ॥।*` 


1- बुद्ध के इस उपदेश से यहं स्सष्टदहै कि दिक्षा से सामान्य दिक्ाएं अभिप्रेत नहीं 
हँ । वरन्‌ इससे दिशाओं के रूपमे समाज की खः इकादयों की भभ्यथेना ही अभिप्रेत 
है 1; अव यहा विचारनीय यहदहै कि समाज की एक-एक इकाई को एक-एक दिशा 
विशेष के नाम से कथन क्यों किया.गया ? समूल च्रिपिटकमें इसकौ चर्चा नहींहै। पर 
बुद्धघोष ने इसपर विचार करने का यत्न किया दहै। 


माता-पिता को पूवं दिला कहा गया है । इस प्रकारके संकेत मे जौ अथं 
निहित है, वह यह दहै कि इस लोकसे पुत्रके प्रति पुवं अर्थात्‌ मारम्भमे जो कुमी 
कायं कयि जाति, वे माता-पिता द्वारादही कयि जते दहैँ। माता-पिताद्वाराही 
गुलि-निदेश न्याय से स्नेह-मिधित वाणी मे लोक-व्यवहार के तथ्य प्रकट किये जाते 
है । शनैः शनः उस बालक के हृदय मे व्यावहारिक जगत्‌ का परिचय कराते हुए उसके 
मानसमें आध्या्म-बीजका बपन किया नातादहै। बालक के जीवन निर्माणंणए 
वंच।रिकं पृष्ठभूमि तयार करनेमे माता-पिताका ही मुख्यरूपसे योग होता दै । 
इसलिए पूवं अथात्‌ प्रारम्भ मे उनके द्वारा कथि गये कृत्योंको ध्यानमें रखते हए 
माता पिताकोपूकं दिक्षा कहागयादहैः। 


१. दीण० नि० ३.१.४८ । 
२. मातापितसे पुब्बुपकारिताय पुरत्थिमा दिसाति वेदितग्बा । पु° मि० ३.२८५ । 
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चायं को दक्षिणं दिका कहागयादहै। दक्षिण शब्द यहाँ उनके दक्षिणेय्यं अथं 
का योतक है । माता-पिता द्वारा अभिवद्धित पुत्रं के मानस धरातल पर आचायं द्वारा 
विद्या बीज का बपन किया जता है। उनसे प्राप्त विद्या के माधार पर ही वहं अपने 
जीवनं का निर्माणं करता है । स्म्रृतियों मे भी जहां पाच प्रकारके पिता का कथन किया 
गया है व्हा आचायंका द्वितीय स्थानं है। किसी मी व्यक्ति के जीवन निर्माणमें 
“ आचायं का प्रभूत योगे रहतादहै, क्योंकि उन्दी की विद्याएं ही उसके जीवन को 
सुव्यवस्थित करने में संहायकं होती हैँ । एसे पुनीत कायं किये जाने के कारण ही आचायं 
` दक्षिणा पूजा, वन्दना आदि के पातर संमञ्रे जाते हे । उनकी इस प्रकार कौं दक्षिणेय्यता 
` पर ध्यानं रखते हए ही उन्हें दक्षिण दिशा कहा गया है" । | 
(ॐ पत्र तथा स्त्री को.उत्तर दिशा की संज्ञाःदी गर्दै । इस प्रसंग सें माचायं बुद्ध 
घोषकां मतदहैकिपुत्र तथा स्त्रीःका आगमन सनुष्य्‌ के जीवन में पडचात्‌ रूपमे. होता 
हि। करमशः जव वह विवाहौचित आयु को प्राप्त करता हे, तव उसके. जीवन स्त्रीका 
प्रवे होता है । उसके उपरान्त पुत्र का आगमन होता है। इस दृष्टस पञ्चात्‌ आगमन 
के कारण ही स्त्रीतथा पुत्र कौ उत्तर दिशा कटा गया है । ह्र 

मित्र गौर आमात्य का मनुष्य के जीवनं मे प्रभुत योगहै। मित्र जीवन मे एक 
सहयोग की गृष्ठभूमि तयार करता है, लिसका अभिग्रन्थनं समता, स्वाथं रहितता, 
उदारता, एवं तत्परता परं आधारित होतादै। भित्र केवल मत्री का मागं ही 
“परशस्त नक व्करतः है, वरन्‌ घ मयावुसार उचित परामदयं देकर , उसद्सम्यक्ह नाग र 
लगाता मीः है । भित्र एवं आमात्यों के माध्यमसेही मनुष्य लोक मे व्याप्त स 
उत्तीणं ‡ होता है 1: मित्रःही आध्याटिमिक अथं से कल्याण-मित्र का द, जिन्षके 
सहयो से मनुष्य म्यातिमिक .जीवेन के मागं मे जाने वाली ्ााभो किप 
सबल आध्याटिमिक जीवन का निर्माण करता है + इस प्रकार मित्र.एव माम्यौ के शौ . 
कषे नौकिक.एवं आध्यात्मिक मागं मे उपलब्धं बाधाओं को उत्तीणं , होने केमथं मे ही 
मित्र एवं मामात्य.को उत्तर दिशा कहा गया है । यहां उत्तर श मे तत्परता के साथ 
संतरण का.माव अभिप्रेहि । , ्‌ 


उत्तरः शब्द से-जवतरण करर अथं प्री. देखा जा सकता । मदु र न 
दुःखो से गंसिभूतः है प्रये दुःख मनुष्यःको निराशपरुणं एवं वशादनःना 9 
नही है । वरन्‌ उनके प्रहाण के लिए प्रेरणादायक है 1 श्रहाण कै लिए जो ४५४ 
जाताः है, उनके लिए कटिबद्धं हौ अवतरण की भावर्दयकता होती दहै 1 इस कायं मं ष 


पु० विं० ३२.२८५ । 
सु० वि० ३२.२८५ । 


१. श्राचरिया दकिखणेस्यताय दक्खिणा दिसा ति। 
२. पुत्तदारया पिहितो श्रनुषन्धनवसेन पच््लिमा दिसा ति। 


३. यस्मा खो सित्तामच्चे निर्साय ते ते दुक्खविपेसे उत्तरति, तस्मा उत्तरा दिसा ति । 
| पुर वि० ३.२८ । 
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एवं आमातयों का प्रभरुतयोग होता है । इसलिए दुख निवारणाथं यत्न के लिए अवतरणं 
मे सहायक होनेके अथमें मित्र एवं मात्य को उत्तर दिशासे अभिहित किया 
गया है। 

इस प्रसंगमे दास तथा कमेकरोंको निम्न दिशाके रूपमे दर्शाया गथाह। 
इसके सामाजिक तथा व्यवहारनिष्ठ दोकारण हो सक्तेरहै। सामाजिक संगठन के 
अनुसार दास तथा कमकरो का स्थान उस समयनिम्नथा। जिस प्रकार छरीरका 
निष्न भंग पादमूल है, उसी प्रकार पादमूल की भांति सामाजिक दष्टिसे निम्न स्थानं 
प्राप्त करने के कारण दास कसंकर निभ्न समञ्षे जातेथे । आचायं बुद्धघोष ने इस कथनं 
पर अन्य द्ष्टिसे विचार कियादहै। उनका कहनादहै कि वस्तुतः जो कायं करते 


वाले हैँ तथा सेवावृत्ति से अपना जीवन व्यत्तित करते, वे ही समाजके आधार हैँ । 


यदि सेवावृति वालों का समाजमें कोई स्थान न रहै तो समाज की सुप्रतिष्ठा नहींहौ 
सकती है । कृषि, उद्योग वाणिज्य आदि सभीसेवापर ही आधारित हँ । यदि उनके 
हारासेवान प्रदान की जाय, तो समाज का संचालन हौ अवरुद्ध हो जायगा । इसलिए 
प्रतिष्ठान या आधार कीदृष्टिसेही दास एवं कमकरो को निम्न दिशा कहा गयादह। 
यहां उन्हे निम्न दर्शाने की भावना नहींदहै। वरन्‌ समाज के आधारस्वरूप दर्ानि की 
भावना है । 

पुनः श्रमण-ब्राहमण को उपरको दिशा कहा गयाटहै। इस प्रसंग मे पवंप्रथम 
श्रमण तथा ब्राहाण शब्द विचारणीय । पापौँंके उपक्षमनके अथंमेंवे श्रमण कहलाते 
है तथा पापों को अपनेसे सब प्रकारसे धो उालनेके अथंमें वे ब्राह्यणर्हँ। शवम्मपद 
के श्राद्यणवग्ग" में भगवान बुद्ध ने ब्राहयाणके गुणों पर प्रकाशश्च डालादहै। उन गुणोंको 
देखने से प्रकट होता दहै कि समस्त तुष्णाओोंसे रहित जन कल्याणमें रतपुरुष को ही 
बराह्मण कहा जाताहै। वेश्चमण तथा ब्राह्मण अनेक उदात्त गुणोंसे परिपूणं रहते हैँ । 
इसलिए वे पूज्य, उच्च तथा महान्‌ समज्ञे जाते है । यहांये शब्द किसी जाति विशेषके 
द्योतक नहीं ह, पर गणविशेषके ही द्योतक हैँ । अपने गुणविरेषके कारण ही समाजमें 
इनका उच्चस्थानप्राप्तहै । इस प्रसंगमें यह मभीज्ञातव्यहै कि वे केवल अपने उत्थान 


के लिएही गुणों का उपाजन नहीं करते दहै, वरन्‌ परक्ल्याणके लिएही वै अपनेमें 


उन विशेष गणो कासमावेश् करतेरहैँ। एसी चर्याके कारण वे जन-मानस मे उच्च 


स्थान पाप्त करते हँ । इस दृष्टि से उन्हूं उपर की दिशा कहा गया है । 


अव इन छः दिशाओंके व्याजसे कहे गये समाजके छः इकार्योंका प्रसंगवश्ष 
उल्लेख करते हए यहाँ इस बात पर भी विचार करना आवद्यक प्रतीतहोतादै कि 
भगवान बुद्धने इन छ; व्यक्तियों की पजा किस प्रकारसे करने का विधान क्ियादहै। 


१. द।सक्म्मकरा पादमूढे पतिद्रानवतेन दैष्टिमा दिसाति। सु० वि० ३.२८५। 
४, समणब्राह्मणा गुणेहि उपरिहितभवेन उप्रिमा दिसा ति वेदितब्बा । पु० वि० ३०२८४ | 
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ब्रंग चे स्पष्ट है कि यहा “पूजाः शब्द सेवा तथा कत्तव्य के अथे है। इन छः दिक्ा- 
हूपी छः इका्यो के प्रति जो पुजा की विधा बुद्ध द्वारा दर्शायी गहै, वह उनके प्रतिं 
विहित कत्तव्यों का परिपालन हैँ । इस प्रसंगमें जिन कन्तंव्यों का उल्लेख है तथा 
उनके फलस्वरूप उपलम्य लाभो की चर्वाहै, वह व्यवहार परिनिष्ठ दहै! तथागत ने 
अट्यन्त व्यावहारिक दष्टिकोणसे ही इनका कथन किया है । उन्होने यह भी दर्शायादै 
किसेवा एकागी नदीं होती है. । यह्‌ परस्पर भावसे होती है। इस तथ्य का दशन हम 
उनके इन वचनो मे कर सकते हँ । . 


पूवं दिशारूपी माता-पिता की पूजाके प्रसंगमे बुद्ध ने उनके प्रति पाच प्रकार 


के अनिवायं कत्तव्य का विधान कियाद । वे इसप्रकार: 


१. 


४ दिके द्वारा उनकी सेवा कृरनी चाहिए । 


माता-पित्ताने हमारा भरण-पोषण करिया है, इसलिए मृन्च भी उनका भरण- 
पोषण करना चाहिए । जब रिय अबोध एवं असमथ रहता है, तव वह्‌ र्मांके 
द्वारा ही अभिपोषित होता है। मा अपने स्तनपान कराकर स्नेहसे उसे पालती 
है । उसके मुखंसे नाक से निकलते हृए मलों को घाफ कर शुद्ध जल से स्नान 
करवाती है एवं उसे विविध प्रकारसे सुशोभित करती हं । बालक के पालनः 
पोषण मे अपने समस्त प्रकारके दुःखों को वह भ्रूल जाती टै । अतः माता^पिता 
दारा किये गये कत्तंव्यों का स्मरण करते हए उनके प्रति भी पुत्रको कत्तव्य 
करना चाहिए ।` उनके वृद्ध हो जाने पर पाद प्रक्षालन, स्नान, भोजन प्रदान 


टय प्रसंग मे जि दुसरे कत्तंग्य का उल्लेख ह, उसमे यह कहा गया ॥ णमि 
भी उनके प्रति कमं करूगा । अर्थात्‌ पुत्र को युवा अवस्था ५ कर विभिन्न 
रिल्पों को सिख कर, .राजकुल म जाकर या अन्य स्थानों मे जाकर विविध 
कृत्यो हारा कु उपाजं न करना चाहिए । उस्र उपाजित धन-घान्य से माता- 


पिता की सेवा करनी चाहिए । 

पुत्रको चाहिए कि वह्‌ कुल वंश की रक्षा करे । ॑ = 

वक्तु, हिरण्य आदि का व्यथंरूपसे विनाशन कर कुल वस १५४ रक्षा 01 
{ि ति पि * पे ^ = 

चाहिए । अथवा यदि माता-पिता के वंश परम्पर। ने अधार्मिक पर 


^ ६ ते परिवत्तं श 
बद्यमान हो तो उसका क्रमशः घामिक परम्परा के रूपमेँ परिव्तन कर + ५ ^ 
मे जो साधु-सन्तो क 


म।ता-पिता द्वारा प्राप्त क्षेत्र 


की रक्षा करनी चाहिए । साथी उस कुल या वंश 0 
सेवाया दान आदिकी परम्पराएं चलती आ रही हो, उनमें कोई उच्छेद न 
डालकर उनको उसी रूप से विद्यमान रखना चाहिए । 

माता-पिता से प्राप्त उत्तराधिकार की.उचित रक्षा होनी चाहिए । 
जाता दहै किं अपने पुत्र को आन्ञानुसारीनदेख माता 
समश्चते है तथा रेखा विचारने लगते दहै कि उस 
ञजधिकारी नहींदहै। इसलिए पुत्रके लिए रादद्रक ट 


एेसा देखा 
वता उन्हं अपुत्र ह्पमें 
प्रकारके पुत्र दायज्य के 
किं माता-पिता का 
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आज्ञाकारी हो। भपने क्ायंकलापसे उनका अभिरंजन करते हुए उनैके 
इच्छानुसार ही उत्तराधिकार प्राप्त करे । 

५. इस प्रसंगमें माता-पिताके प्रति पुत्रका जो पांचवे कत्तव्य का उल्लेख हे, 
वहू उनके मरने पर दक्षिणा देनेकादै। बौद्ध परम्परामें एसी मान्यतादहैकि 
पित॒-गण अपने पुत्रपौत्र आदिके द्वारा किये गये शुभ कर्मा से लाभान्वित 
होते है । वे अपने पुत्रादि केद्वारा दिये गये दान से सुन्दर यति को प्राप्त करते 
है । ख्‌हकपाठ के “तिरोकरुडसुकत्तः में पितरो के प्रति दान देने का विधान किया 
गया है । इस प्रसंग में पत्तिदान ही विशेष महत्वपूणं है । पुत्र अपने कि हए 
शुभ कर्मो को माता-पितांके सुगति लाभके लिए उत्सगं करे । इसे ही 
पत्तिदान या पुण्यदान कहा जाता है । “सिगालोवाद सुत्त में पुत्र द्वारा माता- 
पिता के प्रति इन्हीं पाँच कत्तंब्यों का विधान देखा गया दहै । इन पांच प्रकार के 
कर्तव्यो का समुचित ढगसे करना ही पूवं दिशारूपी माता-पिता की पुजा दं । 


इस प्रसंगमे यह भी दर्घाया गया कि कोई कायं निरथक नहीं होता हे । 
वह्‌ शुभ एवं अशुभ रूपसे अपना फलदेतादह। अथवा यहं कहा जाय कि किसी कायं 
मे भी प्रवृत्ति तबतक सम्यक्‌ रूपसे नहीं होती दहै जब तक उससे भ्राप्त फलों का ज्ञान 
नहो जाखर । जब पुत्रके लिए यहु विहित बताया गयादहै कि वह माता-पिता के प्रति 
पाच कर्तव्यो का पालन करे । वहां साथही यह्‌ भी दर्शाया गया कि माता-पिता 
भी पुत्रके प्रति पाच प्रकार के कत्तंव्यों का पालन करे । इनका विधान निम्नलिखित 
क्रमसे कियागयादहे :- 
का गया है कि जन पुत्र द्वारा मातापिता सम्पूजितहोते टह तो वे (१) पुत्र 
को अकुशल कर्मो से बचातेरहैं। प्राणात्तिपात अदिन्नादान आदि जो अकुशल कमं है, वे 
वतंमान जीवन में तथा भविष्यमें इन दुष्कर्मा के होने वाले इुष्परिणामौ को बता 
देते है । वे इनके दुष्कर्मो को दशति हए कहते हैँ कि- हे पृत्र ! एेसा इष्कमं न करो ।* 
रेखे स्नेह मिधरित वाक्यों उन्दः पाप कमं करनेसे बचातेदैँ। (२) वे केवल 
पापकर्मो से बचाते ही नहीं है, वरन्‌ पुण्य कर्मो की भोर प्रवृत्त भी करातेरहं। यहां 
द्शंनीयदहैकिजो कायं कुराल हितुओं से युक्त दै वे पुण्य कमं कहलाते । प्राणवध से 
विरति, चोरी से विरति, व्यवभिचारसे विरति आदि कुशल कमहं) ये कुशल कमं 
इस लोक तथा परलोक दोनोंमे सुख देने वाले होते है । इसलिए कहा जाता दहै कि 
पुण्यकरारी अपने कुशल कर्मो के कारण सुख पूवक सोतादहै। वहं इस लोक मं भौ 
आनन्दित होता है तथा परलोकमें भी आनन्दित होतादहै। इन सब तथ्यों को दक्षते 
हए वे अपने पू्ोको पुण्य कमं मे प्रवृत्त कराते हैं । (३) माता-पिता अपने पुत्रों के 
सवं विध कल्याण चाहते हए उन्हे उपयोगी शिल्प कौ शिक्षा देते ह। जिस हित्प कौ 
चि्ना से उसका एेहिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन भुल हो-- इस प्रकार को शिक्षा 
उन्हरं देते है । (४) जब माता-पिता अपने पत्र कोसभीदुष्डि से घुशिद्चित देख लेति 
दै, वो वे उनका संयोग एक अनुकूल भार्या कराते ह । उन्दुं प्रणय-सूत्र मे बाकर 
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संयोग हो रहादै, वह वा \ ४ र ध्यान रखते है कि जिस भार्यां का उसके साथ 
वता तीनो र क सौन्दयं एवं आन्तरिक सोन्दयं रे युक्त हो, मर्थात्‌ वह्‌ 
णिग विये छ दधिकाःके लिए भन्यों को प्रेरणा देने वाली हौ । 
् 4 यह्‌ देख लेते हैँ कि उनके पुत्र सभी दष्ट्योंसे गृही जीवन के लिए 
भ ४ की समय भपना उत्तराधिकार उन्हं दै देते । बुद्धघौप ने 
त समयका उत्तेख कियादहै। वे दै-- निस्य समय तथा 
ट. क लन करना चाहिए, न कि अविदित कर्मा का । उन्हे उक्त करल 
कमा कौ ओर्‌ निल करते उनका परिपालन ही ` विहित बतलाते दै इछे दी नित्य 
समय दायज्य दानः कटा जाता है। कालसमय का अभिध्राय जीवन के विशिष्ट अवसरो 
से रै। दिक्षा की अवधि में, विवाह आदि की अवधि मेँ दिया गया दान 
कालसमय दान दै। इसमे भौतिक वस्तुओं का दान तथा घमंदान सम्मिलित है । एेस 
दानर्मेही मरणमच पर निषन्न होकर किया गया धर्मोपदेश भी सम्मिलितदहै। वे 
मरणमंच पर पड़ हृए देसा धर्मोवाद करते हँ कि इस प्रकार का कुशल कमं करो, यह्‌ 
कुशल कमं उभय लोकों मं सुखदायी होगा । इस प्रकार पुत्र हारा माता-पिता के प्रति 
विहित कर्तव्यो के पालन से माता-पिता भी उनके प्रति विहित कत्तव्य का पाचन करते 
ह । परसपर वर्मानुचरण की इस क्ेवा-विधि से माता -षितत सूप पुवं दिखा पूजित हीत) 
है । वह्‌ कत्तंग्यों के मधुमय परिवेश से आच्छादित होती दै । साच ही वह भयरहित एवं 
क्षेमयुक्तं होती दै । कयो कि माता-पिता भी सम्यक्‌ प्रतिपन्न रहते द एव धत 0 
प्रतिपन्न होते है । व, 
आचायं को दक्षिण दिक्षा कहा गया है एवं एेषा कहते इए ^ मै तं 
पूजा की बात कहौ गर दै। आवचायं की पूजा का अथं है उनके प्रति विहित + 21 ष 
पालन करना । इस क्रममें भगवान बुद्धने िष्य द्वारा आचायं के प्रति १ प क 
का उत्लेख किया है । उनमें प्रथम है “उदानः । उदान का अथं है भाचायं कौ दर स 
ही अति हुए देखकर आसन से उठकर उनका सत्कार करना चािए । च 49 
यदि वे कुष्टं भारलेते भा रहेर्ह,तो उसे स्वयं ग्रहण कर तेना चाहिए । उनके + 
आसन विला उन्हं बाकर ऋतु के अनुसार विजन, प्ादधो वन, पाद ५ क 
कर्मो द्वारा उन्हं यान्त करना चाहिए । द्वितीय कक्तंग्य “उद्वा । उद. 
अथं सेवादहै] भगवानने इस कमंमें दर्शायाहै कि दिनम. ती बा 
आचायं की सेवा करनी चाहिए । विज्ञेष कर जब शिष्य उनसे विद्मा ग्रहण कर स्ट हो 


मआतापितते पच्चपद्विता इमेहि 
ता परटिच्छन्ना ` होति, खेमा 


१. शेहि खो, गद पतिपुत्त, पन्चहि ठानेहि पुल्येदि पुरस्थिमा दिता 
पंचहि ठानेदि पत्त श्रनुक्यन्ति । एबमस्सप एसा दर्विखेणा दि 
प्मप्परिभया । 
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तौ उसंके द्वारा सेवा अवद्य ही होनी चाहिए । सेवासे संतुष्टहो वे सभी विद्याओोंको 
अनायास ही शिष्य के सम्मुख रख देते है, जैसे गाय अपने थन में निहितक्लीरको वत्स 
के सम्मुख स्नेहबश रख देते हँ । कत्तव्य कौ तीसरी विधा सुश्नुषा" है। इसका अथं 
शरद्धापूवंक उनकी बातों काश्रवण करना दहै । जब उनकी बातों को सुननेमेंश्वद्धा होती 
है तव श्रद्धासे गृहीत विद्या अनायास ही छात्र तक पर्ुच जाती दै । अध्रद्धापरवंक सुनने 
से उससे विदोष लाभ नहीं होता है। विद्या के मलभ्रुत तत्त्व उनके हदय में प्रविष्ट नहीं 
होते है । चौथा कत्तव्य "परिचर्या" है । इसके अन्तगेत अवशिष्ट सभी बाते कही गई दहं । 
बुद्धघोष ने इसका विवरण देते हए कडा दहै किलिष्य को प्रातःकाल उटकर आचायं के 
लिए मृख प्रच्छालन हेतु जल एवं दतौन्न देना चाहिए । भोजन के समय भी जल लेकर 
उनके सम्मुख खड़े होकर विचिवत्‌ वन्दना कर उनके पीछे चलना चाहिए । प्रातः काल 
उनके मलिन वस्त्ोंकोधो देना चाहिए । सायंकाल स्नान के लिए जल देना चाहिए । 
अस्वस्थ होने पर उनकी सेवा करनी चाद्िए । जिस सेवासे उनके मानसमें रान्ति 
विद्यमान हो सके, उस प्रकार की सेवा कर उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिए । इस क्रम मे 
चिस पांचवें कत्तं्य का उल्लेख है वहै (आदर पुवंक शिल्प ग्रहण करना । इसका 
अभिप्राय यह है कि आचायं अल्पया अविक जो कुमी विद्यादान दं, उखे भादर 
पूवंक ग्रहण करना चाहिए, एवं पुनः पनः आवृत्ति द्वारा उसे परिपुष्ट करना चाहिए । 
इन्हीं पांच कत्तं व्यो का विधिवत्‌ पालन करने से आवायंरूप दक्षिण दिशाकी पूजा हौ 
जाती । ॑ 


यहां ददंनीय यह है कि बुद्ध के लिए ये उपदेश व्यवहार परिनिष्ठदैँ। इसलिए 
इनका फल भी सुन्दर होतादहै। शिष्य को अपने कत्तव्य में निष्ठ देखकर आचायं भो 
उसके प्रति पांच प्रकार के कत्तंव्यों का पालन करते हैँ । उनमें प्रथम कत्तव्य यहं है कि 
वे सुन्दर ढगसे उसे सुविनीत बनातेरहैँ। क्िसीमभी कायं के लिए अनुलासन का होना 
अनिवायं है। इसलिए बैठने, खडा होने, खाने-पीने, पापमितरों कौ संगति को खोडने 
तथा कल्याणमित्रों को संगति करने मे वे उसे सुशिष्चित करते दं। इसरा कत्तं व्य उनका 
यह्‌ होतादहै किसुगृहीत विधिसेवे विद्या को ग्रहण कराते हैँ । इसका अभिप्राय यहं 
है कि अथं, व्यंजन, प्रयोग आदि दशचाति हुए विद्या को उनके सामने इस प्रकार रखते दहं 
कि वह सुगृहीतहो जाय । पुनः वे समी ्ित्पों का सुन्दरढग से आष्यान करते ह । 
लिन-जिन विद्याभो को मनुष्य के जीवन मे आवदयकता होती दै उन-उन विन्नाओौं कौ 
उत्तम ढंग खे उनके सामने रखते ह तथा जिस प्रकार उन्हे गृहोत हो नाय वंसा उपाय 
करते है । इनके अतिरिक्त वे अपने भित्र एवं आमात्यों से ्िष्यों का परिचय कराकर 
उसके यश को फलातेहै। अपने मितरौके मध्यवे एेसा कहते है कि यह मेरा श्लिष्य 
व्यक्त, बहृश्रूत आौर मेरे समान दै। एेसा कहते इए वे मित्र-आामा्यों के बीच उसका 
स्थान सुदृद्‌ करते ह । पुनः जो उनके कत्तं व्य का अन्तिम रूप है, वह्‌ अत्यन्त महत्वपूणं 
है। वह्‌ यहद किवे सभी दिशाओं मे उस दिष्य कौ रक्षा करते हं। जिस-जिस दिशा 
मे उस विद्या का असार सम्भव रहता दै एवं उससे उपे लाभसत्कार की प्राप्ति दो पकती 
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है, उल दिशा मेँ उघे मेजते ह । अथवा जि दिशा मे आचायं का नामं रहता दै, उस 
दिशामेंही वे शिष्य को भेजते हं एवं उसे भी अपने गुणोंके प्रकाश का अवसर देते है । 
वे कुच देसी विद्यां को भौ सिखला देते है, जिनका अलीकिक प्रभाव होता है। 
यदि दिष्य अरण्य के बीचसेजा रहादै, तो उस्र विद्याके अनवरत जप दार उसे 
अरण्य के चोर देख नहीं सकते ह । जो अमनुष्य घातक जन्तु है, वे उसकौ हिसा नही 
कर सकते ह । इस प्रकार गुर अपने शिष्य को लौकिक दुष्टिसे भौ नाण देते ह । इतना 
ही नहीं जिस-जिस दशाम वह जाता, तथा कुछ विद्यां को सिखलाता दै एवं 
उन विद्याओं मे यदि कु शंकां रह जाती है, तो उनके सम्बन्थ मे आकर पूच्छने पर 
वे पुनः एेसा कहते हैँ कि इस दिशा मे मेरा िष्य रहता । अप उसी दिकश्ामें जाकर 
उवे पुदं-एेसा करने से शिष्य की ति फलती दै । उसे लाभ, सत्कार, प्रतिष्ठा 
तथा संरक्षा सभी दिकश्लाओंमें प्राप्त हीती दहै । इसप्रकार ल्लिष्य द्वारा गुर्‌ कौ आराधना 
किये जाने के उपरान्त आचायं भी तद्रूप कत्तव्यके पालन 
करते हँ । आचायं एवं चिष्यद्वारा पारस्परिक कक्तंव्य के करने से द 
आआचायं कही गई है, उसकी पूजा हो जाती द । 
स्त्री को परिचम दिया कहागयादं। इ 
के प्रति किये जाने वाले कत्तव्यों का उत्लेख हं । 
करे प्रति पाच प्रकारके कत्तंव्योंका पालन करना चादिए। द्नमें प्रथम कत्तव्य है कि उसे 


सम्मान देना चाहिए । जिस प्रकार वह अपना सम्मान चाहत। है, वसा हदीस्त्रीकोभी 
र मनुष्य, दैवता या किसी सखा 


सम्मान मिले, इसका उपायमकरना चाहिए । जिस ्रका # 
को सम्मानदेताहै, वंसा ही कत्तव्य उसका, स्वी के परति भी होना चाहिए । इसरा 
कत्तव्य यहद कि उसका अपमानं नहीं करना चार्िए्‌ । जिस भ्रकार दास कम्‌ तर जादि 
किसी कार्यं को करते समय अरूचिपुणं या निम्नभाकना से अनुप्राणित हो करते है, उसी 
प्रकार की मावना स्त्री में उत्पन्न होने का मवसर नहीं देना चाहिए । अर्थात्‌ बाणी 
याकायकमंद्वाराया मनषेही उसे छोटा नहीं समक्षना चाहिए । तीसया कत्तव्य 
व्यवभिचार से सम्बन्ध रखता है। इव सम्बन्ध म कटा गया है कि ¶ स्वामी को 
'अनतिचर्याः नहीं करनी चादिए्‌, वरन्‌ उसमे ही सन्छुष्ट रहना चाहिए । उसे 


से शिष्य को सुव्यवस्थित 
क्षिण दिक्षा जो 


प॒ क्रम में सवं प्रथम स्वामी द्वारा स्त्री 
कहा गया है कि स्वामी को अपने स्त्री 


व्यवभिचार से विरत रहना चाहिए । इस प्रसंगमें चतुथं कत्तग्य के रूप ५ यह कहा 
गया है कि धन एेदवयं मे उसे परणं अधिकार देना चाहिए । यदि अपार सम्पात्त भीदहो 
एवं थोडीभी 


एवं पुरुष उसे चिपाकर रता है, तो उससे स्त्री को क्रोध हीत दै। 
तो वहं उससे भट्यन्त 


सम्पत्ति हो एवं पुरुष आदरपूवं क उसके हाथो मे रख देता दै > 
प्रसन्न रहती दै । उसकी प्रसन्नता गृहमे घुखद वातावरण निषा 0) 
यथा खमय अककार 


होतीदहै। इसी प्रसंग में भगवान बुद्ध ने यह भौ बतलाया दै कि 

भी प्रदान करना चाहिए । स्त्रिमां स्वभावतः मण्डनविभरूषणधरमा होती ह । उन्हं 
मावदयक आभूषणं को देकर सन्तुष्ट रखना चाहिए । 
प्रकार के कत्तव्यों के किये जाने से पदिचम-दिद्या रपी भार्या कौ 
पदवी परिचम दिना की यथायं पूजाद्वै। 


दस घ्रकार स्वामी हारा पांच 
पूजा ही जाती दै भौर 
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जघ पति दारा भार्या के प्रति पाच प्रकारके कत्तव्य कथयि जातेहै, तो वहभी 
पाच प्रकार के कत्तंव्यों का पालन अपने पति कै प्रति करती है । वह विहितढंगसे सभी : 
गृह कर्मो को करती है । यवागु, भात भादि के परिपाचन एवं भोजन के परथक्त एयक 
कायं है । प्रातः काल यवागुका पानहौतादहै। दिवसमें भात आदि का परिपाचन 
होता ह । जब भार्या प्रसन्न रहती है, तब जिस समय जिस भोजन के परिपाक आदिका 
विधान है, उस समय ही उसे परिपाचित कर अपने स्वामी को उपस्थित करती हं । 
पुल: वह अपने परिजनों का संग्रह करती है 1 जितने परिवार एवं कुटुम्ब के लोगं, वे 
सभी परिजन है 1 उन्हुं सम्मान एवं सामयिक उपह्‌।र आदि देकर संगृहीत करती है । 
जौ जो परिजन जहा-जह विक्षिप्त रूप से विद्यमानं रहते है उन-उन का समयानुूप 
उनसे सम्बन्ध स्थापित करतीहै) इस प्रसंगमे यहभी दर्शाया गयां कि पति की 
ओर से सन्तुष्ट हौ वह्‌ व्यवभिचारिनी नहीं होती है) पति के अतिरिक्त किसी अस्य कौ 
चिन्ता वह अपने मनमे भी नहीं करतीदहै। वह अपने मन कौ पुणंतः अपने पति की 
अभिवृद्धि मनोनुक्‌ल स्थिति आदि में लगाये रहती है । पुनः कृषि, वाणिज्य भौर सेवा 
से जो धन एकत्र होता है, उस घन की वहपुणंतः रक्षाकरतीदहै। साथ ही धनको 
अभिवृद्धि कंसे हो--इसका भी यतन करती है । अन्तम उन्होने यहभौ दर्शाया दै कि 
गृह कायं जितने होति है, उनके यथा समय सम्पादनमे वह निपुण होती दे । वह 
आलस्य का परित्याग कर गृह कार्यो कोक्रने मं तल्लीन होती है । जसे कुच मालसी 
लोग जह-तहां वव्ने के समय भसमयमे बंठे ही रहते है, या सोने के असमयमें भौ 
सोये रहते है । लिस कायं काजो समय दहै, उस समय उस कायं क प्रति जागरूक नही 
रहते है, वैषा इसके सम्बन्ध में नहीं देखा जाताहै। वह पूणं तत्परताके साथ समस्त 
कार्यो को आलस्य रहति हो सम्पादित करतीदहै। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक 
कत्तव्य पालन से पदिचम दिक्लारूपी भार्या पुजित होती है । 


दस क्रम समे मित्र आमात्य को उत्तर दिशा कहाशयाहै। सित्र-यामात्य जौवन 
मे अत्यन्त उपयोगी प्राणी होते हैँ । उनके सहयोग से मनुष्य अनेक प्रकारके कार्यो का 
सम्पादन करता है । इसलिए यह विहित दर्शाया गया है कि मित्र एवं आमरात्यों कै प्रति 
भी पाच प्रकार के कत्तव्य किये जायं । उन्हे आवश्यक वस्तुओोंका स्वाथे विरहित 
होकर दान किया जाय । जो वस्तु एकक पास विपुल रूपसे उपलब्धहोतीदहै, तो उस 
मित्र को चाहिए कि उपलन्ध वस्तुओंको उपे भी उपलब्ध करावे, लिसके पास वे 
अनुपलब्ध है। इस प्रसंगमें दुसरा कत्तव्य प्रिय वचनं से सम्बन्ध रखता है । वह मित्र 
के साथ मधुर वचनोंकाही प्रयोग करे। एसा वचनन बोले जिससे मित्रके हदयमें 
आधात पहुंचे ! इस प्रसंग मे यह भी विहित दर्शाया गया कि मित्रके प्रति सवंदा 
हितत की कामनाहीकी जाय । जिन-जिन कार्योके करनेमे भित्र का हित होतादहै, 
उन-उन कार्यो का करन) युक्त बतलाया गयादहै। ेसा कोई भी अवसर न आने दिया 
जाय, जिससे उसके कार्यो दारा मित्रको किसौ प्रकारकी हाति होने की बाति हो। 
पुनः मित्रके साथ समानता का व्यवहार कियाजाय। एसा मित्रके निधन होने पर्‌ 
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यां अन्य किसी दष्टिसे विपन्न होने पर मी उसके प्रति असमानता का भ्यबहार नहीं 
किया जाय । यदि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो एवं भित्र के घरमे वह उपलब्धं 
हो, तो उसे देने के प्रसंग मे असत्य भाषण या कपट का व्यवहार नहीं किया जाय । 
भगवान बुद्ध ने इस प्रसंगमे यह भौ दर्शायादहै कि जब क्रिसीसे मैत्रीकीजायतो 
केवल मंत्रो की सीमा उसी पुरुष तक न रखी जाय वरन्‌ उनके पुत्र, पुत्रियां, पौन, 
प्रपौत्र आदिसे भी म॑त्रीपूणं व्यवहार रखा जाय । इस प्रक्रार पारस्परिक सहयोग दारा 
मत्री की अभिवद्धिही की जाय । जव मित्रके प्रति दसं प्रकार के कत्तंव्य किये जातेरहै, 
तब वे भी अपते मित्र कै प्रति विहित कत्तव्य का पालनं करते हँ | जब उनका भित्र 
प्रमाद्‌-वश कुच अनुचित कायं कर डालता दहै, तव वे उसको रक्षा करते है । प्रमाद्‌ के 
तमय उसकी सम्पत्ति काभी विनाश न हो इस बात पर व्यान रखते हुए उसके 
वम्पत्ति की भी रक्षा करते दहै । जिन-जिन कारणों से भित्र मे प्रमाद बद्ने 
कै अवसर हो सकते ह, उन-उन कारणों पर वै विभिन्न प्रकार से मित्र को संयमित 
करते ह । जब कभी एेसी स्थिति आ जाती है, जब मित्र विभिन्न प्रकार के भयोंसे प्रस्त 
हो जाता, तव वे उसे ्ञरण प्रदान करते है । राजनय, चोरभय, भादि कै समय वह 
उका साथ देकर उत निभय बनाति हँ । जव मित्र विभिन्न प्रकार की विपत्तियों के मध्य 

अपने को संत्रस्तपातादहै, तवं वे उसका परित्याग नहीं करते ह । भपने मित्रके 
उपकारो का स्मरण कर वह स्वयं ही नहीं वरन्‌ अपने समस्त परिवार सहत ` मित्रको 

सेवा, अर्चना आदि करतेदहैँ। इस प्रकार मिनो के पारस्परिक क्त्य पालन हारा 
मित्र-जामात्य रूप उत्तर दिशा पटिपूजित हो उषती दै । 

निम्न दिशा को दासकमंकर कहा गया दै) पूवं में दर्शाया ८३ चूकादै, कि 

दासक्मकरही परिवारके आधारदहं। दसलिए स्वामी का यह क्त्य €, कि ध 

दास एवं कमकरो के प्रति पाच प्रकार के विहित कत्तव्य का पालन करे इस क्रम में 

जो प्रथम कत्तव्य, वह यह दहै कि दास की शक्ति के अनुसारी काम क (4 
किया जाय । यदि वहु बालक हो तो, उसके लिए बालकोवित काम ही दिये जाय । 
यदि वह वृद्ध हो तो उसकी उस्न के अनुसार ही काम दिया जाय। यदि स्त्री दासी के 
ल्प सने काम करती हो, तो उसकी उप्र आदिका परणंतः ध्यान रखते हए कए 
विधान किया जाय । इस प्रकार बल के अनुरूप ही दासों के प्रति काय का विधानदहो। 
दुसरा कत्तव्य भोजन मौर वेतन देने से सम्बन्ध स्लत। है । उसके काम कै ४ ही 
कायं की मर्यादा का ध्यान रखते हए भोजनः एवं वेतन का भी विधान किया जाना 
चाहिए । जब दास स्वस्थ दहो, तो उस दशा में स्वामी का कत्तव्य जीर भी बढ़ जाता 
है । उसके लिए यह भावश्यक है कि उस रुून दास की सेवा बर स्वयं करे । 1 सेवा 
करने से वह उसके हदय को जीत सकता दै । इस क्रम तै एक भन्य बात भी विचारनीय 
है, जिखका कथन कत्तव्य के रूपमे किया गयादहै। घरं म विभिन्न प्रकारके भौजन 
बनते ह) स्वामीको एेसा चाहिए कि उन विभिन्न प्र 
दासुकोभीद्‌ं। पएेसाकरनेसिनो भोजन विषयक लौनलुप्ता बनी रहती है 


कार के मोजनोंमे से उस 
वहु समाप्त 
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हो जाती है। इस प्रसंग मे अन्य विचारणीय बात है कि वेतन आदि यथा समयंही दवैः 
जायं । वेतन प्रदान के लिए जो-जो समय निर्धारित हों, उनका प्रमाद्‌ वश अतिक्रमण न 
करके उस-उस समयमे ही वेतन देने का यत्न किया जाय । जिस वेतन को भराप्त करं 
वहु अपने परिवार का भरण-पोषण करता दहै, उसे उस वेतन पर आस्था तथा अवलम्ब 
होना चाहिए, जिसके भनुरुप वह कख काये कर सक्ते । इसलिए यह आवश्यक बतलाया 
मया है कि नियमित खप तथा समयानुक्‌ल भोजन एवं अवकाश देने कौ व्यवस्था होनी 
चाहिए । स्वामी द्वारा इनं पाच प्रकार के कत्तंव्यो के किये जाने से दासकमेकर भी 
उसके अनुरूप हो जाते हैँ तथा वे लोग उनके कार्योमें सहायक होते हैँ। जब वे स्वासी 
के अनुकल रहते है, तब उनका यत्न रहता है कि उतके सभी शुखं के उपकरण अनुदिनं 
वद्धिको प्राप्त करं । कतेष्यों के निदंशन ममे यह भौ दशाया गया है कि कत्त व्य 
का पालन पारस्परिक होता है । जव एक दास स्वामी के कत्तेव्यों से सन्तुष्ट रहता है, 
तब वह्‌ भी उनके प्रति विहित क्त॑ग्यों का पालन करता है 1 वह स्वामी कै उव्नेच 
पूवं ही उठ जाता दहै । पूवं मे उठकर उसके लिए जो विहित कत्तव्य हैः उसको सम्पन्नं 
करतादहै। स्वामी के उठ्नेपर इन सम्पन्न कृत्यो को देखकर भाह्‌.लाद होता है कि 
तभी कायं नियमानुसार यथा समय कर लिये गये होते ह । वहं स्वामी के सो जाने के 
बादसोतादहै। वे जब जगे रहते दँ तब तक वह उनकी इच्छाओंको सवेदा देखता 
रहता है कि वे क्या चाहते है ? तदनुसार वह कृत्य करताह। वह उन्हीं वस्तुओं को 
लेता है नो स्वामी द्वारा उसेदे दिये जते । चोरीकेद्वारा किसौ भौ वस्तुका हरण 
नहीं करता है । पुनः वह्‌ सुकृत कर्मो को ही करने वाला होता दहै । वहं यह नहीं देखता 
है कि इस कमं के करनेसे मुज्ञ केवल लाभ दोगा या हानि होगी वरन्‌ स्वाथे को 
आवना का परित्याग कर केवल अपने कत्तव्य को निभानेमेंही तत्पर रहतादहै। इस 
क्रमे यह भी देखा जाताहै कि वह सन्तुष्ट दास अपनेस्वामीके यश्ञका परिहरण 
करता है। जहां कहीं भी सभा मध्यया सत्‌पुरूषों के बीच उसके स्वामी विषयक कोई 
कथा-प्रसंग बाता है, तो वह उनकी प्रशंसा करताहै। सवदा इस तथ्यका प्रतिपादनं 
करते रहता है कि उसके स्वामी उसके साथ दासवत्‌ व्यवहार नहीं करते हं वरन्‌ पुत्र 
सदशप्रेमसे ही उसका परिपालन करते ह । इस प्रकार स्वामी एवं दास के पारस्परिक 
कत्तव्य द्वारा निस्त दिला पुजितं होती है । 


इस क्रममें श्रमण-्राह्मण को ऊपर दिशा कहा गया है। एक गृहस्थ का कत्तव्य 
है कि वह श्रमण-ब्राह्यण के प्रति पांच प्रकार के कत्तव्यों का पालन करे। वह उनके 
परति मँत्रीपूणं काय कम करे । मंत्री चित्तसे अनुप्राणित काय-कमे कोंदही मंत्रीपुणं 
काय कमं कहा गया है । भिक्षुभों को भोजन के लिए निमन््रणदेते के लिए विहारमें 
जाना, धमं -करक को लेकर जल देना, उनकी परिक्रमा करना, ये मत्री पुणं कौयकमं 
है । भिक्षु को भिक्षा के लिषएु प्रविष्ट देख आदर पूवक यवागू दिये जायं» भोजन दिये 
जायं, आदि वचनो द्वारा परिवार कै सदघ्योंको प्रेरित कर उन्हं साधुवाद देते हुए 


भ्रमं श्रवण करना मँ तीपुणं -वची-कमं हि । पुनः मने एेसा चिन्तन कराकर भेर 
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कलं पे सम्बन्धित स्थविर बंररहितं हहिसारहित होवे, मँत्रीपुणं भनोकमं है । इस प्रकार 
शरीर, वचन तथा मन के द्वारा मेत्नीपूणं काय कमं, वची कमं तथा मनोकमं मंत्रीपूणं 
कमं कहे जाते हैँ । इस क्रममे यहमभी दर्शाया गयादहै कि उन श्रमण्राह्मणो कै लिए 
उका दार निवृत होना चाहिए! शीक्लवान भिक्ष्‌ सवेदा उसके घर आवें, अपने 
मंगलमय वचनो से उखे संतप्त करे, इसे ही विवृत द्वार रखना कहा गया है । साथही 
यह्‌ भी आवद्यक दर्शाया गया है कि उन्हं जो कु भी उपलन्ध खाद्य पदाथं हो, उसे 
प्रदान किया जाय । इप्त प्रसंग में आमिसं प्रदान की चर्चादहै। सभी प्रकार के भोजन 
के पुवं खाये जाने वाले पदाथं आमिसं कहे जाते हँ। यवागू, भात आदि जौ भोजन के 
पूवं जलपान के ख्पमें प्रहीत होते दहै, उन्हे आमिस कहते है! उन्हें इस प्रकार के 
आमिसं को देकर संतप्त करना चाहिए) इस प्रकारसे श्रमण-ब्राह्मणोंके प्रति पाच 
प्रकारके कत्तव्यों का उल्लेख है । 


पूवं मर दर्शायानजा चकारह कि विहित रीतिसे किया गया कोई भी कायं 
व्यथं नहीं होता है । इसलिए जव श्रमण-ब्राह्मणों के प्रति गृहस्थ पच प्रकार के कत्तव्यो 
का पालन करते है, तव वे साधु ब्राह्मण उनसे प्रसन्न होकर उनके कल्याण के लिए 
कुशं क्तंव्यों का पालन करते है । उनके छः प्रकारके कत्तव्य परम कल्याणप्रद देखे 
जाते है । इनकी चर्चा इसं प्रकार उपलब्ध होती है। वे उन्हें पापसे रोकते हें । जब 
कभी एेते क्रण आते हैँ जब गृहस्थ चित्त-दुबंलताके कारण पराप करनेके लिए प्रवृत्त 
होता है, तब वे पापकम के दुष्परिणामों का कथन कर तथा मनुष्य जीबन की दुलभता 
की च्चा कर उत्ते पापकमं से रोकतेरहँ। पुनः वे कल्याण अर्थात्‌ पुण्य कमं में उन 
गृहस्थो को प्रवृत्त कराते हँ । उनके समक्च पुण्य कर्मो के फलों को दशति हैँ । "पुण्यकारी 
इस लोक मे तथा परलोक मे आनतद करता है"--इस वचन को दुहराते हए उसे पुण्य 
कमं करने क लिए प्रेरणा देते है । इतना ही नहीं, जो विद्याएं अश्रूत रहती है, गृहस्थ 
के लिये अज्ञात बनी रहती है; उन्हे वे सुनाते हैँ! सा करते हए नई-नई विदयागों से 
उसे परिचित कराते ह । जो विचयाएुं गृहस्थो हारा श्रूत, परिज्ञात एवं चचित रहती ह, 
उन्हे वे जनमानससे दद तथा प्ररिश्छरेत करते है । इस प्रकार लोकिकं जीवन के लिए 
उपयोगी बातों का कथन कर उसके समक्ष स्वगं का मागं दशति । इसक्रममेवे उन 
पुण्य कर्मो का उल्लेख करते है, जिनके सम्पादन से मनुष्य शरीर के अन्त होने पर स्वगं 
मे जातादै। इस प्रकार गृहस्थों द्वारा श्रमण-ब्राह्मणों के प्रति तथा श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा 
गृहस्थो के प्रति किये गये कच्चंग्यों के फलस्वरूप ऊपर की दिशा पूजित हो जातीदह। 


भगवान बुद्ध ने इन्हीं छः दिशाभों के व्याजसे समाज की छः इकाइयोंके प्रति 
पारस्परिक कत्तव्य का विधान कियाद । इन्हीं छः इकाद्यों के अन्तगंत सभी प्रकारके 
प्रागो आ जाते ह । इसलिये छः दिश्ाभों की पुजाके धाथ सम्पुणं समाजके प्रति किये 
गये कत्तव्य का यथां रूप इस उपदेश में देखा जा पकता है । 
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बुद्ध के सामने समाज का, विशेष कर मनुष्यमात्र का सर्वांगीण विकासं इष्ट 
था! इसलिये समाजमें मघुमय वातावरण बनाने कै लिये जो-जो काये उपयुक्त हैँ 
उन सवका इस सुत्तमं विधान कियागयाहै। एेसा प्रतीत होता कि समाजमे केवल 
खः दिशाओको पूजासेही सुखद परिवेश का निर्माण नहीं होतादहै, वरन्‌ समाजमें 
सभी द्ष्ट्योंः से सुखद वातावरण बनाने कै लिए यह आवद्यक है कि उसके 
अन्य उपयोगी नियमोंका भी पालन किया जाय । इस दिलामें निम्नोक्त बातें 
विचारनीयदहं : ~ | 


(१) उसे चार प्रकार कै षलेशयुक्त कमं नहीं करना चाहिए। वे दहै 
प्राणात्तिपात, अदिघ्नादान, कामेसुमिच्छाचार, एवं मुसावादः । इनमें प्रथम तीन कायिक 
दुष्कमं है, तथा चौथा वाचसिक दुष्कमं है । इनमे प्राणातिपात, जौवरहिसा, प्राणबद्ध 
आदिकाहीनतामदहै। बौद्ध परम्पराके अनुसारं आत्माया भात्मीय कु नहींदहै। 
जो मनुष्य है, वह पाच स्कन्धो का संघात मात्रहै। मनुष्यके व्यक्तित्व में पाँच स्कन्धो 
के अतिरिक्त ओर कोई एेसा तत्व नहीं है जिसे आत्माया आत्मीय कहा जा सकता दै। 
तब बध होता किसकादहै? जिसके द्वारा इन पाँच स्कन्धो का संधारण हौता है, वहं 
जीवितेन्दरिय है । उसका उपच्छेद ही प्राणब्द्धदहै। एसा जानते हए किसी प्राणी को 
उसके जीवन से पृथक कर देना प्राण-वध कहा जाता है । 


आचायं बुद्धघोष ने इसपर प्रकाश डालते हुए दर्शायाहै कि प्राणी द्द व्यवहार 
मे सतत्वके लिए आयाहै। परमाथं रूपमे यहु जीवीतेन्द्रिय का दुसरा नामहे। 
इसलिए उस जौवीतेन्द्रिय के उपच्छेद के लिए काय तथा वची द्वारसे प्रवृत्त बधक 
चेतना प्राणातिपात है । इस कमं के होने मे पाच बातोंका होना आवश्यक है- प्राणी 
हो, यह प्राणी है एेसा ज्ञान हो, उसके प्रतिघात के लिए बाधक चित्त हो, वध के लिए 
यत्न हो एवं उसके फलस्वरूप मरण हो । प्राण-वध के लिए छवः प्रकार का प्रयोग होता 
है । यथा--अपने हासे, किसी को आज्ञा देकर, किसी धातक वस्तुको फक कर, 
घातके लिए कोई स्थाई खडयन्त्र कर, किक्षी विद्ाके द्वारा तथा क्रद्धिके द्वारा । 
द प्रकार प्राण हिसा के लिए जो वधक चेतना है, उसका परित्याग ही प्राणातिपातत से 
विरति है, जिसको जीवन मे उतारना समाज के सम्यक्‌ विकास के लिए आवश्यक है । 


दसरा क्लेशयुक्त कमं अदित्ादानयाचोरीहै। जोवस्तुनदो गई हौ, उसको 
ग्रहण करना या दुसरे के वस्तुका हरण करनाचोरीदहै। यह भी एक घकार कौ स्तय 
चेतना है । दुसरे कौ वस्तु हो. उसको ग्रहण करने की चेतना हो एवं उसको लेने के लिए 
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१. पांणातिपातो श्रदित्रादानं, मुसागादो च वुच्चति । 


प्रदारगममं चेव नप्पसंसत्ति षर्डिता ॥ 
दी° नि० ३.,१४४ | 
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ध्न हौ, इने सवके साथ जो स्तेय चेतना उत्पन्न होती है, वह॒ अदिघ्नादान है । इसके 
लिए भी पाच वातो का होना आवश्यक है! पहलो बात यहद कि कोई एेसी व्स्तुहो 
जो दूसरे की हो, दुसरी बात यहद कि उस दूसरे की वस्तुको ग्रहृण करनेका विचार 
हो, स्तेय चित्त का व्रृतीय स्थान दहै, चतुथं उ्षके लिये यत्नदै एवं उसका हरण पांचवा 


है । प्राणातिपात के लिए जो उपरमं छेः प्रयोग दशि गये रहै, वै सभी अदिल्लादान के 
संदभंमे भी युक्त प्रतीत होतेरै। 


कामेसुमिच्छाचार तीसरा विलष्ट कमं दै । यह व्यवमिचार का योतक दे । गृही 
के लिए यह आवदयक है कि वह्‌ व्यवभिचार से विरत रदे । वहं अपनी एक भार्यासे 
संतुष्ट हो नीवन व्यतीत करे । इस प्रसंग मं भी दर्लाया गयादै कि मंथन समाचार, 
मिथ्या आचरण, लामकाचार आदि एकान्ततः मिथ्याचारहै। क्रीर या वचनसे किसी 
भीस्वीके साथसंसगं करना या मनसे चिन्तन करना ग्यवभिचार के अन्तगंतदहै। 
विदोषकर टस प्रसंगमें दर्शाया गया है कि पुरुष किसी प्रकारसरे भी पर-स्त्रीमें 
 अनुरजन न करे । साथ ही कचं बालिकां या स्त्रियों का उत्लेख है जो प्रत्येक 
स्थितिमे अगमनीयदहै। वेर्दैः-माताद्वास रकित, पिता द्वारा रक्षित, माता-पिता 
द्रारा रक्षित, भाई द्वारा रक्षित, बनद्वारा रक्षित, किसी सम्बन्धी द्वारा रक्षित, 
गोत्र के किसी व्यक्ति द्वारा रक्षित, हर प्रकारसे रक्षा के लिए दी गर्द एवं जिसे किसी 
प्रकारका दण्ड दिया गयादहो। इनके अतिरिक्त भी यहां दस प्रकारके स्तरियोंका 
उल्लेख है । वे है-धन से वरीदी ग्ईस्ती, तीव्र इच्छा वाली स्वरी, भोगको इच्छा 
वाली स्त्री, पटवासिनी, वोदपदककिनी, वौभटनृम्बटा, दासी, कमंकारी, धञ्जाहुटा, 
महत्तिका । ये स्विथां विशेषकर सामाजिक द्ष्टिसे अगमनीय समन्ञी जाती है । 
सलिए सामाजिक पुव्यवस्था एवं सामाजिक अनुकूल परिवेक्ष बनाने के लिए यहु 
भावदयक है कि समाज का प्रत्येक प्राणी अकुशल कर्मो का परित्याग करे । 
न भी एक प्रकारका दोष समज्ञा जाता दहै। 


याजोबातहृर्दहीनहो वहहौो चुकी 
की जो वची विज्ञप्ति को उत्पन्न करने 


इस क्रम प मुस्तावाद या अत्य कच 
जो बात अतथ्य हो, उसे तथ्यके रूप में कहना, 
दस प्रकार असव्य वस्तु को सत्यकेलूपमं कटने 
वाली बधक चेतना है, उसे मुसावाद कहते ह । इसके लिए भौ चार बातोंक्रा होना 
आवदयक है--असद्य वस्तु, उसको सत्य के रूप में कथन का चित्त, उसके लिए यत्न 
एवं दुसरे का उस बात का जानना । मिथ्या कथन कौ बात के लिए वचनसेभो 
प्रेरणा दी जातीहै। पत्र लिखकर आगे रख कर भी प्रेरणा दी जातीदटै। “इसका 
अथं पेखा होता है एवं इसको इस रूपमे देखना चाहिए”? एसा प्राचीर आदिमे 
लिखकर भो इसकी भूमिका तंजार की जा सकती दै । इस प्रकारजो ूठ बोलने की 
प्रक्रिया है, उससे विरत रहना ही समाज को सुव्यवस्थित एवं मुखी रूप प्रदान करनेमें 
सहायक हो सकता दहै। इस लिए कहा गयादहै कि लोक कल्याणक लिए इन चार 
भकुशल कर्मो को त क्रियाजाय। 


~= नि 
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इस क्रम मे कुछ परिस्थितियों का भी उल्लेख है? जिनसे वह्ीभरुत होकर मनुभ्य 
पाप कमं करता है। इन परिस्थितियों से छन्द, हष, मोह तथा भयके कारण सम्यक्‌ 
पथ का परित्याग कर मगुष्य यिथ्या पदको अषनातादहै । उसे जान लेना चाहिए कि 
इनके प्रभावमेंजो कमं होते दहे, वे सभी हीन होते हैँ, इस लिए इनके प्रभावमें आकर 
अशुभ कर्मो को नहीं करना चाहिए क्योकिये चारो अकुशल घमं एसे प्रवलदहै कि 
नसे या इनके कारण सम्यक्‌ मागं का अतिक्रमणहोजातादै। एेसा होने से मनुष्य 
कायश वंसेहीषक्षीण होने लनतादहै। जिस प्रकार कृष्ण पृक्ष मे चन्द्रमा की कलाप 
क्षीण होती हैं । | 

आचायं वृद्ध घोष ते इन चार अकुशल प्रवृतो के प्रभावसे होने वाले दुष्कर्म 
की चर्चा करते हुए कहा है कि मनुष्य छन्द अर्थात प्रेम के कारण अनुचित गति से गमन 
करते हए अकत्तंव्य को कत्तंव्यके रूपमे करता है। वह छन्द वक्त मित्रया सम्बन्धी के 
प्रति आसक्त हो उनसे प्राप्त होने वाले लाभकेकारण ही कसी स्वामीको भी अस्वामी 
के रूपमे घोषित करता है । जब वह द्ेषके बाहृत्यसे अनुचित मागं का अचुशरण 
करता है तो किसी व्यक्ति के प्रति वर भावना को विकसित कर अस्वामीको स्वामी के 
रूप में स्थापित करता है, जो अधिक मोहवश्या ज्ञान के अभावमें अस्वामीको स्वामी 
करता है, एेसा मोह गति के कारण हो सकता है। कोई मनुष्य भयकै कारण भौ पाप 
कमं करता है। किसी राजाके प्रिय व्यक्ितिके प्रति चिन्तन करते हुए वह उसके 
बालों को देखताहै एवं सोचतादहै कि वह उसे दुरुपयोग केर सकता है । 
इसलिए राजा आदि ऊ भय कारण भी मनुष्य पाप करताहै। कभी-कभी 
मनुष्य मोह अर्थात्‌ अज्ञान के कारण पाप कमं करता दै । अज्ञानं का 
प्राकट्य अधिक होने के कारण वह अपने रूप को समन्ञ नहीं पाता हं। फलतः 
वह्‌ अपने रूपमे भताहै तो धीरे-धीरे उसके विधारोंसे सहमत होकर राजा आदि 
सहस्त्र मुद्रा तथा गो भादि उस दानके रूपमे देतेहै। इस लिए उसे यह जावद्यक द 
कि वहु काम करे पर ठीके करे। जो अकुशल आखव हं उसको वह जानले एवं 
जानकर ही वह्‌ विभिन्न वस्तुभों के प्रति अपने चित्त को लगाव । 


दस क्रम मे भगवान बुद्ध ने कुठ ेसे कार्यो का भी उल्लेख कियारहै जो गृहस्थं 
आदि के लिए हानिकारक दै । उन कार्यो को करके वहु अपने संचित भोग को बिनष्ट 
करता है । साथ ही साथ वहु लोक म अयशा को प्राप्त करताहै। उन कार्यो मे मच 
पान, असमय में यत्र-तत्र घूमना, एेसा स्थान जहां विभिन्न स्वभाव वाले लोगो कां 
समागम होता है वहां विचरन करना, जुजा खेलना, पापी-मित्रों के साथमे रहना तथा 


१. छन्दा दोसा भया मोक्षा, यो धम्मं अ्रतिवत्तति | 


नि्टीयति यसो तस्स, काव्ट्पक्खे व चन्दिमा॥ 
दीण जि० ३. १४० | / 
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आलस्य से युक्त रहना है* । भगवान ने इनमें से प्रत्येक के दोपो को स्पष्टतः दिशेदशंनं 
कराया है'। 


इस प्रसगमें सुरा पर प्रकाश डालते हए बुद्धघोपने इसके कर प्रकारो का 


उल्लेख कियादै। मूल ग्रन्थके अनुसार पहले सुरा एवं मेरयइस्केदो प्रकारै ।. 


इनमे सुराके पाच भेद । यथा-पौद्ु सुरा, पुपभुरा, भोदन धुरा, कीणेपक्खित सुरा, 
तथा सम्भार-संयुक्त-सुरा। मेरयमभी पांच प्रकारके । यथा-फूल से निमित आसव, 
फल से निमित आसव, मधुमे बने आसव, गुडसे बने आसव एवं इसी प्रकार कौ 
सामग्रियों सेवने हृए आसव । ये विभिन्म प्रकारके मद्यदहैँ। वे सभी मद उत्पन्न करने 
वाते है| इनके कारण जो क्षति होती दै, वह्‌ संख्या में अनेक रहँ । जैसे :-- घनं को 
हानि, कलह की वृद्धि, रोगों कौ उत्पत्ति, अयश, गोपनीय बातोंका प्रकाश एवं बुद्धि 
का भ्रष्ट हो जाना प्रधान दहै । मद्यपान करने वाला समाज में धनहीन, रोगी, यश्हीनः 
एवं मूढ़-गण सवके लिए घृणा करा पात्र वनतादहै। इसलिए सामाजिकदृष्टिसे पुरा- 
पान अपायमूख है । 


विशिखा कहते हँ नगर के चौरास्तेकोया रेपे स्थानों पर जहां विभिन्न प्रकार 
कै लोग आते-जाते रहते हैँ । रेपे स्थानों मे असमय में विचरण करना पतनका कारण 
है । एेसा कने से वह स्वयं अरक्षित तथा अगुप्तं रहता है । उससे पुत्र तथा स्त्रयां भी 
अरक्षित एवं अगुप्तं रहती है । इसी प्रकार उसकी सम्पत्ति की भी क्षति होती दै तथा 
रक्ना नहीं हो पातीदहै। वहं मनुष्योद्वारा शंका का पात्र बनता है जव कभी समाज में 
कोई दुष्कमं होता है तब मनुष्ष उसको ही उसका पात्र समञ्लते है । उसके सम्बन्धमें 
किसी प्रकारकी असत्य बातमी सत्यदही समञ्ञौ जातीदहै। इस दशा मे वहु अनेक 
प्रकारके दुःखों का भागी बनता है । इसलिए विक्ाल विशिखा अनुचरिया लौकिक दुष्ट 
ते अत्यन्त निन्दनीय बतलाया गया है एवं यह पतन का एक मागंदहे। 

मेला आदि को 'समज्ज' कहते है । उसमे विचरण करना भी हानिघ्रदे टै । 
एते स्थानों मे नित्य गान आदि विविव प्रकार के अभद्र मनोरंजन होते रहते हं। उनये 
अभिरक्त मनुष्य सर्वंदा रेमे ही चिन्तनमें व्यस्त रहतादहैकि नृत्य कर्हाही रही दै : 





१. उस्सूरसेय्या परदारसेवना, 
वेरप्यसवो च अननस्थता च । 
पापा च मित्ता सुकदरिया च, | 
एते चं ठाना पुरिसं षंसयन्ति ॥ 
दी° नि० ३.१४२ । 


१. ट्य सुरति पिधा पू पुस श्रोदनसुस किण्णपविलत्ता संभारसय॒त्ता ति पंच पुरा । मर्य तिं 
पष्फासवो पफंलासवो मध्वासयो यलासबो? संभारसंय॒त्तो ति पंच आसवा । 


मदकरण वसेन मञ्जं । 


तं सब्बं पि 
पु० वि ३,२७६। 
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गानकर्टाहो रहादहै? बादन का समागम कहा है ? आख्यान अर्थात विभिन्न प्रकार 
के उत्तेजक पद्यां का कथन करटा हो रहार? पाणिस्वर तथा कुम्भथून आदिकी 
ग्यवस्था कहां हैँ? इन्हीं विभिन्न प्रकार के अभद्र दृश्यों को देखने में रत्त रहने के कारण 
उसके मन मे सवेदा तनाव की स्थिति बनी रहती है । रेसी दशामे वह अपने गृह के 
संचालन विषयक कोर्ईमभी कायं नहीं कर पातादहै। इस लिए इषे अपायमुख कहा 
गया है। 

जुआ खेलना भी समाज के लिए हानिकर बतलाया गया है । इसके कई दोष है| 
जुआकेक्रममें जौ जयदहै वह बव॑रको बढ्ातीहै। जौ हार नाताहै, वह अपने नष्ट 
धन के लिए चिन्तित हौता है । देखते-देखते हौ अपार धन की हानि हो जाती है । समाज 
कै बीच उसके बातो पर कोई विश्वास नहीं करतादहै। उसके मित्र ओर अमात्य भीं 
उसंकां साथ छोड देतेदहैँ। कारण उसकी संगति से उन्हे अयश का भय रहताहै। 
विवाह-निमन्त्रण आदि के समय भी वह मनुष्यों द्वारा उपेक्षितं होताहै। इसलिए यहु 
भी सामाजिक दष्टिसे एक पतनका मागं है। 

भगवान बुद्ध ने पापी मिनो कौ संगतिकेदोष को भी स्पष्टलशूपसे दर्शाया है। 
उनमें पहला धूत्तं कहलाता है । यह एेसे मित्र का अधिवचनरहै जो सवदा जुआ खेलने में 
तत्पर रहता है । वह स्वयं तो उसमें रत्त ही रहता है, दूसरे साथियों कौ भी अभिरत्त 
कराताहै | दुसरा सोण्ड कहलाताहै। यह मद्य पीने वालेकाही दूसरा नाम है । ऊपर 
कहे हुए विभिन्न प्रकारके मदयोंके पानम ही वह हमेशा तत्पर रहतादहै) तीसरे 
प्रकार का मित्र पिपासु कहलाता है। वहु मद्य-पानके लिए तीत्र आसक्ति से युक्त रहता 
है । मद्य-पान के लिए वह अपना सवकरु्छ विनष्ट करदेतादहै'। स्वांग रचकर दुसरे कौ 
ठगने वाले व्यक्ति को नेकतिक" कहते हैँ । वह विभिन्न प्रकारका रूप बनाता है एवं 
वसेरूपसे मनुष्यों को आष्कृष्ट करतादहै। जो उसकी ओर आष्ट हो जाति है, उन 
वहु विविध प्रकारसे ठ्गतादै। पुनः कष्देसे भी पापी भित्र है जो 'वचनिकः कहलाते 
है । वे मनुष्यो के सामने ही कुछ चमत्कार दर्शा कर लोगों को अपने वशम कर लेते है 
एवं देखते-देखते ही दूसरों का अपहरण कर वे वह से चल देते है । एक प्रकारके एषे. 
भी पापौ मित्रोका कथन कहा गया है, जिसे साहसिक कहा जाता है। वे हठात्‌ किसी 
पर आक्रमण कर उसका हरणकरतेदहै। जो मनुष्य एसे पापी मि्रोंकी संगति में एक 
बारभा जाते, वे सवेदा उनके जालमे पड़ रहते हैँ । उनका चित्त दूषित हो जाता 
दै, एवं अयुक्त स्थान को ही युक्त स्थान सम्ने लगतादै वे कभी भी सत्पुरुषो की 
संगति मे नहीं जाते हँ वरन्‌ मालगन्धसे अपनेको अकृकृत कर पापी मित्रकीही 


१, अक्खेहि दिव्वन्ति सुरं 1 
, यन्तित्थियो पाणसमा परेसं । 
निहीनसेवी न च वबुद्धसेवी, 
निद्टीयते कालपवखे व चन्दो ॥ 
दी० नि ३.१४३ | 
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संगति करते है । जिस प्रकार कोई सुअर माला से धठंकृत हौ उत्तम पीठ पर वंठा हषा 
विष्टाकेक्रुएमेंदही निमग्न रहता है, उसी प्रकारये मित्रमी पतनके मागमे ही 
निमग्न रहते हैँ । एसा करते हृए वे अपना लोक तथा परलोक दौनों विनष्ट करते है । 


इस प्रसंग मे भगवान बुद्धने कुट एेसे मित्रोंका कथन क्यादहै जौ वस्तुतः 

मित्र नहीं है, केवल मित्र का स्वांग रचतेहै। यथा-जो कुभी हरण करने वाला 
मित्र । वह मित्र जिस किसी रीतिसेजोकुद्धभी हरण करने कौ वात ही सोचता है, वह 
किसी से इस लिए म॑त्रीकरतादटैकि उत्चे कुप्राप्ति हो सकेगी, इस प्रकार के दूसरे 
भित्र को “वचीपरम मित्रः कहते हँ । वह्‌ केवल वचन मा्रसेही मित्रहै। वह मितरोंको 
वस्तुतः कुछ लाभ नहीं पहंचाता हँ वरन्‌ केवल वचन मात्रसेही प्रलोभन एवं भरमम 
डाले रहता है । तीसरे को "मित्र प्रतिषटपः कहते दै । यह सम्मुख रूपसे तो मित्र 
कहलाता है, पर पीछे मे सव कुश्च अमित्रका कायं करतादहै। वह सित्रभी अमित्र की 
श्रेणी मे आताहैजो कुशल अकुशल सभी प्रकारके कर्मो कौ प्रवृत्ति के समय केवल 
प्रिय बोलता है । उसके अनवरत प्रिय बचनसे पापकर्मा की बृद्धि होतीदहै। पूनः जो 
भित्र प्रतनकी भौर ले जानि वाले, वे भी भमित्र कदेनातेहै। इस प्रसंगे 
“पराभव सुत्त दशं नीय है जहाँ पतन के कारणों का उल्लेख दै । उन पतन्नोनमुख कार्यो 
म प्रवत कराने वाले को भी अमित्र समज्ञना चाहिए । यहां इन्दं इस खूपमें दशानि का 
एके मात्रं कारण यह्‌ है किं भगवान बुद्ध गृही जीवन को भी उतना ही सुखी देखना 


१. अव्िखत्थियो वारुणी नच्चगीतं, 
दिवा सोप्पं पारिचरिया ्रकले | 


पापा च मिता पुकदरिया च, 
एते घं ठाना पुरिसं ध॑सयन्ति॥ 
। दी० नि० ३.१४२ | 


२. निदासीली समासीली, ्रुटराता च यो नरो, 
्रलसो कोधपन्जाणो, तं पराभवतो मुखं । 


यो मातरं पितरं वा, जिख्णकं गतयोन्धनं। 
पहु सन्तो न भरति, तं प्रराभवतो सुखं ।| 


` पूत वित्तो पुरिसो, सदिरञ्जो सभोजनो । 
एको अल्जति सादूनि, तं पराभवतो सुखं ॥ 


इत्थिधुत्तो भुशाधुत्तो, श्रक्खधुत्तो च यो नरो । 
लद्धं लद्धं विनासेति, तं पराभवतो समुखं ॥ 


तेष दारे श्रसन्ुद्रो, वेसियासु पदुस्सति । 
दुस्सति परदारे, तं पराभवतो सुं ॥ 


सु° नि २८५८६ । 
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( ६३ ) 
चाहते है जितना प्रत्रजीत जीवन को । इसलिए नो गृही जीवन मे सुख के बाधक तत्तव 
है, उनका उन्होने स्पष्टतः निदशंन करदियाहै' 


अमित्रो का कथन करने के उपरान्त भगवाननते उन भिोंका भी कथन किया 
है, जो वस्तुतः भित्र हैँ । उन्होने मित्र को सुहृद बतलायादहै। भुन्दर हदय वाले तथा 
शुद्ध एवं परोपकारी मित्रकोही सुहूद' कहते हँ। वे चार प्रकारके होते है । यथा- 
उपकारी, समान-सु-दुःखी, अथेकथनकारी एवं अनुकम्पक । इनमे उपकारो मित्र वह 
है जो निःस्वाथे भावसे अपने मितच्रका उपकार करतादहै। जब वहु अपने मिन्रको 
प्रमत्त देखता है, तो वह उसकी संहायताके लिए आगे जदृता है । पमत्त का अर्थं 
मद्यपः है । उेःग्राम मध्ययाम्राम द्वार षर या जहां कहीं मागं मे पड़ हृए देखकर 
उसके निकट बेठ जाताहै, जिससे उसके बस्त्र आदिकाभी कोई हरण न करे। जब 
वह॒ उस नशासे युक्त होतादहै तब उसे उसके गृह तक पहुचाते हए उपदेश करता है 
एवं मद्यपान के दोषोंको दशति हृए उसे विरत रहन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है । 
पुनः उषे इस प्रकारसे प्रमत्त रहनेके समय उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता है। 
मदमत्त हो पड़ रहने के समय उसका गृहं अरक्ित होतादहै। इसलिए उसके गृहमे 
जाकर उसको रक्षा करताहै। जब कभी भय की स्थिति आतीदहै, तो उसको 
शरण देतारहै एवं उसके मन में निभेय रहने की प्रेरणा देतादहै। जब किसी 
लाभप्रद काम करने का समय अतारहै या अजेन करने की आवश्यकतां उत्पघ्न 
होती दहै, तब उसे एसे उपायोंको दर्शति है जिनसे अल्पकाल में अधिक भअजंनं 
हो । इन्हीं दृष्ट्यां से उपकारी मित्र भ्युहूदः कहलाता है । दसरा मित्र 'समान-सुख- 
दुःखी" कहलाता है। जो गुप्त बातें रहती हँ एवं उनसे मित्र का उपकार सम्भवदहै, तो 
उन गुप्त बातों का कथन करतादहै। कुचटेसी भी गुप्त बातें रहती है, जिनका गुप्त 
रहना ही मित्रके लिए हितकर बातदहै। वसी गुप्त बातोंको वहु गुप्त रखता है । 
विपत्ति के समय उसका साथ नहीं ोडता है । जिन-जिन उपायों से विपत्ति का निवारण 
हो उन उपायोंको ही अपनातादहै। यदि आवदयकता तीह तो मित्रके लिए वह 
प्राण तक का भी परित्याग करदेताहै। 


मित्रकाजो तीसरा प्रकार है- वह अथंकथनकारी' है। अथ से यहाँ अभिप्राय 
हितसे है। जिससे मित्र का हित हो, वही उसका अथ है। एसे हित को रक्षाके लिए 
उपे पाप-कमं से रोकताहै। प्राणातिपात, अदिघ्नादान, व्यभिचार ञआदिनजो अकुशल 
कमं हँ, उनको वह निवारित करतादहै। एेसा करते हुए अकुशल कमं के दृष्परिणामाो 


१. अ्न्जदट्थुषरो मित्तो, यो च मित्तो वची परो । 
्मनुपिपियं च यो आह, श्रपायेपु च यो सखा ॥ 
एते श्रमित्त चत्तारो, इति विन्ञायपरिडतो । 
श्मारका परिवस्जेय्य+ मग्गं परिभयं यथाति॥ 
दी० नि० ३. १४४ । 
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कां वहु कथन करतादटै। पुनः वह कुल कर्मा मे उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। 
दानं देना, शील का पालन करना, समाधी का अभ्यास करना; ज्ञान एवं वयमें वद्ध 
पुरषो का सत्कार करना; वृद्ध, रूगन एवं असहाय पुरुषों कौ सेवा करना; कुशल धमं 
का उपदेश करना; महापुरुषों की बातों को सुनना; अपने दारा अजित पण्य क्मौँ 
का दान देना; दुसरोंद्वारा दानके रूपम प्राप्त पृण्यकर्मो को आदर के साथ स्वीकार 
करना तथा मिथ्या द्यौ को हटाकर सम्यक्‌ दष्टिमें प्रतिष्ठित होनाये कुशल कमं 
ह । एेसे ही कशल कर्मो में वह अपने मित्र को लगातादहै। पुनः जो उपकारी विद्या 
उसे अश्र त या अज्ञात रहती है, उस विद्या का वह जआाष्यान करता है। साथही उसं 
नागं का निदश्शंन करता ६, जिस मागं से स्वगं गमन सम्भव हो सकता है । इसका अथं 
बह है कि वह्‌ उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकासमें सहायक कर्मोके प्रति उसे प्रेरित 
करता है, जिसे उपे युगति प्राप्त हौ । इन्हीं दष्ट्योंसे “अथं कथनकारी' मित्रको 
भी शुहूद कहा णया है । 

इख प्रसंग मे (अनुकम्पक सित्रःका भी परम सहायक खूप देखा जाताहै। 
करूणा से पूणं आद्र भाव को "अनुकम्पा" कहते है । ठेसा मित्र अपने मित्र की विभिन्न 
परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति रखता है । उसकी जब अवृद्धि का समय अताटै एवं 
भवने मित्र तथा उसके स्त्री-पुत्र को अवृद्धिक) दशा मेँ जब वह देखतारहै, तो वह्‌ स्वयं 
भी उनके दुःखम भागलेताहै। उनकी टेसी स्थिति से दुःखी होतादहै। पुनः जव 
उनकी वद्धि का समय देवता है तथा उस क्रम में एेदवयं के लाभ की बातोंको सुनता 
है, तब वह भो आनन्दित होता है। यदि कोई मित्र कौ निन्दा करता है तो वहां वह 
` उसका निवारण करता है। वहु उसके रूप, वणं, जाति, गोत शील आदि का सुन्दर 
कथन कर उसकी निन्दाको रोकदेताहै। जां एेसी स्थिति आती ह कि कोई उसके 
मित्रकी प्रशंसा करता दहै, तो वह उसमे भी योगदेता दै एवं उसके कथनको सुभाषित 
बतलाति हए अपने मित्रके गुणोंका पूनः पूनः कथन करता है। इन्हीं दष्टियोंसे 
अनुकम्पक मित्र भी सुहृद कहलाता दै । 

मगवान बुद्ध ने हन चार प्रकारके उपकारी मित्रों का कथन कर यह दर्शाया 
किं पण्डितजन हन भित्रों को जाने तथा जानकर इनका साथ करं । जिस प्रकार माता 


` अपने एक मात्रपूत्रकी रक्षा करती है, उसी प्रकार एसे मित्रोकी भी रक्षाकरं । एेसा 


करने से समाजसे वहु उसी प्रकार सुशोभित तथा प्रकाशित होता है, जिस प्रकार पवेत 
कै शिखर पर रात्रि कालम प्रज्वलित अग्नि सुशोभित होती दहै । 


१, उपकारो च यो मित्तो, घुखे दुक्खे चयो सखा । 


श्रल्थकवायी च यो भित्तो, यो च मित्तानुकम्पको ।* 
दी० नि° ३.१४५ । 
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श्वे क्र॑ममे एकं अन्य उपयोगी अंग पर ब्ल दिया गयाहै। ओर वहुदहै 
"अप्रमादः अर्थात्‌ आलस्य का त्याग । भगवान बुद्धने प्रमाद अर्थात्‌ आलस्यको 
मृत्यु-पद तथा अप्रमाद की अमृत-पद कहा गयादहैः } जो लोग प्रमाद का परित्याग करर 
अमृत-पद की पाप्तिके लिए अगे बढते, वे क्ीघ्रही अपने लक्ष्य कोप्राप्त कर 
अपार सुख की अनुभूति करते हैँ । बुद्ध की अन्तिमि वाणीम भी यही कहा गयादहैकि 
मनुष्य को अप्रमादी हो अपने लक्ष्य कौ प्राप्तिमें लग जाना चाहिए । इसलिए इस क्रम 
मे उन्होने पहले प्रमाद अर्थात्‌ आलस्यके दोष को दर्ञायाहै। आलसी मनुष्य कमीमी. 
अपने कायं को यथासमय नहीं करतादहै। वह्‌ इस प्रकार सोचना प्रारम्भ करतादहै कि 
"अभी अत्यन्त गीत है", इसलिए काम करने का समय नहींदहै ओर वह काम नहीं करता 
है! वह्‌ प्रातःकाल उठने पर भी दूसरे द्वारा कायं करने के लिएप्ररित होने पर अमी 
अव्यन्त शीत है, शीत के प्रकोपे हहं टृटती है, इष लिए अग्निके निकट बंठ 
समय काटदेता है । फलतः उस्र अवधिमें जो कायं सम्पन्न होने वाते रहते है, वे नदीं हो 
पाते ह । पुनः जव गुष्म काल आता दहै। एवं कायं में प्रयुक्त होने कौ आवंदयकता होती 
है तब वह सोचना प्रारम्भ करता दहै किं अभी तो अत्यन्त उष्णा है, कायं करने का समय 
नहीं है । फलतः वह उष्णा होने के कारण कायं नही करतादहै। संध्याके वेल मे कायं 
की आवद्यकता होने पर उसकी वाणीमेंटेसेहीस्वांग भरे वचन रहते हैँ कि भमीतो 
अत्यन्त साध्य बेलादहै, जो कायं करने का उचित समय नहींहै। एसा सोच वह कायं 
वहीं करतादहै। प्रातः काल जब कायं करने का समय आतादहै, तब पुनः वह ैसा 
कहना प्रारम्भ करता हैँ कि अभी तो अत्यन्त प्रातः है, इसलिए काम क्यों किया जाय! 
कभो यदि वह्‌ भोजन नहीं किये रहता है तो कायं न करने का उसके सम्मुख एक व्याजं 
भिल जाता हैँ भौर वह यही कहं उठतादहैंकि अभीतो मँ अत्यन्त भूखा हूं", इसलिए 
कायं कसे हो सकता हँ ? जब भोजन आदि से सम्पन्नदहो जाता तो वसी स्थित्तिमें 
भौीकामनकरने की इच्छा से- “मैने अधिक खला लियारहै, काम प्रयो करु एेसा 
कहता हैँ” । इस प्रकार उसके आलस्यपुणं जीवन व्यतीत करने के कारण जो पहलेषे 
एकत्र भोग सामग्रियां रहती है वे नष्ट हो जाती है तथा आगे भोग सामभ्रियों का संग्रह 
नहीं होता है । इसलिए आलस्य के उक्त छः दोषो का अनुस्मरण करते हए मालस्यका 
परित्याग इष्ट बतलाय। गया दहै । 


१. अप्पमादो अमतपदं, पमादो पच्चुनो पदं । 
श्रप्पमत्ता न मीयन्त; ये पमत्ता यथामता॥ 
ध० प० १६ । 
2. भतिंसीतं रतिंउण्दं, श्रतिसाभमिदं चह । 
इति विसहूकम्मन्ते, श्रता शच्रस्चेन्ति माणवे ति ॥ 
| दी० नि० १.१४३ । 
१. योध सीतं च उरं च, तिणा भिथ्यो न मञ्जंति। 
करं पुरिसंकिच्चानि, सो पुं न विायती ति ॥ 
दी नि° ३,९४६। 
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जिस प्रकार आलस्यम वः दोष देवे जाति है, उसी प्रकार मनुष्य ॐ पतन में 
सहायक अन्यमीषचः अगर । वेरहँ--जुजामें प्रवतत स्त्रियाँ, मदिरा, नत्य-गान, दिन 
मे सोना तथा असमयमें सेवा करना, पापौ मित्र एवं कजूस। इन्टं भी एक चतुर 
गृहस्थ को जानना होगा ओर इसके साथ ध्यान रखना होगा किये घातक ह| 
उपे जीवन में आगे बढते समय पग-प पर मनुष्यों की पहचान होनी चादिए । 
उसे अनेक एेसे मित्र मिखेगे जो पान-सखा माही रहंगे अर्थात्‌ वे मदिरा पानम साथी 
होंगे एवं इस कायं के लिएही मत्री कौ स्थापना करेगे। एसे भी मिखेगे जो अपने 
प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रिय वचन कटुंगे पर्‌ उनके प्रिय वचन की पुष्ठ-भमिमें 
स्वा्थं भावही भरा रहेगा । इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एेसे दृष्ट-मित्रों का साथ 
नहीं करे । मित्रतो जीवनम वहीहोतादहै, जौ स्वाथं-रहित हौ, उसके उपकारमें 
हाथ बंटावे। अन्यथा रे पापी मित्र जिनके कायं कलाप अकुशल होते है; वे इस लोक 
तथा परलोक दोनों को नष्ट कर देते दै । 
दरस क्रममे यह भी जानना चाहिए कि जुजा खेलने मे रति रखना, मदिरा पान 
करना, दूसरों कौ स्त्रियों को त्रिय समन्ञनाः नीच पुरुषों कौ संगति करना एवं षपण्डित- 
जनों कौ संगति का परित्याग करना, लौकिक दृष्टि से अत्यन्त घातक है। इन कार्यो 
मे रत्त पुरुष का यक्ष एेवे ही क्षीण हौ जाता है, जिस प्रकार कृष्ण-पक्च में चन्रमा क्षीण 
हो जाता है । यहं व्यवहारिक जगत्‌ मं देखा जाता दैकिजो मदिरा पीनेमें रत्त होता 
है, वह निधन हो अकिचन बन जाता है । वह मद्यप धनहीन होने कै कारण निम्नगामी 
हो पहले ऋणी बनता दहै । पुनः उसके भार से भीभारितहौ अकुश्चल कर्मो को करने 
लगता है । इसलिए इस प्रसंग में जो आवश्यक है कि मनुष्य विवेकशील तथा अप्रमादी 
बने, वह्‌ सूर्योदय के बाद तक न सोये? पर स्त्रियो के साय गमनन करे, बेर बढ़ाने बाले 


काथो ते लिप्त नहीं हो, अनर्थकारी कार्यं भी न करे, पापी मित्रों कौ संगति श्लोडङ एर्व 


उदार बने, वह न तो दिनम ही सोये, न रात मे जगे, मद्यप लोगों का सवंथा 
परित्याग करे । ठेस मानिक पृष्ठभूमि तैयार कर वह शीत, उष्ण आदिसे सम्बन्धित 
मालस्य का परित्याग कर पुरुषक्रृत्य करे । 

सभी पदाथं विनाश्च्लीलदहै। भाक क्षणभी नष्ट होते जा रहैहं। ईसलिए 
जीवन मे एक-एक क्षण का सदुपयोग भआवद्यकदै। जिस प्रकार उपवनके फूलोंका 
सदुपयोग कर सुन्दर मालाएं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार जीवनके क्षणोंक्रा 


2. होति पानसखा नाम, होति समिियसम्पियो । 
यो च ्रत्थेतु जातेसु, सक्षयो होति सो सला ॥ 
दी० नि० ३.१४ | 
१, म दिवा सोप्पसीरेन, रत्तिमुद्रानदेरसिसिना । 
निच्जं॑मत्तन सीण्डेन, सक्का भावसितुः धरं ॥ 
0 दी° नि ३.१४६३। 
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सदुपयोग कर कुशल कमं किथे जाये । जिस प्रकार यदि उववन के फूलों का सदुपयोग 
नहोतोवेभी नीणं-शीणे हो विखर जायेगे, उसी प्रकार यदि जीवनके क्षणोंका 
उपयोगनदहोतोवेभी व्यथं मे नष्ट हो जायेगेः। इसलिए हम इस जीवन में भोतिक 
लाभोंके साथ ञाध्यात्मिक लाभोंका भी संतुलन रखे । एेसा रखने से ही मनुष्य यहा 
भी सुखी रह सकता है तथा भअन्यत्रभी सुखी. हो सकतादहै। मनुष्यके लिए यह 
आवश्यक है कि भौतिक लाभो का संग्रह करे पर बहु धमंमयहो। पनः जिस धनका 
वह॒ संग्रह करे, उसे चार भागोंमें विभक्त करे। एक भाग को वह अपने भोजनम 
लगावे, दो भागों को अन्य आवक्यक कार्यो मे लगावे तथा चतुथे भाग को आपदक्राल 
के लिए सुरक्षित रवे । लोक व्यवहार मेँ सवंदा तत्पर एवं अप्रमादी बने' विपत्तियं से 
घबडाए नहीं, अच्छे मिं का संग्रह करे, दानी, प्रियवादी, समभाव रखने वाला, 
उदार एवं उत्तम लक्ष्य में रत रहै । उसे यह समन्ञना चाहिए कि लोक के जो सप्रह है, 
वे न माता-पिता, न पुत्र आदिके लिए, वरन्‌ संग्रहका उद्य सत्कमं कौ 
भभिवद्धिपूवंक जीवन यापन के लिएहै। मनुष्य माता-पिता या पुत्र के कारण लोक में 
यशरवी नहीं हो सकता है, वरन्‌ घर्माचरण एवं उत्तम गुणों के कारण वहं महानि बन 
सकता है एवं यश्च का भागी हो सकता है। इसलिए भगवानने कहा दै कि पुण्यकारी 
यहा भी आनन्द करता दहै तथा परलोक में भी भानन्द करता दहै । वह सवं त्र भानन्द 
करता है। इन्हीं सव वाक्यों के साथ भगवान बुद्ध के उपदेश यहा गृही जनों के लिए 


१, श्रचिरं वतयं कायो, पठि श्रधिसेस्सति । 
छुद्धो अपेतविन्नाणो, निरत्थं ब॒ कलिगरं ॥ 4 9. 
० प्9 


यथा पि पुष्फरासिम्हा, कयिरामालायस्णे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन, कन्तव्धं इुसलं बहु ॥ 
धृ० प० २८ ॥ 


१. इध मोदति पेच्च मोदति, कतपुन्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, दिस्वा कम्मविपुदमत्तनो ॥ 
>< >< >< 
इध नन्दति पेच्च नन्दति, कतपुन्मो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्ज" मे कतं ति नन्दति, भिय्यो नन्दति पुग्गति गतो ॥ 

ध० प्० १६ । 

>< >< > 

दान च पेय्यवज्जं च, श्रत्थचरिया च या इध। 
समानत्तता च धम्मेतुः;ः तत्थ तत्थ यथार्हं । 
एते खो संगहा लोके, रथस्साणीव मायतो ॥ 
एते च संगा नस्मु; न माता पृत्तकारणा । 
लभेथ मानं पूजं च पिता वा पुत्तकारणा ॥ 
यसमा च संगा एते, समवेक्खन्ति परिडता । 


तस्मा महत्त प्प्पोन्ति, पासंसा च भ॑वन्ति ते ति॥ 
दी° नि० १३.१४६ । 
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दे, जिनका केन्द्र विन्दु यह्‌ है कि इस लौकिक जीवन का सफल निर्माण भौतिक तथां 
जाष्यात्मिक उपकरणोंके आधार परदहीदहो। इनमे नत्िक तथा आध्यात्मि उपकरण 
जीवनके मूल आधार दहै । 


२. महासतिपद्वानसुत्त 


“सतिपट्वानः शब्द दो पदों से बना दहै। सतिः एवं (उपद्ानः । (सत्ति' का अथं 
संतत जागरूकता है । उपदान उपस्थिति का योतकदै। इसलिए मान्त दार पर 
स्मृति का सतत जागरूक रहना ही स्मृति उपस्थान दहै । जिस प्रकार नगर हार परया 
गृह द्वार पर स्थित प्रहरी के जागरूक रहने पर के) चौर या अववांछधनीय परुष उस नगर 
घा गृहम प्रवेश नहीं करते । प्रहरी कु कहता भी नहींदै, केवल वह जागरूक 
भाने जाने वाले पुरुषों के प्रति सतकता से दुष्टिपात करता है । उसको इस प्रकार कौ 


जाग्रत भनःस्थितिके कारण कोई भी अर्वांद्धनीय पुरुष उस नगर या गृहमे प्रविष्ट 


करने का साहस नहीं करते ह; उसी प्रकार मानस-द्वार पर स्मृति के विद्यमान रहनेसे 
ही अकुशल धमं स्वभावतः उत्पन्न नहीं होतेह । वेस्म्रृतिकौ सतकं उपस्थिति से 
प्रसुप्त अवस्था में ही पड़ रह जाति हैँ । इसलिए अकुशल धर्मोःके निवारण के लिए 
स्मृति की उपस्थिति अत्यन्त आवद्यक दै) 


भगवान बुद्ध ने सत्त्वो कै कल्याण के लिए जिस धम^पथ का प्रज्ञापन कियाद, 
वह्‌ मध्यम मागं कहलाता है । वह शौल, समाधि एवं प्रज्ञा से युक्त दै । यह पथ अत्यन्त 
महरवपणं सरल तथा क्रमिक विकासयुक्त है । पर देखने मे वह जितना भुगम प्रतीत होता 
है, अभ्यास मे उतना सुगम नहीं है। शील का सम्यक्‌ परिपालन, रूप समाधि तथा 
अरूप समाधि का सम्यक्‌ अभ्यास, प्रज्ञा का उदय तथा वस्तुओं के स्वरूपकौ जान 
उनसे चित्त की आसक्ति का निवारण कर निर्वाण का साक्षात्कार करना अत्यन्त कठिनं 
एवं समय साध्य मागं है| यहस्पष्टदै कि यह धमं-चक्षु उत्पन्न कर यथायथं ज्ञान 
से सुपरिचित करा कर निर्वाण की भोर उन्मुख कराताद तथापि इसमे जो दीघंकालीन 
अभ्यास की बात है, वहु सवके लिए भुगम नहीं हो सकती है। इसलिए एेसा प्रतीत 
होता है कि भगवान बुद्ध ने स्वो कै कट्याणके लिए एक रसे मागं का भन्वेषण 


१. पतिद्राति भ्रम ति पुरानं । सतिया प्नं सतिपहानं, पधानं ठानं ति बा पानं । सतिया 
पषटानं हत्थिदट्ूान-अस्सट्वानादी नि निय । 
>< >< >< 
पट्पैतब्बतो पदान, पवत्तयितभ्बतो ति अत्थो । सतिया सतिया पटटरानं सतिषट्ानं । 
>< >< >< 
पटाती ति पदान, उपद्रति शरो क्कन्दिल्वा पक्न्दितवा पर्थरित्वा पत्ततीति भत्थो । सति 
थत्र सतिषट्ां । अथवा सरणद्धं न सति, उपदट्वानल्थेन पड्ानं । इति सति च सा पटानं 


चा वि पविष्ह्भानं । प° नि° ३-६५ | 
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किया, जो अल्प समये ही धमं कौ परियत्ति तथा पटिपत्ति कायथाथं ज्ञान करा 
दे । इस मागं का आविष्कार या स्थापना उन्हौने कहीं अन्यत्र से नहीं की वरन्‌ मज्क्तिमा 
पटिपदा के उपदेशके अन्त्गंतदहै। इसक्रममे उन्होने “सम्मासति' का कथन एक 
मागंकेगगके रूपमे किया गया दहै । उन्होने उसी अंगको एकं भावना एवं मम्यास 
की विधिकेरूपमें स्थापित किया'। उन्होने देखा की स्मृति के सम्यक्‌ अभ्यास का 
मागं अत्यस्त महत्वपुणं है । इसके उचित प्रयोग से सभी प्रकारके दुःखौका निरोध 
तथा निर्वाण की प्राप्ति सम्भवदहै। एेसा प्रतीत होतार कि भगवान बुद्ध ने अपने 
अनवरत अभ्यास से प्राप्त अनुभवके आधार पर सम्यक्‌ स्मृति के महत्व को समज्ञाया 
एवं इसे एक एेसी शक्ति के रूप में पाया, लिसके सरल अभ्यास से समस्त दुःखो का 
उपसम हो सकता है । इसलिए उन्होने इस सुत्त का कथन पुनः पुनः किया जो त्रिषिटक 
के विभिन्न स्थौ मे उपलब्व हं । साथ ही इस सुत्त में निहित आध्यात्मिक बल को 
उन्होने जितना स्पष्ट रूप से कथन किथा है वह अन्यत्र नहीं देखा जाता है । उन्होने 
बड़ हो सवल शब्दों में सिंहनाद किया कि--^“भिक्षुगो, सत्वो कौ विशुद्धि कै लिए, 
शोक तथा परिदेव के उपसम के लिए, शारीरिक एवं मानसिक दुःखको परिसमाप्ति 
के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाणके साक्षात्कार केलिए यहौ एकमात्र 
मागं है, लिसे चार स्मृति उपस्थान कहते है । 

स सुत्त की देशना कुरू राज्यके कम्मासधम्म नामक निगममें हआ ह । 
बुद्धघोष के अनुसार इसकी भी एक समृद्ध पृष्ठभूमि देखी जातीहै। कहा जातादहै कि 
कुरू राष्ट में निवास करने वाले भिक्षू, भिक्षूणी, उपासक तथा उपासिकाएं जौवन के 
भौतिक एवं आध्यात्मिकं उपकरणों से सम्पन्न होने के कारण सवंदा शरीर एवं मनसे 
मृदु एवं जिज्ञासु हुआ करती थीं । उनके मानस धरातल पर धमं की पृष्टभूमि में श्रद्धा 
तथा प्रज्ञा से सम्प्रयुक्त सुन्दर परिवेश स्वभावतः बना हृजा धा, जिसके कारण वे गम्भीर 
देशना को सुगमतया ग्रहण करने में समथं थे । इसलिए भगवान बुद्ने अन्य स्थानों मे 
“सत्तिषदुानः की देशना न देकर कुरू वासियों के लिए ही देना उपयुक्त समक्ञा । जिस 
प्रकार कोई पुरूष सोनेका एकं पिटक प्राप्त कर उसमे नाना प्रकारकेपुष्पोंको 
रखता है । अथवा सुवणं मंज॒षा को प्राप्त कर उसमे नाना प्रकारके रत्नों को रखता 
है, उसौ प्रकार कुरू राष्टूवासियो को आ ध्यात्मिक दुष्टिसे समृद्ध जान भगवान चृ ने 
सतिपदुान का उपदेश कुरू राष्ट्र के कम्मासघम्म निगममे ही दिया । 


१. ` एकायनं जातिखलयन्तदस्सी, 
मग्ग पजानाति दितानुकम्पी । 
एतेन मगोन तदिप्ु पुन्बे, 
तरिस्सन्ति ये च तरन्ति ओधं ॥ 
सं° नि० ४,१६० । 
2, चतस्सो पि एता सतियो मग्गद्र न एकन्त' गच्छति । मग्गो ति कनदु न मणो ? निन्बान- 
गमनट न । निव्वानत्थिकेषि मगगनीयदरु न चा ति । सु० वि० ३.६६ । 
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ह्यं राष्टर्के वासियों की मनोदशाके सम्बन्धमे आचायं बुद्धघौोष ने अनेक 
प्रशसा के शब्द कहा है। उनके अनुसार यहा के भिक्ष्‌, भिक्षणी, उपासक, उपासिका, 
प्रकृत रूप से स्मृति उपस्थान की भावना में रक्त होकर विहार करतेथे। यहां तक कि 
दास, कमंकार भी इस अम्यास से भुपरिचितथे। उदकतीथं (पनघट) तथा सूत कातने 
आदि स्थानम भी निरथंक कथाएं नहीं होती थीं। यदि कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री 
से यह प्रश्न करती थी कि तुम स्मरेति उपस्थान का अभ्यास फितना करती हो, एवं 
थदि उसका उत्तर अस्वीकारात्मकहोताथा, तो वह उसकी निन्दा करते हुए कहां 
करती थी कि--तुम्हारा जीवन व्यथेदहै। तुम जीवित होकरभी मृत सदश हो। 
इसलिए अब सा उत्तर न देना। पुनः जो स्वी ेसा उत्तरदेती थौ किम इस 
स्मृति उपस्थान कौ भावना करती हुं, तब वह उसे साधुकारदेते हए कटा करती थी 
कि “तुम्हारा जीवन घुजौवनदहै। मनुष्य जीवन का लाम यथाथंहै) तुम्हारे लिएही 
भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। षसं प्रकार उसे उत्साहित करते हुए स्मृति 
डपस्थान क्री पुनः पुनः वुद्धि के लिए प्रोत्साहित करती थी । 


करू राष्ट्र की प्रशसा में बुद्धघोषके शब्द पुनः पुनः निःसरित होतेह, जिससे 
यह प्रतीत होता है कि इस राज्यमें धार्मिक वातावरण अत्यन्त सजीव था। स्मृति 
उपस्थान की भावना केवल मनुष्यों तक सीमित नहींथी, वरन्‌ पक्षियों मे भी यहं 
अभ्यास पूणं रूपे विद्यमान था। इस प्रसंग मे एक घटना का उल्लेख प्राप्त होता है । 
एक नट एक शुकके बच्चे को सिखा कर उसराज्यमें विहार करता था । उसे कुछ 
दिनों तक मिक्षृओौंके आश्रय में रहने का अवसर मिला तथा वर्हासे जातत समय उसने 
उस घुके के बच्चे को उन्हींके साथ छोड दिया । श्रामणेरियों ने उसका पालन-पोषण 
किया एवं उसका शुद्ध रक्षितः नाम रखा। एक दिन वह सुग्गा उस विहार की 
महाथेरी के सम्मुख वेठाथा । येरी ने उससे साधना की बाते पीं । सुग्गे का उत्तर 
अस्वीकारात्मकथा । येरीने उसे समञ्नाया कि भिक्षुजों के मध्य रहते हए उसे 
भावना से विरहित रहना उचित नहींहै) इसलिए उसे कुं सिखाना चाहा । यह 
जानकर कि शुकः बहुत सी बातें नहीं सीखं सकता है, इसलिए उसने केवल इतना ही 
कहा कि तुम “अस्थि, अस्थिः एसा पारायन करो । उस महायेरी का उपदेश सुन वह 
सुग्गा उसी प्रकार.“अस्थि अस्थिः कहते हृए विहार करने लगा । एक दिन वह प्रातःकाल 
एक ध्व्रज के ऊपर बटे हृए सूयं कौ किरणोंका आनन्दले रहाथा कि किसी अन्य 
पक्षी ने अपने नख से युक्त पजेमें उसे पकड़ लिया । श्ुकने किरी, किरी शब्द किया । 
श्रामणेरियों ने इसे युन कर जान लिया कि बुद्ध-रक्षितः शुक को किसी पक्षी ने पकड़ 
लियादहै। इस लिए उसके पीछे ढंले आदि फेक्ते हए उन लोगोंने उस सुग्गे को 
बचाया तथा उसे लाकर महायेरीके सामने रख दिया) महाथेरीने बुद्ध रक्षितः 
नामक युगे से पूच्ा कि उस पक्षी द्वारा पकड लिये जानेके समय तुम क्या चिन्तन 
करतेथे। सुभ्नेने उत्तर दिया कि मेरे सामने अन्य प्रकार का कोट चिन्तन नहीं था, 
केत्रल हतना ही चिन्तन चल्न रहा था कि एक भस्थिपुज भन्य अस्थिपुजको लेकर जां 
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रहा है, जो किसी स्थान मे विकीणं हयो जायेगा । इस प्रकार मै अस्थिषुजके बारेमे 
ही चिन्तन करता था\। सुगगेके इस बातको सुन उस्रं महाथेरीने उसे सराधुकार 
दिया एवं भविष्यवाणी की कि भविष्यमे तुम्हारी जीवन-मरण-परम्परा समाप्त हो 
जाएगी । इससे यह प्रकट होता 8ै कि उस राज्य कै पक्लियोंमें भी स्मृति उपस्थान का 
अभ्यास विद्यमान था) इसलिए इसको प्रौदृतर बननेके लिए भगवान ते यहाँदही 
सतिपदुान सुत्त का उपदेश किया । 

भगवान बुद्ध ने स्मृति उपस्थान का विवरण देते हए उसे "एकायनः कहा है । 
एक "अयनः कहने का अभिप्राय एकमात्र मागे होता है। अव यह विचारणीय यहुदहै कि 
जव मागं के अथं बोधक पालि सेँ--"सग्गः, (पन्थः, "पथः, "पञ्ज, 'अंजस', वदुमायव‹ 
“नावा, "उत्तर", सेतु", “कलः, "भिसि" आदिर, तो ईन सबमें किसीका प्रयोगनं 
कर उन्होने अयनः शब्द का ही प्रयोगक्षयों कियाद ¡ स्या यह शब्द किसी विशेष 
अथं का गमकेहै? एेसा प्रतीत होतादहै किमाग के पर्याय अनेक श्चब्द होने परमभी 
उनके अथं मे विभेद है । इनमे प्रत्येक शाब्द पर्याय भेद से विभिन्न अर्थो क द्योतक हं । 
"अयनः हन्द को एक विशेष अर्थं का प्रतिपादक समञ्च भगवान बुद्ध ने इसका प्रशोग 
इस सुत्तके प्रारम्भमें कियादहै। इनके घम्मुखं त्व को दुःख की स्थितिसेदुःख को 
निवति की स्थितिमेले जाना है, एवं इसं कायं मे सहायक यही एकमात्र मागं दहै। 
इसलिए अन्य मागं के पर्यायवाची शब्दों का कथनत कर उन्टौने अयनः का ही प्रयोग 
कियादहै। 

आआाचायं बुद्धधोष ते एकान्त विहार पूवक गमन को "अयनः बतलाया है । भौर 
यह गमन संसारस्े निर्वाणकी भोरहै। इस प्रकारके गभनङके लिए यही एक 
मागं है। इसलिए उन्होने अन्य पर्यायवाची शब्दों का परित्याग कर (अयनं शब्दं का 
प्रयोग किया है । जिसके द्वारा गमन किया जाय वह "अयनः है । इस धमं विनयमातर में 
जिसकी प्रवृत्ति हो वह॒ “अयनः है । यस्मात्‌ इस (अयनः द्वारा ही बुद्ध प्रतिपादित 
धमं -विनय भे प्रवृत्त हो दुःलका अन्त किया जा सकता दं, इसलिए इसे "एकायन 
अर्थात्‌ एक मात्र मागं कहा गया दहै । 


१, “न, श्रय्ये, श्रन्न क्रिचि चिन्तेसि, श्रद्धिपुञ्जो व श्रद्वु पुज्जं गहेत्वा गच्छति, कतरस्मि ठाने 
विप्पकिरिस्सती ति, एवं, रय्यै, श्रद्धिपुन्जमेव चिन्तेसि” ति । 
पु° वि० ३.५५ । 
२. मग्गो पन्थो पथो पञ्जो, अन्जसं वदटुमायनं। 
नावा उत्तरसेत्‌ च, कुरलो च भित्िसङ्कसो ति ॥ 
३. यती ति वा अयनो, गच्छति पवत्तती ति अट्थो । एकसिमि यनो ति एकायनो, इमस्मि 
धम्मविनये पवत्तति, न अब्नत्था ति अत्थो । 
9 19. +< 


एकं विन्बानमेव गच्छती ति वुत्त होंति । 
पु०° वि° ३.५६ । 
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इस पृष्ठभूमि मे उन्होने (एकायनः का विवरण एकं अन्यं दृष्टि से प्रस्तुत करने 
का भी धत्न कियादहै। निर्वाण की उपलन्धिएकही वार होतीदहै गौर उसप्राप्तिका 
यह हौ एक मात्र मागंदहै, इसलिए भौ इये एकायन कहा गया है । बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 
पटियत्ति तथा पटिपत्ति रसके कोविद भाचार्योःने इस मागंसेही निर्वाण का 
साक्षात्कार कियाहै तथा इस दृष्टिसे यहु अनुभूत प्रयोग मागंदहै, इसलिये यह 
एकायनः कहा जाता है' । 


९, 
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अव प्रकृत प्रसंग मे सतिपदान की भावना आदि पर विचार करना भावद्यक है। 
भगवान बुद्ध ने स्मृति उपस्थानके चार भकार बतलायादहै। वे हैँ :-- कायानुपस्सना, 
वेदनानुपस्सना, चित्तानुपद्सना तथा घम्मानुषस्सना । यहा काय, वेदना, चित्त तथा धमं 
कै साथ अनुपस्सना शब्द कायोगदहै। अनुपस्सनामेंदो पद है- "अनु" तथा “पस्सनाः। 
"अनुः का अथं है "निकट से" "पस्सनाः का अथं है 'देखनाः। इस प्रकार भअनुपस्सना का 
अथं यथाथं दन कहा जा सकता है । काय, वेदना, चित्त तथा धमं का यथां दशन 
ही चार प्रकार की अनुपस्ना' है, जौ स्मृति उपस्थान के चार प्रकार हैँ । इनका संक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है ;- 

१. कायानुपश्यना :-- काय शाब्द से यहाँ रूपकाय अभिप्रेतहै। चार महाश्रुत 
एवं उनसे उत्पन्न चौबीस उपादा खूप कोही शूप कहते ह । इन्हीं रूपों का समूहकायया 
ङ्पकाय है । अथवा समूह अथं में एवं कुत्सित धर्मो के आय अर्थात्‌ उत्पत्ति ८ के 
जथंमेकायदहै। कुर्सित धमं से यहाँ केशलोमादि अभिप्रेत है । इन केदलोमादि धर्मो 
ठे भिन्न कोई काय नहींदहै। कदलीष्तम्भके स्तरों को हटाते हृए उसे सारहीन रूपमे 
ददन सदश या मुष्ठि को विनिवेष्ठिति करनेसे रिक्तरूपमें दशन सदृशा कायका 
वनविनिन्भोग ददंन ही कायानुपद्यना है । केशलोमादि घर्मो के समुह से भिन्न कायया 
स्वरी, पुरुष कुच नहीं है । धमंसमूह मात्रकै प्रति ही अनज्ञानवश सत्व का अभिनिवेश्च 
होता है । यथा :- | 

“यं पस्सति नतं दद्रु, य दिह तं त पस्सति। 
अपस्सं बज्ज्ञेतो मूल्हो, बज्क्षमानौो न बुज््ञतिः' ।। 


जै 
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१. यस्मा एकवारं निब्बान गच्छति, तस्मा एकायनो ति वदन्ति। 


=> ~~ | चि० ३.५६ । 
४094» | 
न।च्जत्र षोञ्भ्ा तपप्रा,+ नानञ्यव्रिन्द्रियसंवरा । 


नाञ्जव्र सब्बनिस्सगगा, सौरि पस्सामि पारनं ॥ 
सं० न्ि° १.५१ 
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काथानुपर्यना का अभिप्राय जलविरहित मरीद्विका मे जलानुपद्यना के सदश्च 
अनित्यदुःखभनात्म एवं अशुभ कायम निव्यसुखञात्म एवं शुभदशन नहीं है वरन्‌ 
भनित्यदुःखञनात्मअश्युभाकार-समूहानुपदयना है । इसे अनित्यतः देखने से नित्य सज्ञा का, 
दुःखतः देखने से सुखसंज्ञा का तथा अनात्मतः देखने से आत्मसंज्ञा का प्रहाण होता है! 
ठेसा देखने से नन्दी, राग आसक्ति आदि का प्रहाण होता है'। 


कायानुपद्यना की व्याख्या छः शीषेकों के अन्तगंत कौ गर्‌ है। इन्हे 
आना पानपन्ब, इरियापथपञ्ब, सम्पजानपन्ब, पटिक्‌लमनसिकारपन्व, धातुमनसिकार- 
पञ्ब तथा सिवथिकपन्ब कहते हैँ । 


"आना पानपन्बः के अन्तगतं अआनापानस्मृति के अभ्यास की चर्चाकी गर है। 
आन का आस्वास तथा “अपानः का अथं प्रस्वासदहै। सति" यर्हां जागरुक रहुनेके भाव 
का दयोतक है । आते जाते स्वास पर चित्त को लगाकर जाग्रत रहना आनापानसति दहै। 
दीघंकाल से विभिन्न विषयों पर आसक्तं चित्त इस आलम्बन पर स्वभावतः नहीं आता 
है। वह बलवान्‌ बेलोंसेजुते रथके समान क्रुमागं की ओरदहौ दौडताहै। जिस 
प्रकार बलवती गाय के समस्तद्ुध को पीने वाले बड को दमित करने कौ इच्छासे 
गोप एक बङ़ स्तम्भ को नीचे तक गाडकर सबल रस्सीसे बांधतादहै। वह व्छंडा अब 
यत्र-तत्र दौडने मे असमथ हो, उसी स्तम्भ्‌ के आश्रयसे स्थित रहतादहै, उसी श्रकार 
चं चल चित्त को दमित करने की इष्टिसे आस्वास प्रस्वासको दृढ रज्जुमे बांधना 
विहित बतलाया गया है । वह्‌ चित्त अनवरत अभ्यास से यत्र तत्र न जाकर उस आलम्बन 
मेही एकाग्रहो जातादहै। इसलिए कहा गयादहै:- 

“यथा थम्भे निबन्धेय्य,+ वच्छं दमं नरो इध । 
बन्धेय्येवं सकं चित्तं, सतियारम्मणे दल्हुं ति” ॥। 


यह कँसे हो ? हम देसा व्यवहार में देखते है कि हमारा स्वास अनवरत गतिं 
से आता जाता रहतादहै। इस आते जत्ति हए स्वासं पर चित्तको एकाग्र करना 
आनापान स्मृतिदहै। इसमे हमे मन को एकाभ्र करनेके लिए किसी विषयकोद्‌ठ्ने को 
आवरयकता नहीं है, वरन्‌ मन को उस स्वभाव गतिसे आने जाने वाले स्वास परर 
एकाग्र करना आवदयक है । जब वह स्वासले रहादहै, तब बहु जानते इए स्वासले। 
जव वहु स्वास का परित्याग करता है, तब जानते हुए स्वास क्रा परित्याग करे। जब 
वह्‌ दीघं स्वासले रहादहै, तब वह जाने की बह दीघं स्वासले रहाहै। जब वह्‌ ठस्व 
स्वासले रहा दहै तब भी वहु जाने कि वह ह्धस्व स्वासने रहा है । उसके संमस्तकायमें 
स्वासं की गति स्वासतेते समयहोरहीहै, इसे मी जानें एवं स्वासंके परित्यागके 


१. ०,.जिभ्बिन्दतो नन्दि पजहति, बिरञ्जम्तौो रागं पजष्टति, निरोषेन्तो समुदयं पजहति, 
परटिनिसञ्जन्तो भादानं पजद्ती तिं बेदितब्बो । घु° बि० ३.७० । 
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कचम॑यं मी उसंकी गति सम्पूणं कायम दहो रही दहै, एसा जाने । इस प्रकार आते-जाति 
स्वासों पर मन को एकाग्र कर उसकी आने जाने वाली गतिके प्रति सवंदा जागरूक 
रहे । स्वास की गत्ति पर जागरूक रहते हुए अपनी भीतरी काय तथा वाह्य काय तथा 
दोनों के प्रति मी यथाथ रूपये दशंन करते हृएु विहार करे । यह काय उत्पत्तिमान- 
वर्माह, यह काय विनाशधर्मा है, यह काय उत्पत्तिमान तथा विनाष्टधर्मादहै1 इस 
प्रकार कायके स्वाभाविक धमं के प्रति उसकी स्मृति जागृत हौ जाती दहै । वह काय 
को इस रूप म यथाथंतः देखते हए उसपर आसक्ति उत्पन्न नहीं करता) लोकम 
किसी भी वस्तुके प्रति उसकी वृष्णा नहींहोतीदहै। एेसा होने से शनं: शनः तृष्णा 
का प्रहाण होने लगता है तथा उसके प्रहाणसे सुख की वृद्धि होतौ हं । 


"इ रियापथपन्बः के अन्तगंत चार इरियापथों कौ ओर जागरूक रहने कौ बात 
कहो गयी है । परम्परा के अनुसार जाना, खड़ा होना, बैठना तथा सोनाये चार 
इरियापथ हैँ । इन चार इरियापथौं के प्रति जागरूक रहना इरियापथ सतिदहे। इसका 
अभिप्राय है कि वह जाते हुए जानता है कि “र्म जाता हं" स्थित होते समय जानत) 
है कि “मै स्थित हू, बैठे हुए वह जानता हं कि्मैबढाहूं, तथा सोते समय जानता 
है कि “भमै सोता हुं" । पुनः जसे जपे उसका मन एकत्र होतादै, वसे वसे उसे उसी 
क्रम में जानता है। इसके अतिरिक्त वहु अन्तःकाय, वाह्यकाय तथा अन्तःवाह्यकायके 
प्रति जागरूक रहता है । जो उत्पत्तिमान कायै उसको उत्पत्तिमान-काय समञ्षते हुए 
विहार करता दै। जो निरोधधर्माकाय दहै उसको निरोध-धर्मा-काय समन्नते हुए विहार 
करता हैया उक्त क्राय कौ उभयरूपं यथाथतः दगंन करते हुए विहार करता हे। 
ेसा होने से शरीरके प्रति ममता का शनः दानै निरोध हो जातादहै। 


'सम्पजानपम्बः के अन्तगंत पूणंतः जागरूक रहकर विह्‌।र करने का उपदेश 
दिया गया है। यह जागरूकता विशेषकर शारीरिक कर्मो के प्रति होतीदै। भागे 
चलना, पीले लौटना, जागे देखना, पीये देखना आदि विभिन्न कायं ह। चीवर भादि 
धारण करना, भिक्षा पात्र जादि ग्रहण करना, भोजन को उचितरूपसे प्राप्त करना 


१. न कोचि सत्तो वा पुमलो वा गच्छंति । गच्छाम" ति चित्त उप्पञ्जति, तं वार्य जनेति, 
वायो विन्जस्ति जनेति, चित्तकिरियवायोधातुविष्फारेन सकलकायस्स पुरतो अभिनीदहारो 
गमनं ति परवुच्चति । ठानादीभु ति एसेव नयो । तेनाद ध-- 

नावा माटुतवेगेन, जियावेगेन तेजनं । 
यथा याति तथा कायो, याति बाताहतो श्रयं ॥ 
यन्तं सुत्तवसेनेव, चित्त पुत्तवसेनिदं । 
पयुत्त काययन्तम्पि, याति ठाति निसीदति ॥ 
दौ नाम पस सो सततो, यो विना हैतु पच्चये । 


भत्तो ्रालुभावेन, तिद्ध बा यदिवा वजति॥ 
पु० बि० ३.८१ । 
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यह भौ उसके कायं है । अतः सम्प्रजन्य से युक्त भिक्ष्‌, आगे चलते हुए पुणतः जानता हं 
कि वह आगे चल रहाहै। पीछे जाते समयमभी वहं परणेतः जागरूक है करि वह पी 
चल रहादहै। इसी प्रकार आगे देखते हुए तथा पीछे देखते हुए वह पणं रूप से जागरूक 
रहता है । जव वह संघाटी, पात्र तथा चीवर को धारण करता है, तो अपने को उनके 
प्रति जागत बनाये रहता है । यहाँ तक कि मल-मूत्र त्याग करते समय भी वहु जानता दहै 
कि वह्‌ मलमूत्र व्याग कर रहादहै। अब यहां दशनीय यह्‌ है कि साघक इन विविध 
कार्योक्ते प्रति जागरूक क्यो होता है ? इसका उत्तर यह दै किमन जो स्वभावतः चंचल 
है एवं प्रतिक्षण नानाविषयों के प्रति धावित रहता है, वहं मन इतना सोखजातारहै कि 
अव इन्हीं वस्तुओं परही जागृत रहनाह। वह इन वस्तुओं के भ्रति जागृत हौ उन 
वस्तुगों कै यथाथं स्वरूप अनित्य, दुःख, अनात्म के प्रति भी जागरूक होता है तथा 
उनके एेसे स्वभाव को जानकर उनसे आसक्ति का परित्याग करतादहैजो बौद्ध-दशन का 
मुख्य विषय है । इस प्रकार “सम्पजानपन्ब' मे साधक अपने विविध कार्यकलापों के 
परति सतत्‌ जागरूक रहने का अभ्यास करतादहै, जो भासक्ति निवारण कौ प्रक्रिया 
मात्रहे। 

इसके उपरान्त “पटिक्‌लमनसिका रपन्व* देखा जाता हं । पटिक्‌लमनसिकार का 
अथं है अपने रीर को जिस रूपमे हम अज्ञानवश्च देखते है, उसके विपरीत देखना । 
मनुष्य अपने शरीर पर गवं करतारहै, शरीरके एक-एक अंग को सुन्दर एवं महान्‌ 
समक्ष उसपर गवं करता है । ेसा करने से उसमे अहंकार -ममंकार की प्रवृत्ति बदृती 
हे । इस प्रवत्ति की पृष्ठभूमि मे वह नानाप्रकार का अकुशल कमं करता है, जो उसके 
दुःखका कारणदहै) इसलिए शरीरके प्रति बढती आसक्ति को रोकने की दृष्टि से 
भगवान ने शरीरके प्रति विपरीत अभ्यास करने का उपदेक्ष किया है । उनका कहना ह 
कि यह शरीर बत्तीस भ्रकारकी गन्दगियों का गृहमाच्रहै। केश, लोम, नख, दन्त) 
त्वचा, अस्थि, अस्थिमिन्जा, बक, हदय, करीष, रक्त आदि बत्तीस अपवित्र पदाथ 
इसमे भरे हृए है । यह शरीर वस्तुतः अस्थियों का नगरदै, जो चमङ़ मांस आदि से 
धिरा हृ है । उनके मध्यये बत्तीस अशुचि पदाथं भरे पड़ है! इस नगरमे जो 
नागरिक है, वे है- लोम, दष, मोह, मान इत्यादि? । जब शरीर कौ वास्तविक दशा 
यही है तब सके प्रति आसक्ति कंसे की जा सकती है १ इसके अतिरिक्त जो चक्षू, 
श्रोत्र आदि नव इन्द्रै, वे शरीरम नवद्वार । उननव हारो से सवेदा अशुचि 


--~------ ~ ~ 





१. श्रट्िनहारसंय॒ुत्तो, तचमंसावलेपनो । 


विया कायो परिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ॥ 
सु० नि० २६७ । 


२, टरीनं नगरं कत, मंसलोदहितरेषनं । 
यस्थ जरा च मच्चु च; मानो मक्छो च अहितो ॥ 
घ० प० ३१॥। 
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पदाथ का बहना बना रहता है" । इस दृष्टिसे शरीरम कोई भी एकरेसाभंग नहीं 
है, जिसपर गवं किया जा सकता है । उसको एसा जानकर शरीरके प्रति जो आसक्ति 
है, उसका निवारण करना चाहिए । इसप्रकार की रारीरके प्रति जागरूक रहना 
'पटिक्‌लमनसिकार' है । 

'घातुमनसिकार' के अन्तगेत पृथ्वी, जल, अग्नि आदि कै प्रति जागरूक रहने 
कोवातदहै। उसे जानना चाहिए कि इसकशशरीरमें प्रृथ्वी-घातु, अपोवातु, तेजोघातु, 
वायोधातु नामक चारभूतरूपरहँ तथा उनसे उत्पन्न चौबीस उपादारूपरहैं। इन्हीं 
अठाइसरूपोंसे उसके भौतिक कश्षरीरका निर्माण हृआदहै। ये सभी रूप स्वभावतः 
अनित्य, दुःख तथा अनात्म हैँ । उनमें कहीं भी कुच नित्य नहींदहै, जिसे हम अपना कह 
सकते हँ अथवा जिसके प्रति ममत्वभाव की स्थापनाको जा सकती दहै। उदाह्रणस्वरूप 
जिस पृथ्वीको हम वाह्यलूप में एक ठोस पदाथं समन्चते हैँ, वह वस्तुतः वसी नहींहै। 
वह्‌ वस्तुतः ककंशता सात्रदहै। इसी प्रकार स्निग्वता या बन्धनत्व जलह । उष्णता 
अग्निटै एवं प्रवहुमानता अथवालूपों करो सधारण करने का गुणमात्रही वायुदहै। इन 
महाभूतो का कोई ठोस रूप हमे उपलन्ध नहीं होतादहै। इसलिए इनमे आसक्ति का 
कोई स्थान ही नहीं रह जाता है । जिस प्रकारये चार महाभूत मात्र एक गुण विशेष है, 
कोई पदाथं नहीं है, उसी प्रकार इनसे उत्पन्न उपादारूप भी कोई सत्‌ पदाथ नहीं है। 
वे भी निर्जीव गुण मात्रहै। इस प्रकारसे शरीरके भौतिक अंशके प्रति जागरूक 
रहना धातुमनसिकार हे । 

नवसिवथिकपन्व" मे पुनः इस क्रममें शरीरसे आसक्ति निवारण कौ दष्टिसे 
इसके एक अन्य रूप कै प्रति भी सतत्‌ स्मृतिमान रहने को कहा गया दहै जौ मरनेके षाद 
उपलन्ध होता है । कहा जाता है कि मरनेके बाद यह शरीर इ्मशान मे फक दिया जाता 
है। इस प्रकार दमशानमें पड़े उसश्शरीरके एक दिनिया दो दिन बीत जाते है । वह 
शरीर धीरे-धीरे फलता है । पुनः नीला हो जाता है । उसमे नाना प्रकारके कृमि अपना 

धर बनाते ह । काक, गृद्ध मादि जन्तु उसको खाना प्रारम्भ करते हँ । इस प्रकार वहं 





१. अ्रथस्स नवि सोतेहिः श्रप्तची सवति सब्दा । 

भविलिम्हा भअक्लिगृधको, कण्णम्हा कण्णगूधको ॥ 

सिघाणिका च नासातो, मुषेन वबमतेकदा । 

पित्त सेम्दं च वमति, कायम्ा सेदजटिलिका ॥ 

श्रथस्स पुसिरं सीसं, मल्थलङ्गस्स पूरितं । 

पुभतोनंमन्नति बालो, अअरनिञ्जाय पुरक्खतो ॥ पु° नि° २६७ । 
२. यदा च सो मतो सेति, उद््‌मातो विनीलको। 

श्रपविद्धो भुसानसिम, अनपेक्खा दोन्ति नातयो ॥ 

खादन्ति नं सुवाना च, सिगाला च बका किमी। 

काका गिज च खादन्ति, ये चन्ञे सन्ति पाणिनो ॥ 

>< >< >< 
यथा इदं तथा पततं, यथा पतं तथा इदं । 
अञ्भत्त॒च षिद्ध च, काये न्दं विराजये ॥ पु° निं० २६५४-६८ । 
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शरीर क्षत-विक्षत हौ जहा तहां विकीणं हौ जातां है। कहीं उसका मांस, कहीं अस्थ 
कहीं अस्थिमिन्ना, कहीं हृदय, कहीं हाथ, कहीं पर, कहीं दांत विरे हए दिखाई 
पडते हैँ । इन्हें इसरूपमें देखते हए विचार करना चाहिए कि यह शरीर इस गति 
वालाही दै) इसकी यह गतिहोगीदही। इसका इस रूपमे आना अनिवायं तथा 
अपरिहायं है) एेसा सोचकरदारीरके प्रति जागरूक रहना सिवयिकापव्व' मे दर्शाया 
गया है । इस प्रकारसे जागरूक रहने का प्रयोजन यहीदहै कि शरीरके प्रति आसक्ति 
की वृद्धिने हो क्योंकि भासक्ति ही दुःख की जननी है तथा उसका विनोदन ही सुख दहै । 


कायानुपस्सना के अन्तगंत इन्हीं छः उपशीर्षोः को रखते हुए दुः दष्टियौंसे 
सतत जागरूक रहने को कश्िक्षा दौ गई हैः 


२. वेदनानुपश्यना- वेदना का अथं अनुभवदहै। हमारे इन्द्रियौंके आषाथमें 
नाना प्रकार फे विषय आतेरहँ। उन विषयोका इन्द्रियोंके साथ सम्पकं होतादह। 
सम्पकं के अनन्तर एक अनुभूति होतीदहै) इते वेदना कहते हैँ । यह अनुभुति अनुक्‌ल, 
प्रतिकल या उदासीन हो सकती है। इसलिए मुख्यतया वैदनाके तीन भेद होतेह चिन्ह 
सुखावेदना, दुःखावेदना तथा उपेक्चावेदना कहा जाता है । पुनः सुखाबेदना भी सानसिक 
तथा कश्षारीरिक भेदसेदोप्रकारकीहोतीदहै। इस दृष्टिसे मानसिक अनुक्‌ल वेदना 
को सोमनस्सवेदना तथा शारीरिक अनुकल वेदना को सुखावेदना कहते हँ) दुःखोवेदना 
के भी शारीरिक एवं मानसिक दो भेद होते दँ । मानसिक प्रतिकूल वेदना को दोमनस्स- 
वेदना तथा शारीरिक प्रतिक्ल वेदनाको दुःखवेदना कहते हैँ । उपक्षावेदना केवल 
मानसिक होती है । 

यह स्वभाविक है कि प्रतिक्षण कोई न कोई वेदना उत्पन्न होती ही रहती है। 
इसलिए जिस क्षण जो वेदना उत्पन्न हो, उसक्षण हम उसके प्रति जागरूक रहः । यदि 
सुखवेदना उत्पन्नदहै, तो हम जाने कि युखवेदना उत्पन्न है) सोमनस्सवेदना के उत्पन्न 
होने पर भी हम इसी प्रकार जाने कि अभी षोमनस्स वेदना उत्पन्नहै। इसी क्रम से 


१. द्विपादकोयं च्रपुचि, दुगन्धो परिष्टारति । 
नानाकुणपपरिपूरो, बिस्सवन्तो ठतो ततो ॥ 
एतादिसेन कायेन, यो मञ्ञो उण्णमेतवे। 
परं व॒ अवजानेयय, किमन्नात्र श्रदस्सना ॥ 
पु० नि० २६८ । 
२. यो दुक्खं दुक्छतो अद, दक्लमदविख सल्लतो । 
दुक्खमसपुखं सन्तं, अरदक्खि नं ्रनिच्चतो । 
स॒वे सम्मदसो भिक्लु, उपसन्तो चरिस्सती ति॥ 
सं०° नि० ३.१८५ | 
स ओ, 
सुखावेदना ठितिभुघा विपरिणामदक्खा ति सव्वं वित्थारेतब्बु । सु० वि० ३.७४ । 
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जब दुखवेदना उत्पन्न हो तब हम जानें कि दुखवेदना उत्पन्न है तथा दोभनस्स वेदना के 
उत्पन्न होने पर भी हम जाग्रत रहे कि दोमनस्स-वेदना उत्पन्न है । जिस क्षण उपेक्षा. 
वेदना कायं रत रहती है, इसके प्रति भी हमारी जागरूकता बनी रहनी चाहिए । इस 
व्रकार जिस क्षण जि प्रकार की वेदना उत्पन्नदहो उसक्षण उस प्रकारकी वेदना के 
व्रति जागरूक रहना ववेदनानुपस्सनाः है । यहाँ द्रष्टव्यदहै कि इस प्रकार कौ जागरूकता 
इसलिए आवश्यक है कि जो चित्त स्वभावतः चंचल दहै बह अपने चांचल्य का परित्याग 
कर एकं ही आलम्बन वेदना के प्रति जागरूक रहै । ेसा होने से विभिन्न विषयोंके 
व्रति उत्पन्न आसवितयों का निवारण हो जाता है । 





३. चित्तानुवस्वना :-मालम्बन का चिन्तन करना ही चित्त है। इन्द्रियों के 
अपाथतैे चाना प्रकारके विषय आतेहं। विषयो को जाननेकौी एक स्वाभाविक 
प्रक्रिया &। उस प्रक्रिया दारा उन विषयों की सूचना मन तक पटुचायी जातीदहै, एवं 
मन उनके सम्बन्ध मे चिन्तनं करतादै। भ्रूमिमेदसे चित्तके चारप्रकार होति है, 
जिन्हं कामावचर वित्त, रूपावचर चित्त, अखूपावचर चित्त तथा लोकोत्तर चित्त कहा 
लाताहै। कशल, अकुशल भेदकी दृष्टिसे भी चित्तके करप्रकार होते) यथा 
कुशलवित्त एक्कीस, अकुशलवित्त बारह, विपाकवचित्त छत्तीस तथा क्रियाचित्त बीस 
होते है। इस दष्ट से चित्तो की संख्या नवासी होती है । पनः कुशल चित्त संतीस, 
अकुशल चित्त बारह, विपाक चित्त बावन तथा क्रिया चित्त बीस, की दृष्टि से उनकी 
संख्या एक सौ एषकोस हो जाती है. । 


जीवन के प्रत्येक क्षण में कोई न कोई चित्त उत्पन्न हीते रहते हँ । वे चित्त 
कभी रागसहित, कमी रागरहित, कभी दवष सहित, कमी ह्रं ष रहित, कभी मोह सहित, 
कभी मोह रहित आदि होति ह । यहा पर वांछधनीय यहद कि जिस समय जो चित्त 
उत्पन्न होता है, उस समय उसके प्रति जागरूक रहा जाय । यदि सरागचित्त उत्पन्न 
होता दै, तो वह्‌ एेषा जानता है कि सरागचित्त उत्पन्न हो रहै । बीतरागचित्त के 
उत्पन्न होने पर भी वहु जानताहै कि बीतरागचित्त उत्पन्न हो रहाहि। इसी प्रकार 





१. याबदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च विरति, न किञ्चि लोके उपादियति । 
एवं प खो, भिक्खवे, भिक्लु, वेदनासु विहरति । दी० नि० २.२२२। 


२. दइ्वादसाकुपलानेव कुसलानेकवी सति । । 
दत्तिसेब विपाकानि, क्रियाचित्तानि वीसति ॥ । 
चतुषन्जासधा कामे, रूपे पन्नरसीरये । 
चित्तानि द्वादसारप्पे, श््रधानुत्तरे तथा ॥ 

० सं०° ८६ । 

३. भानेगयोणमेदेन; कत्वेकेकं च पंचधा । 


वुच्चतानुत्तरं चित्त, चत्तालीसवि्धं ति च ॥ ू 
स० सं° ६० | 
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सदोषचित्त के उत्पन्न होने पर वंह जानतादहै किं सदौषधित्त उत्पन्नं हो रहादहैया 
बो तदोषचित्त के उत्पन्न होते हृए भी वह जानता दै कि वीतदोषचित्त उत्पन्न हो रहा 
है ' जानने का यहु कम मोहयुक्त चित्तके साथ भी है। जब सोहसहित चित्त उत्पन्न 
होता दहै, तब वह यह जानता है कि मोहसहितचित्त उत्पन्न हो रहा है। जव 
वीतमोहचित्त उत्पन्न होता है, तब भौ वहु जानता है किं वीतमोहुचित्त उत्पन्न 
हो रहाहैः इसी कमम संखित्तचित्त, विविखत्तचित्त, महग्गतचित्त, अमहग्गतवित्त, 
सउत्तरचित्त, अनुत्तरचित्त, समा हितचित्त, असमा हितचित्त, वियुक्तचित्त, भविमुक्तचित्त 
आदि का उल्लेख आया है एवं इन समस्त प्रकार के चित्तोके प्रति जागक्क रहने कौ 
बात कही गई है! इस प्रसंगमें यह ज्ञातव्यहै कि लोभसहृगत जा प्रकार के अकुशल 
चित्त को 'सरागवित्तः कहते है" । लौकिक कुशल तथा अव्याकृतचित्त को बीतरागचित्त 
कहते है । दो प्रकारके दोमनस्सपहगत अकुशलवित्त को “सदोषचित्तः कहते हँ तथा 
लौकिक कुशल एवं अव्याङृत चित्त को “वीतदोषचित्त' कहते ई! दो प्रकार के 
मोहसहगत अकुश्षलचित्त को समोह्‌चित्त तथा लौ किक कुशलं एवं अग्याङृतचित्त को 
"वीत मोहचित्त' कहते है । रूपावचर तथा अरूपावचर चित्त को (महग्गतवितत' कहते है । 
इनका "अनुत्तरवित्तः भी नाम है। कामावचरचित्त को (अमहग्गतचित्त' तथा 
'सउत्तरचित्तः कहते है । जो चित्त रूपसमाधि, तथा अरूपसमाधि से युक्त है, उसे 
समाहितचित्त कहते है तथा इन समाधियों से रहित चित्त को (असमाहितचित्त कहते है । 
जो चित्त तदग तथा विक्खम्भन विमुक्तियों से विमुक्त है, उसे विमूक्तचित्त कहते है । 
नसे रहित वित्त का अविमुक्तचित्त नाम दहै) 

इस प्रकार जो विभिन्न प्रकारके चित्त हैः वे मानसधरातल पर उतत होते 
रहते है । जिस क्षण मे जो चित्त उत्पन्न होता है, उस प्रति उस पसे ही जाग्रत होते 
हए जानना "चित्तानुपस्सनाः है । इस प्रकार के सतत्‌ जागश्ण से अक्रुशल चित्तो कौ 
वृत्ति स्वयमेव निखूड हो जाती है । केवल कुशल चित्त ही प्रवृत्त टीते द । साथी 
जो चित्तो के साथ क्लेशो का सम्बन्ध होताहै, वहे स्वयं ही क्षीण होता जातादहै। 
दसं प्रकार कौ अनासक्ति एवं चित्त की शुद्धि की अभिवृद्धि के लिए हौ यहं भावना है. । 

४. "धस्मानुपस्वना' :~ धम्म शब्द पालि में बहुअथंक शब्द है। विभिन्न 
प्रसंगो से इसके विविध प्रकारके अथं देखे जाते है। प्रकृत असंगम (धम्म शब्द का 
कथन पाँच धर्मो कै दोतन के लिए किया गयादहै। वेदँ -नीवरण, स्कन्ध, भवततत, 


१. अद्धा लोभमूलानि, दोसमूलानि च द्विषा । 

मोहमूलानि च दे ति, ददसाकुसला सियु ॥ । 
। ० सं० ४२। 
२. रूपावचरा, अरूपाब्चरा कुप्लाव्याकता धम्मा--इमे धम्मा सहग्गता । ध० सं०° २३५ । 
लुष्च्चं ति एतं पदयोजनं कत्वा चित्तपरिग्गाहकस्स 


१. केबलंदहि इध चित्तपरिग्गाहिक्रा सति दकं 
९९ विभ २१६. र | 


भिकंघुनो निय्यानमुखं बैदितन्बं । 
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बोध्वंगं तथा धार-भाय-सत्थ | इन्हीं पाचि धर्मोके प्रति जागरूक रहते हुए उन्ह 
यथाथेख्प मै जानना ही 'धम्मानुपस्सनाः है। यहां द्रष्टव्यहै कि भगवान बुद्ध ने इस 
स्मृति उपस्थान कौ भावनाके क्रममें इनं पांच धर्मो का समावेह्ा क्यों किया? यद्यपि 
मूलग्रन्थ तथा अदुकथा में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देला जातादहै, पर ठेसा प्रकट होता 
है कि चित्त शुद्धिकी दिशामें जो धमं बाधक ह, उनका कथन नीवरणके ख्पमे करते 
हुए स्कन्व एवं आयतन द्वारा स्व के यथायं स्वरूप का अभिदशंन कराना इष्ट है। 
इसके उपरान्त ज्ञान प्राप्ति के सात अग बोध्यांगके रूपमे कहे गये है| उनके कथन 
का धभिप्राय सम्यक्‌ दृष्टि के लिए पृष्ठभूमि तयार करनादहै। इस प्रकार यथां ज्ञान 
कै साधक अगो की जाग्रतत अवस्था से युक्त प्ृष्ठभूमिमें चार आयं सव्यो का कथन किया 
गया है । चित्त विशुद्धिके प्रसंगको आधार मानकर मनोवंज्ञानिक दष्टे क्रमशः 
विकास्कीजो दिशा है, उसका एक सुग्यवस्थित रूप इन पांच धर्मो के कथनमे देखा 
ना सकता है । 


नीवरण चित्त की एकाग्रता में वाधक अंगैः । वांछित विषय पर वै चित्तको 
एकाग्र होने से रोकते हैँ एवं उसमें चांचल्य फो लादेतेहं। जवतक नीवरण का्ंरत 
रहते टै, तव तक वित्तकी एकाग्रता इष्ट नहीं दै । ये ष्या मे पाच ह, यथा, कामद्लन्द, 
न्यापाद, यिनमिद्ध, उद्धच्च-कुकुच्च, तथा विचिकिच्छा । पाच बाह्य इन्द्रियों द्वारा पाच 
प्रकारके इच्दरिय सुख का उपभोग करने कौ इच्छा "कामन्द है । दुसरोंके विनाश या 
विविघ प्रकारक हानिकी चिन्ता श्यापाद' है । चित्त एवं चतसिकों से सम्बद्ध 
आलस्य का नाम “यिनमिद्धः है । चित्त की आरान्तता उद्धच्च दहै | कृत तथा अकृत कर्मो 
के प्रति व्यथं चिन्तन करते रहना “कुकुच्चः है' । बुद्ध धमं तथा संघ के प्रति संशय को 
विचिकिच्छा कहते हँ" । ये नीवरण चित्त के साथ विद्यम(न होकर उसे चंचल बनाये 
रहते है । इसलिए चित्त का नीवरण से युक्त हो, उप्रको उसी रूप मे जानना 
तीवरण के प्रति जागरूक रहना है । 


~ ----~---- 


१. धण० सं० २५द | 
यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो... 
इदं वुच्चति कामच्छृन्दनीवरणं ॥ ध० सं० २५८ | 
३. चित्तस्स ॒श्राघातो परिवातो.....* | 
हदं वुच्चति व्यापाद नीवरण ॥ ध० सं० २५६ । 
४, या चित्तस्स अ्रकट्लता श्रकरम्मन्नता..-““इदं वुच्चति थिनं । या कायस्स श्रकल्लता 
श्रकम्मन्नता ..... इदं वुच्चति मिद्ध । ध० सं २५६ | 


५. चित्तस्स उद्धच्चं अवृपसमो चेतसो विक्खेपो “इदं वुच्चति उद्धच्चं । अकप्पिये कप्पिय- 
सज्जिता, कप्पिये श्रकध्पियसन्निता... “ददं वुच्चति उदच्चक्ुकुच्चनी वरं । 

' ध० सं० २५६ । 

६. सत्थरि कंलति विचिकिच्छंति, धम्मे कंलति विचिकिच्छति, भंषे कति बिचिकिच्छति... 

हर षापथो संसयो रनेकंसग्गाहो - दं वुच्चति विचिकिच्छ । धृ० सं° २६० | 
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पुनः इस प्रसंगे स्कन्धो के प्रति जागरूक रहने का विधान देखां जाता हे। 
स्कन्ध का अथं पाच उपादान स्कन्धदहै। जब पांच स्कन्ध क्लेशो से युक्त रहते दै, तो 
उन्हें उपादान स्कन्ध कहते ह । जब वे परलेशधिरदित रहते है, तब उन्हं ¶ चस्कन्व कहते ` 
हे । स्कन्धो से क्लेशो का अत्यन्त प्रहमण लोकोत्त रभसि मे होता हे । इसलिए यहा जब 
स्कन्धोंके प्रति जागरूक रहने की बातहै, वहां पचरउपादान स्कन्व अभिप्रेत है । 
वस्तुतः बलवती तृष्णा को उपादान कहते ह । यस्मात्‌ ये स्कन्ध ही बलवती तृष्णा का 
कारण बनते है, इसलिए वे उपादान स्कन्ध कहलाते है । ये पंचस्कन्ध धमषु जमात्र या 
घमं राशिमातर है" । इनसे आत्मा या आत्मीय नामक कोद पदाथं नहीं है । इन पाच 
स्कन्धो की जो राशि या समुदाय है, उत्को हौ हम पुरुष, मनुज, मानव आदि कहते हं । 


“पं चस्कन्ध सें पाच स्कन्ध समवेत है । वे है-- रूपस्कन्ध, वेदनास्कन, संज्ञा- 
स्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, तथा विज्ञानस्कन्ध । रूप मदुाइस प्रकार के होते हैः । वेदना 
पाच प्रकारकी होती हष । संज्ञाघ्ठप्रकारकी होती है) संस्कार पचास प्रकार के 
चैतिसकों का नामदहै। विज्ञान नवासी या एक सौ एक्कोस प्रकार के चित्त को कहते 
है" । यहाँ पंचश्कन्धों के प्रति अनुपस्सना का अथं यह दह कि इन्टं विशेष रूप से जाना 
जाय कि यह रूप रहै, यहुरूप का समुदयदै तथा यहर्प का निरोध है। दसी रीति 
इन पंचस्कन्धो के यथाथं छप, उनका समुदयं तथा उनके निरोध को सम्यक्‌ रूप से 
जानना ही स्कन्धौ के प्रति जागरूक रहना है ! स्कन्धं का उद्पत्तिमान तथा निरोधधर्मा 
रूप के अभिदशंन से उनके प्रति आसक्ति समाप्तं हो जाती है, एवं भासक्ति की समाप्ति 
ही इस प्रकार की अनुपस्षना का लक्ष्य है । 


१. उपादानस्स पच्चयभूता धम्मपुञजा धम्मरासयो ति अत्थ । पु° वि० ३.६७ । 


२. भूतप्पसादविसया, भावो हदयमिच्चपि । 
जीविताहाररूपेष्ि, शारसविधं तथा ॥ 


परिच्छेदो च चिज्जन्ति, विकारो लक्खणं ति च । 


न्रलिष्पन्ना दसा चै ति, श्रटवीसविधं भवे ॥ 
० सं० ६.५५। 


१. सुं दुक्खं उपेक्खाति, तिविधा तत्थवेदना । 


सोमनस्तं ढोमनस्समिति, मेदेन पञ्चधा ॥ 
छ्र° सं० २२० । 


४, चतुपन्जासधा कामे रूपे पन्नरसीरयं । 
चित्तानि द्ादषारूप्पे, श्रदुधानुत्तरे तथा ॥ 
इत्येवून नवुतिप्पभेदं पन मानसं । 
एकवीससतं बाथ विभजन्ति विचक्खण ॥ 

श्र घं ८६ । 
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स्कन्धो के प्रति जागरूक रहने के उपरान्त आयतनो कै प्रति जागरूक रहने की 
बात है । पंचस्कन्यका ही विस्तार आयतन दहै") इसमे ङपस्कन्ध को ग्यारह भागोंमें 
विभक्त किया गया है एवं अन्य चार स्कन्ध एक स्कन्धे गृहीत! दुःख का विस्तार 
करने अथं मे आयतन है; अथवा बहुत यत्न के बाद जिससे तृष्णा का निवारण किया जा 
सके, इस अथं मे आयतन कहा जाता है; अथवा जो जीवन-मरण परम्परा का विस्तार 
करे इस अथं में आयतन है । इन्हीं सव दृष्टिं सै भायतन का अथं अदुकथाओं में देखां 
जाता है ॥ बाग्तन संख्याम बारहरहैँ| यथा वचक्षु-आयतनः, सोत-जायतन, घ्राण- 
ञायतन, जिन्हा-जायतन, काय-आयतन, मन-आायतन, रूप-आयतन, शब्द-मायतन, 
गन्ध-आयतन, रस्त-आयतन, स्पष्टरव्य-आयतन तथा धमं-आयतन } इनमें मन आयतन 
“नामः है । घमं आयतन भरतः नामः तथा अंशतः रूपः है । अवशेष सभी आयतनं 
ख्पर्है। इन्हीं आयतनोंके प्रति दस खंयोजन उत्पन्न होतेहैँ। चक्षके द्वारा रूपका 
आस्वादनं कृरनेसे काम राग उत्पन्न हौतादह। अनिष्ट आलम्बन के प्रति कोघभाव 
दशति से प्रतिध संयोजन उत्पन्न होतादहै। ङ्प आलम्बन को नित्यघ्रूव आदि समञ्चन से 
दृष्टि संयोजन उत्पन्न होताहै। इस प्रकार ये जायतन विभिन्न प्रकारके संयोजनोंक्त 
कारण बनते हैँ । इनको लेकर ही मनुष्यमेँ अहं तथा मम भाव का उत्पाद होता है । 
इन आयतनो के प्रति जागरूक रहता हृभा पुरुष चक्षु को भी जानतादहै, खूप को जानता 


है, उन दोनों के प्रत्यय से जिष संयोजन की उत्पत्ति होती दहै, उसक्रम को जानता, 


है। उस्र उत्पन्न संयोजन को उत्पचि तथा श्रहाण कौ जानतादहै।! उस प्रहीण 
योजन कौ भविष्य सें उत्पत्ति होती है, इसको भी जानतादै। इसी क्रमते वह सभी 
आयतनो को जानते हृए विहार करता है। एसा जानने से संयोजनों की उत्पत्ति का 
कारण जान, उनकी उत्पत्ति न हौ इस प्रकारे यत्नवान होता है। इस यत्नके 
एलस्वरूप भवच में बांधनेवाले संयोजनं की उत्पत्ति नहीं होती है । आयतनो कै प्रति 
इस क्रम से जागरूक रहना धर्मानुपस्तना ह । 


इस क्रममें बोर्ध्याग के प्रति भी जागल्क हीने का उल्लेख दहै। बोधि सम्यक्‌ 
ज्ञान कानामहै। उसके मगगको बोध्याग कहते । इनके द्वारा वोधिकरी प्राप्ति में 
सुगमता होती है। उन सहायक अंगोंक्तानामदहीबोर्ध्यागदहै। येसख्यामे सात) 
यथा-स्मृति, धमं विचय, वीयं, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि तथा उपेक्षा ¦! सतत्‌ जागरूकता 
को “स्मृत्ति" कहते है । धर्मो का सम्यक्‌ ज्ञान धमंविचयदहै। धमं से यहाँ कुशल एवं 
भक्ुशल धमं अभिप्रेत ह । सत्‌कमं के प्रति उत्साह को वीयं" कहते हैँ । मानस धरातल 


१. श्रविसेसतो पन श्रायतनतो, भायां तननतो, आयतस्स च मयनतो भायवरमं ति वेदितब्बं । 
वि० म० ३१६ । 


१. सत्त धम्मा धम्मविचयसम्बो उभा गस्स उपादाय संवत्तन्ति--परिपुच्छकता, वल्थुविसदकिरिया, 
इन्द्रियसमत्तपटिपादना, दुपन्नपुगलपरिवञ्जना, पञ्जवन्तपुग्गलसेवना, गंभीरजाणचरिय- 
पच्चवेक्खयणा तदधिधुत्तता ति । परु° नि० ३.१०३। 
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पर इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्पच्च जानन्द को श्रीति' कहते हँ। सन तथा शरीर 
मे व्याप्त शान्तिका नाम श्रश्रव्धि" है। इसके विद्यमान रहने से मन तथा शरीरम 
सवत्र शान्ति का प्रवाह विद्यमान रहता है । समाधिः कुश्चल चित्तकी एकाग्रता है) 
न सुख, न दुःख, दोनों खे भिन्न मानसिक समस्थिति को "उपेक्षा कहते है । इन सात 
बोध्यांगों के प्रति जागरूक हो उन्हे तथारूपर जानना धम्मानुपस्सना है । यथा--जन 
आन्तरिक स्मृति बो्यांग उस्मेदहै, तो वहं जानताहै कि सुक्षमे आन्तरिक स्मृति 
बोर्ध्यांग है । जब आन्तरिक स्मृति बोध्यांँग नहीं है तब वहु जानता है कि आन्तरिक 
स्मृति बोष्यांग उसमे नहीं है । पुनः असुत्पन्न स्मृति बोध्यांग की उत्पत्ति होती है 
इसको भी वह जानता है तथा उत्पन्न स्मृति बोध्यांग कौ भावना पणं हतौ दै" इषे 
भी वह जानता है। इसी करम से वह सातो वोष्यांगों के प्रति स्मृतिमान हौ जानता है । 
उनके उत्पत्तिमानता, व्ययधमंता आदिको जान उने अनिशि हो विहार करा ह 
तथा लोक म किसी वस्तु के प्रति उपादान नदींकरताहे। 


इस क्रम मे चार आयं सत्योंके प्रति भी जागरूक होने का भी उल्लेख है । 
आयं पुरुषों दवारा साक्षात्कार किये गये सत्य को आयं सत्य कहते हँ । वे संख्याम 
चार है! यथा--दुक्ख-आायं-सत्य, दुल-समुदय-घायं सत्य, दुक्ख-नि रोध-आयं खत्यं तथा 
दुकखं-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आयं सत्य । 


मानस धरातल पर उत्पन्न अश्रिय, अमनाप, प्रतिकूल, वेदना इःखे है। इसको 


अभिव्यक्ति जीवनम क्‌ प्रकारसे देखी जाती है । यथा-- जन्मः जरा? मरण, शलोक, 
परिदैव, दुःख, दोमतस्स, उपायास, अप्रिय का संयोग, श्रिय का वियोग, यथा इच्द्ित 
स्तुका लाभ नहीं होना तथा संक्षेपमे पाच उपादान स्कन्ध ही दुःखरहै'। इनमे ष 
प्रत्येकं किस प्रकारदुःखरहै, इसका पणं विवरण ग्रन्थ मरे देखा जाता है । तद्गत विषय 
का निद्तेषण करने खे यह्‌ प्रकट होता है, कि चित्त की असातता, अग्रतिदूलता हं 
भ्व है । इस दुःख सत्य को यथाथंरूप मे जानना धम्मानुपस्सना है । 


पुनः दुखसमुदय द्वितीय वायं सत्य दै । बह इस तथ्य को दर्शाता है कि दुःखं 
उत्पन्न होता है । जो तृष्णा है, वह दुःखं को उत्पन्न करने वाली है, आसक्ति से युक्त 
ह एवं विभिन्न स्थानों से अनुराग उत्पन्न करती है । यह वृष्णा त्रिविष रूप मं भरवृतत 
होती है । यथाकाम वृष्णा, भव तृष्णा, एवं विभव तृष्णा । इन्हीं त्रिविद तष्णाभों 


१. जाति पि दक्ला, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खो, भरणं पि दुक्खं, द्रप्पियेहि सम्पयोगो 

दुक्ो, प्ये विष्पयोगो दुक्ो, यं पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । संखित्तन 
पचुपादानक्खन्धा द्क्खा । मर व° १३ । 
२, यायं तणा पोनोभ्भविकषा नन्दिरागसक्णता तत्रवत्राभिनन्दिनी, सय्यथीदं कामतण्दा, 


भवतणदा, विभवतण्डा । भ० ब० १३ । 
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स लोक मे आसक्ति उत्पन्न होती है । रूप, शब्द, गन्ध, रस आदि मे त्ष्णां ओसक्ति 
उत्पन्न कर दुःखका कारण बनतीदहै! इस प्रकार जो यह्‌ दुःख-अआये-सत्य है, इसको 
यथाङूप जानना धम्मानुपस्सना है । 


दुक्खनिरोध आयं सत्य तीसरा आयं सत्यदहै।. इषके द्वारा इस तथ्य का 
प्रतिपादन किया गयारहै, किदुःख की परिसमाप्ति सम्भवदहै। जो दुःख उत्पन्न होता 
है, वह सकारण उत्पन्न होता है एवं दुःख काजो कारण है, वह्‌ तृष्णा दै । जव कारण 
ज्ञात है तब उसके निरोधसेदुःख का भी निरोध कियाजा सक्तारहै ओर यह दुःख का 
निरोध ही निर्वाण है" । इसलिए कहा गया रहै कि वह तृष्णा का अशेष वंराग्य, निरोध, 
प्रतिनिसगं, मुक्ति, अनालय ही दुख निरोधदहै। नजो कुच भी लोक में प्रियरूप, मनापरूप 
ह एवं उनके प्रति जो तृष्णा है, उसके निरोधसे दुःखकां निरोध सम्भवदहै। दुःखः 
निरोध आयं सत्य को यथाथंतः जानना धम्मानुपस्सना दे । 


वनः दुखनिरोधगाभिनी प्रतिपदा चतुथं आयं सत्य कहा गया है । यह आष्टांगिक 
मागंका ही नामदहै। इसके आठ भगर्ह-- सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ 
वचन, सम्यक्‌ कमंन्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायामः? सम्यङ्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ 
समाधि । 


दनम चार आयं सत्यँ का यथाथं ज्ञान सभ्यक्‌ दष्ट है । निष्क्रमण सकल्प, 
अन्यापाद संकल्प, भविहिसा संकल्प को सम्यक्‌ संकल्प कहते हं । सम्बक्‌ वचन के 
अन्तमंत चार बाते आती है । वे है-जसत्य कथन से विरतिः पुण्य से विरति, कठोर 
वचन से विरति तथा निरर्थक वचन से विरति । सम्यक्‌ कमंन्त, प्राणातिपातः 
अदिन्नादान तथा व्यवभिवारसे विरतिटहै। दसी प्रकार जीविका फे उपाजन कै लिए 
तिथ्या उपायों का परित्याग सम्यक्‌ भाजीविकाहै। सम्यक्‌ व्यायाम चार प्रकार का 
होता है-- अनुत्पन्न अक्रुशल घर्मो की भनुत्पत्ति के लिए यत्न सवृलपर्न अक्रुचल घर्मो 
की अनुत्पत्ति के लिए यत्न, उत्पन्न अकुशल धर्मा के प्रहाण के लिए यत्न, अनुत्पर्व 
कुशल धर्मो कौ उत्पत्ति कै लिए यट्न तथा उत्पन्नं कुशल धर्मो की अभिवृद्धिके लिए 
यत्न । सम्यक्‌ स्मृति सतत्‌ जागरूकता का नाम है । यह चार प्रकार की होती दै। 
यथा कायानुपदयना, वेदनानुपदयना, चित्तानुपदयना तथा धर्माचुपद्यना । 


१. जो वस्सा येव वरदाय श्रतेसविरागनिसेषो, चागो पटिनिस्सग्गौ, सुत्ति्ननालयो । 


द. श्रयमेव श्रियो श्द्ु गिक्षो मगो ...्रयं खो सा मज्मिमा पटिपदा ` तथागतेन अभिसम्बुढा 


चक्ुकर्णी नाणकरणी उपसमाय श्रभिन्नाय सम्बोधाय निव्वानाय सम्बत्तति । 
म० न° १३। 














॥, 


# न्न, ` 


॥ ^ ^ 
छुशल चित्त कौ एकाग्रता समाधि है। चित्त चेतसिकों का सभ्यक्‌ भकार चे 
एक विषय पर आधान अर्थात्‌ स्थिति ही सम्यक्‌ खंमापि है" । उत्तरोत्तर विकासं को 
दृष्टि से इसके दो भेद है, जिन्हे ङपसमाधि तथा अङूपसमाधिं कहा जाता है । 
रूपसमाधि के अन्तगंत पाच ध्यान कौ अवस्थाएं हैँ तथा अरूप्माधिके भौ चार 
व्यान की अवस्थाएं हैँ । इन विविध ध्यानिक अवस्थासों को यथाख्प जानना 
षम्मानुपस्सना है । . 
यहा जो नीवरण, स्कन्ध, आयतन, बोष्यांग तथा जाये सत्य कहे गये है, उनका 
यथाथं ज्ञान धम्मानुषस्सना कहा जा सकत! ६ै । साघक उनके आन्तरिक रूप, बाह्यङ१ 
तथा दोनों खूपों को यथाथंतः जानता है । उनकी उत्पत्ति मानता, व्ययघमंता तथा 
दोनों को सम्यक्‌ रूपसे जानता) ेसा जान बह लोकम अनिधित होकर विहार 
करता है । कहीं भी तृष्णा की अभिवृद्धि नहीं होने देताहै। उसकी रेसीं भावना 
धर्मानुपदयना है । 


भगवान बुद्ध ने स्मृति उपस्थान कौ चर्चा करते हए इसके गुणों पर प्रभूत प्रकाश 
डाला है। एेसा सबल शब्दो में कहा दहै किसंसारसे पार जानेका यही एक मात्र मागं 
है । इसलिए प्रथमतः उन्होने यह दर्शाया है कि इसके सात वर्षो के भभ्यासि से 
श्रोतापतिफल तथा सकदागामीफल एवं नागामौ अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है । 
अभ्यास की अवधि को कम करते हए उन्होने उसे सात दिनो तक ला दियाहं एवं इसं 
सात दिन के अस्याससे भी उक्त श्रामण्य फक्तों की प्राप्ति इष्ट बतलाया है । एेखा करतें 
हुए उन्होनि पुनः दुहराया है कि सत्वं कौ विशुद्धि के लिए, शोक परिदेव के उपशम के 
लिए, दुःख आदिकी समाप्तिके लिए, ज्ञान की प्राध्तिके लिए तथा निर्वाण 
साक्नात्कार के लिए यही एक मात्र मागंदहैः। 


स्मृति-उपस्थान के अभ्यास के सम्बन्ध में भगवान बुद्ध के उक्त सबल शव्द उनके 
श्िहनाद है । अनवरत अभ्यासजनित अनुभूति पर आधारित) इसे एकमात्र माब 
कह्ने मे साथ कता यह्‌. है कि इसमे समथ तथा विपश्यना दोनों का युगनद्ध भावना दै । 


२. एकारम्मणे चित्तचेतसिकानं सम सम्मा च श्राधानं । ठषनं ति वुत्त होति 1. 
वि० म० ५७। 
१, पएकायनो रयं, भिक्लवे, मग्गो सन्तानं विसुद्धिया, सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दक्ख 


दोमनस्सानं श्रत्थज्गमाय, नायस्स अधिगमाय, निन्वानस्स सच्छिकिरियाययदिदं चत्ताते 
सतिषद्राना । दी० नि० ३.२१७ | 
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एसेव मग्गो नलव्थन्जो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतचञ्हि तुम्हे षपरिपञ्जथ, मारसेनप्पमदनं ॥ 
एत ह्‌ तुम्हे परिपन्ना, दुक्खस्सन्तं करिस्सथं ॥ 
पु वि० ३.५८ । 
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चित्त के चांचस्य का निवारण तथा धमं स्वभाव का यथार्थाववोध एक भावना के क्रम 
मंहीहो जाते तथा उनके ल भौ अचिरमेव दुष्टधमरंवेदनीयदहै। इसलिए इस पर 
ददता के साथ बलदेते हुए जीवन-मरण-परम्परासे पार जाने का एक मात्र मां 
कहा गया ह । 


१. 





प नि ४४.१६० 


एकायन जातिरवयन्तदस्सी, 
मग्गं पजानात्ति हितानुकम्पी ॥ ` 
एतेन मग्नेन तरिषु पूडवे, 
तरिस्सन्ति ये च तरन्ति ओघं" ॥। 


-महेश तिधारी 
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नेमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्सं 


स॒मङ्गलविलासिनी 


(दोधनिकाय-अदुकथा ) 


(ठ) सवंकपञ्हुसुत्तवण्णना 


१. तिदानवण्णना 


१. एवं मे सुतं ति सक्षपञ्हसुत्तः\ । तत्रायमनुत्तानपदवण्णना । 
अम्बसण्डा नाम ब्राह्मणगासो (दी० नि०२.१९७) ति सो किर गामो 
अम्बसण्डानं अविद्रे निविदो, तस्मा? “अम्बसण्डा" त्वेव वुच्चति । 
वेदिथके पन्बते ति सो किर पन्बतो पन्बतपादे जातेन मणिवेदिका- 
सदिसेन नीलवनसण्डेन समन्ता परिक्खित्तो, तस्मा 'वेदियकपब्बतो"? 
त्वेव सद्कुयं गतो । इन्दसालगुहायं ति पुब्बेपिसा दितं पव्बतानं 
अन्तरे गृहा, इन्दसालरक्खो चस्सा द्वारे, तस्मा “इन्दसाल्गुहाः ति 
सद्यं गता । अथ नं कुटहि परिकखिपित्वा द्ारवातपानानि योजेत्वा 
सुपरिनिद्टितसुधाकम्ममालाकम्मरुताकम्मविचित्तं लेणं कत्वा भगवतो 
अदसु । पुरिमवोहारवसेन पन ““इन्दसारगुहा” त्वेवं नं सञ्जा- 
नित । तं सन्धाय वृत्तं “इन्दसालगुहाय ति । 


उस्सक्कं उदथादी ति धम्मिकौ उस्साहो उप्पल्ि। ननुच एस 
अभिण्दस्सावी भगवतो, न सो देवतासचिपातो नाम आत्थ, यत्याय 


१, सक्कपञ्ह्‌-री०। 
३, वेदियपब्बतो--रो० । 


२, रो० पोत्थके नत्थि । 
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न आगतपुव्बौ । सक्केन सदिसो अप्पमादविहारी देवपृत्तौ नामं 
नत्थि । अथ कस्मा बुद्धदस्सनं अनागतयुन्बस्स विय अस्स उस्साहो 
उदपादी ति ? मरणभयेन सन्तजितत्ता । तरम किरस्स समये आयु 
परिक्खीणो, सो पश्च पुन्बनिमित्तानि दिस्वा “परिक्खीणो दानि मे 
आयू" ति अञ्जासि । येसश्च देवपृत्तानं मरणनिमित्तानि आविभवन्ति, 
तेसु ये परित्तकेन पुञ्जकम्मेन देवलोके निब्बत्ता, ते “कुह नुखो 
इदानि निव्बत्तिस्सामा'” ति भयं सन्तासं आपनन्ति। ये कतभीर- 
ताना बहु पुञ्ञं कत्वा निव्वत्ता, ते अत्तना दिच्वदानं रक्खितसीलं 
भावितभावनश्च आगम्म “उपरि देवलोकेसम्पत्ति अनुभविस्सामा” ति 
न भायन्ति। 

सक्को पन देवराजा पुञ्बनिमित्तानि दिस्वा दसयौोजनसहुस्सं 
देवनगरं, योजनसहस्सुब्बेधं वेजयन्तं, तियोजनसतिकं सुधम्मदेवसभं 


 यौजनसतुब्बेधं पारिच्छत्तकं९, सद्धियोजनिकं पण्ड्‌ कम्बलसिलं ›, अतिया 
 नाटककोटियो द्वीसु देवकोकेसु देवपरिसं, नन्दनवनं, चित्तरतावनं 


मिस्सकवनं, कारुसकवनं ति एतं सन्बसम्पत्ति ओलोकेत्वा “नस्सति 
वत भो मे अयं सम्पत्ती” ति भयाभिभूतो अहौसि । 


ततो “अत्थि नुखो कोचि समणो वाब्राह्मणो वा रोकपिता- 


महो महाब्रह्मा वा, यो मे हदयनिस्सितं सोकसल्लं समुद्धरित्वा इमं 


सम्पत्ति थावर करेय्या” ति ओलोकेन्तो कञ्चि अदिस्वा पून अदस 
““मादिसानं सतसहस्सानम्पि उष्पन्न' सोकसल्लं सम्मासम्बुद्धो | उद्धरितु' 
पटिबलो” ति । अथेवं परिवितक्केन्तस्स “तेन खो पन }समयेन 
सक्षस्स देवानमिन्दस्स उस्सुककं उदपादि भगवन्तं दस्सनाय * । 


कहु नु खो भगवा एतरहि विहरतौ ति कतर स्मि जनपदे कतरं 
नगरं उपनिस्साय कस्स प्ये परिभुञ्लन्तो कस्स अमतं धम्मं देसय- 
मानो विहरती ति । अहता खो ति अदुक्खि पटिविज्मि। मारिसा 


१. मह्‌ापारिच्छत्तकं-रो०। २. ° सिलासनं-रो० \ 


= , नन ननन ॥ ॥ ४ ४ ॥ । 


¢ 


न "ज च र 








सक्कपञ्दयुत्तकण्णनां र 


ति पियवचनमेतं, देवतानं पाटियेक्को वोहारो । निदुक्ला ति पि वुत्त 
होति । कस्मा पनेस देवे आमन्तेसि ? सहायत्थाय । पुञ्बे किरेस 
भगवति सव्छलघरे विहरन्ते एककौव दस्सनाय अगमासि । सत्था 
०अपरिपक्कं तावस्स जाणं, कतिपाहं पन अतिक्छमित्वा मयि इन्द- 
सालगुटायं विहरन्ते पश्च॒पुल्बनिमित्तानि दिस्वा मरणभयभीती 
द्रीसु देवलोकेसु देवताहि सदधि उपस ङ्कुमित्वा चुहस पञ्हे पुच्चित्वा 
उपेक्ापज्हविस्सन्ना वसाने असीतिया देव तासहस्सेहि सदधि सोता- 
पत्तिफङे पिद हिस्सती"” ति चिन्तेत्वा ओकास नाकासि। सो “मम 
पुञ्बेपि एककस्स॒गतत्ता सत्थारा ओकासो न कतौ, अद्धा मे नत्थि 
मग्गफलस्स उपनिस्सयो, एकस्स पन उपनिस्सये सति चक्षवाव्ख्परि- 
यन्तायपि परिसाय भगवा धम्मं देसेतियेव । अवस्सं खो पन द्वीसु 
देवलोकेसु कस्स चि देवस्स उपनिस्सयो भविस्सति, तं सन्धाय सत्था 
धम्मं; देसेस्सति 1 तं सुत्वा अहम्पि अत्तनो दोमनस्सं वृपसमेस्सामी"' 
ति चिन्तेत्वा सहायत्थाय आमन्तेसि । 


एवं महं तवाति खो दवा तार्बातसा ति एवं होतु महाराज, 
गच्छाम भगवन्तं दस्सनाय, दुल्लभो बुद्धुप्पादो, भट तव, यो त्वं 
"“पन्बतकोव्छ नदीकौव्ठ * गच्छाम” ति अवत्वा अम्हे एवशूपेसु ठानेसु 
नियोजेसी ति । षच्चस्सोस्‌.` ति तस्स वचनं सिरसा सम्पटिच्छिंसु । 


२. पन्चसिखं  गन्धम्बदेवपृत्तं आमन्तेसी ति देवे ताव 
आमन्तेतु, इमं कस्मा विसु आमन्तेसि ? ओकासकरणत्थं । एवं 
[रः अटोसि द्रीसु देवलोकेसु देवता गहेत्वा धुरेन पहरन्तस्स 
विय सत्थारं उपस ङ्कुमितु न युत्तं । अयं पन प¶श्चसिखो दसबलस्स 
उपट्ाको वल्लभो इच्छितिच्छितक्खणं गन्त्वा पञ्हं पुच्ित्वा धम्मं 
सुणाति, इमं पुरतो पेसेत्वा ओकासं कारेत्वा इमिना कतौकासे 
उपस _्ुमित्वा पञ पुच्छिस्सामी"" ति ओकासंकरणत्थं आमन्तेसि । 


१, रो० पोत्थके नत्थि । 
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एव महं तवा ति सो? “एवं महाराज, होतु, भटहं तव, यो र्व 
मर एहि, मारिस, उय्यानकोव्ठादीनि वा नटसमननादोनि वा दस्सनाय 
गच्छामा' ति अवत्वा बुद्धं पर्सिस्साम, धम्मं सोस्सामा' ति वदसी 
ति दव्छहतरं उपत्थम्भेन्तौ देवानमिन्दस्स वचनं पटिस्सुत्वा अनुचरियं 
सहचरण एकतो गमनं उपागमि । 
तत्थ बेलुवपण्ड चि बेटुवपवंक विय पण्डूवण्णं । तस्स किर 
सोवण्णमयं पोक्छर, इन्दनीरमयो दण्डो, रजतमया तन्तियो पवा- 
ठ्छमया वेहका वीणापत्तकं गावृतं, तन्तिबन्धनद्रानं' गावृतं, उपरि 
दण्डको गावुतं ति त्िगावुतप्पमाणा वीणा । इति सो तं वीणं आदाय 
समपञ्जासमुच्छना^ मुच्छेत्वा अग्गनखेहि पहरित्वा मधुर गीतस्सरं 
निच्छारेत्वा सेसदेवे सक्घस्स गमनकारं जानापेन्तो एकमन्तं अट्रासि। 
एवं तस्स गीतवादितसञ्जाय सन्निपतिते देवगणे भथ खो सक्को 
देवानमिन्दो...पे०...वेदिथके पन्बते पच्चुदुाति । 


३. अतिरिव ओभासजातो ( दी० नि० २.१९८ ) ति अच्ञेसु 
दिवसेसु एकस्सेव देवस्स वा मारस्स वा ब्रह्मनो वा ओभासेन 
ओभासजातो होति, तंदिवक्षं पन द्वीसु देवलोकेसु देवतानं ओभासेन 
अतिरिव ओभासजातो एकपनोतो सहस्सचन्दसुरियउग्गतकालसदिसो 
अहोसि। परितो गामेधु मनुस्सा ति समन्ता गामेसु मनुस्सा । 
पकततिसायमासकारेयेव किर गाममज्मे दारकंसु कीव्छन्तेसु तत्थ सक्षो 
अगमासि, तस्मा मनुस्सा परस्सित्वा एवमाहुसु 1 ननु चः मज्भिमयामे 
देवता भगवन्तं उपस द्धुमन्ति, अयं कस्मा पठमयामस्तापि पुरिम 
भागेयेव आगतो ति ? मरणभयेनेव तजितत्ता । किं नामा ति कि 
नाम भो एतं, कोनु खो अन महेसक्खो देवो वा ब्रह्मावा भगवन्तं 
पञ्‌ पुच्छितु धम्मं सातु उपस ङ्कुमन्तो, कथंसु नाम भो भगवा पञ्ं 


१. सो पि-रो०। २. रौ० पोत्थके नंत्थिं । 
३. सहचरियं--रो० । ४. तन्तिकन्धनद्ानं--रो०। 
५. ऽ मृच्छनाहि-रो° । ६, रो० पोत्थके नत्थि | 
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विष्सञ्जेस्सत्ि धम्मं देसेस्सति, लाभा अम्हाक, येषं नौ एवं देवतानं 


क्रा विनोदकौ सत्था अविद्रे विहारे वसति, ये कूभाम थाकुकभि- 
क्खस्पि कटच्छुभिक्खम्पि दातु ति संविग्गा रौमहटरजाता उद्धग्गखोमा 
हत्वा दसनखस मोधानसमुजर अञ्जलि सिररिमः पतिट्रुपेत्वा नमस्स- 
माना अट्सु । 

४. दुशवस्ङ्कला ति दुपयिरूपासिया । अहं सरागो सदोसो 
समोहो, सत्था वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो, तस्मा दुपयिस्पासिया 
तथागता मादिसेन । ज्लायी ति लक्खवणुपनिज्छानेन च आरस्मण्‌- 
पनिज्फातेन च फायी । तस्मि येव भाने रता ति ङह्ानरता । तदन्तरं 
पटिख्ल्लीवा ति तदन्तरं पटिसल्लीना सम्पति पटिसल्लोनए वा । 
तस्मा न केवर फायी फानरता ति दुरपसङ्कुमा,. इदानिमेव पटि- 
सल्लीनातिपि दुरुपसङ्कमा 1 पसादेथ्यासी ति आराधेय्यासि, ओकासं 
मे कारेत्वा ददेय्यासी ति वदति । बेलुवषण्डवीणं आदाया ति ननु 
पुम्बेव आदिन्ना ति? आम, आदिन्ना। मग्गगमनवसेन पन अंसकूट 
रग्गिता, इदानि नं बवामहत्थे ठपेत्वा वादनसञ्जं कत्वा आदियि। 
तेन वुत्तं आदाया'' ति । 


२. पश्चसिखगी तगाथावण्णना 


५. अस्तावेसी ति सावेसि । ब्ुद्धपरसषज्हिता ति बुद्धं आरन्भ बुद्ध 
निस्सयं कत्वा पवत्ता ति अत्थो । सेसपदेसुपि एसेव नयो । 


वन्दे ते पितरं भहे, तिस्बर सुरियवच्छ्े ति एत्य सूरिय- 
वच्छसार ति स॒रियसमानसरीरा । तस्सा किर देवधीताय पादन्ततो 
रस्मि उदुहित्वा केसन्तं आरोहति, तस्मा बालमूरिथमण्डलसदिसा 
खा्यति, इति नं “सूरियवच्चसा'' ति सञ्ञानन्ति। तं सन्धायाह- 
“मह, सूरियवच्छंसे, तव पितरं तिम्बर गन्धञ्देव राजानं वन्दामी "/ 


१. सिरसि-रो०। २. सूरियवच्चसा--रो० । 
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ति येन जातासि कल्याणी ति येन कारणभूतेन यं तिम्बरु देव- 
राजानं निस्साय त्वं जाता, कल्याणी सब्बद्धसोभना१ आनन्दजननी 
ममा ति मय्ह्‌ पीतिसोमनस्सवइनी । 


वातोव तेदतं कन्तो ति यथा सञ्ञातसेदानं सेदहरणत्थं वातो 
इटो होति कन्तो मनापो, एवं ति अत्थौ। पानीयं व पिपासतो ति 
पातुमिच्छन्तस्स पिपासतो पिपासाभिभूतस्सा । अङ्खीरसी ति अङ्घ 
रस्मियो अस्साति अद्खीरसी। तमेव आरञ्भ आक्पन्तो वदति । 
धम्मो अरहतामिवा ति अरहन्तानं नवलोकुत्तर धम्मो विय । 

जिघनच्छतो ति भृच्धितुकामस्स खुदाभिभूतस्स । जलन्तमिव 
वारिना ति यथा कोचि जलन्तं जातवेदं उदककुम्भेन निन्बापेय्य, एवं 
तव कारणा उप्पन्नं मम कामरागपरिव्ठाहं निन्बापेही ति वदति । 

यत्तं किञ्जकष्वरेणुना (दी ° नि ° २.१९९) ति पदुमकंसररेणुना 
यत्तं । नागो धम्माभितत्तोवा ति धम्माभितत्तहत्थी विय । जगाहे 
ते थनृदरं ति यथा सो नागो पोक्वरणि ओगाहित्वा पिवित्वा 
अगसोण्डमत्तं पञ्ञायमानं कत्वा निमुग्गो सुखं सातं विन्दति, एवं 
कदा नु खो ते थनूदरं थनवेमज्छं उदरश्च ओतरित्वा अहं सुखं सातं 
पटिकभिस्सामी ति वदति । 

““अच्चङ्कसोव नागोव, जितं मे तुत्ततोमर । 
कारणं नप्पजानामि, सम्मत्तो लक्वणृ रया २” ति ॥ 

एत्य तुत्तं वुच्चति कण्णमूके विज्छनअयदण्डको । तोभरं ति 
पादादीसु विज्छनदण्डतोमरं । अङ्कुसो ति मलत्थके विज्छनकुटिल- 
कृण्टको । यो च नागो पभित्रमत्तो* अचङ्कसो होति, अङ्कसं अतीतो; 
अङ्खतेन विज्िथमानोपि वसं न गच्छतिः। सौ “जितं मया तुत्त 
तोमर, यो अह्‌ अङ्कुसस्सपि वसं न गच्छमी" ति मददप्पेन किञ्चि 


१. ०सोभने-रो० । २. लक्वणूरसा--रो० । 
३. रो० पीत्थकरे नरिथ । ४, पभिन्नमदत्ता--रो०। 
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कारणं न बुज्छति । यथा सो अच्चङ्कुसो नागो ““जितं मे तुत्ततोमर“ 
ति किञ्चि कारणं नप्पजानाति, एवं अहम्पि लक्वणसम्पन्नऊरुताय 
रुक्लणूरुया सम्मत्त मत्तो पमत्तो उम्मत्तो विय किञ्चि कारणं 
नप्पजानामी ति वदति । अथवा अचङ्कसोव नागो अहम्पि सम्मत्तो 
लक्वणूरया कश्चि ततो विरागकारणं नप्पजानामि । कस्मा ? 
यस्मा तेन नागेन विय जितं मे तुत्ततोमर, न कस्सचि१ वदतो 
वचनं आदियासि। 

ताय गेधितचित्तोस्मी ति महे रक्खणुरुतयि बद्धचित्तोरस्मिःः । 
गेधितचित्तो ति वा गेधं अज्मुपेतचित्तौ । चित्तं विपरिणामितं ति 
पकति जहित्वा लितं । पटिगन्तु न सक्कोमी ति निवत्तितुः न 
सक्रोमि । बङ्कुघस्तोव अम्बुजो ति बच्ठिसं गिकित्वा ठितमच्छो 
यिय । “वसोः तिपि पाठो, अयमेवत्थो । 


वामुरू ति वामाकारेन सणिठतर्‌, कद लिक्खन्धसदिञरू ति वा 
अत्थो । स्रजा ति आलिद्धं। मन्दलोचने ति इत्थियो न तिखिणं 


[ कि 


निञ्छायन्ति मन्दं आलखोचेन्ति ओलोकेनिति, तस्मा “मन्दलोचना' ति 


नुचन्ति । पलिस्सजा ति सन्बतोभागेन आकिद्धं । एतं मे अभिपत्थितं 


ति एतं मया अभिण्हं पत्थितं । 

अध्यको वत मे सन्तो ति पकतियाव मन्दो समानो । वैन्लित- 
कैसिया ति केसा मुञ्धित्वा पिद्भियं विस्सट्रकाकेरे सप्पो विय वेल्टन्ता 
गच्छन्ता ` अस्सा ति वेल्लितकेसी, तस्सा वेल्कितकेसिया । अनेकभषो 
सथप्पादो ति अनेकविधौ जातो । अनेकभागो ति वा पाठो । अरहन्तेव 
दक्खिणा ति अरहन्तम्हि दिच्रदानं विय नानाप्पकारतो पभिन्नो । 

यं मे अस्थि कतं पुञ्ञं ति यं मया कतं पुञ्जमत्थि। अरहन्तेसु 
तादिष्र ति तादिलक्वणप्पत्तेसु अरहन्तेसु । तया सद्भि षिपच्चतं ति 
सञ्ब तया सद्धिमेव विपाक देतु । 


१. ० किञ्चि-रो० । २. परटिबद वित्तो-रो० । 
३. ° पन~-रो० । ४, गच्छन्ती ति तं अस्सा ति-यसे० । 
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एकोदी ति एकीभावं गतो । निपको सतो ति नेपक्कं वुच्चति 
पञ्ञा, ताय समन्ागतो ति निपको 1 सतिया समच्नागतत्ता सतो । 
अमतं युनि जिगीसानो ति यथा सो बुद्धमुनि अमतं निब्बानं जिगीसति 
परियेसति, एवं तं अहं सूरियवच्छंसे जिगीसामि परियेसासि ॥ यथा 
वासो अमतं जिगीसानो एसन्तो गवेसन्तो विचरति, एवाह तं 
एसन्तो गवेसन्तोः विचरामी ति पि अत्थो । 

यथापि अनि नन्दे्य, पत्वा सम्बोधिष्धुत्तमं ति यथा लुद्धमुनि 
बोधिपल्लङ्कं निसिन्नो सब्बञ्जुतञ्ञाणं पत्वा नन्देय्य तोसेय्यर । एवं 
नन्देय्यं ति एवमेव अहम्पि तया मिस्सीभावं गतो नन्देय्य, 
पीतिसोमनस्सजातो भवेथ्यं ति वदति । ताह भद वरेय्याहे ति अहे 
ति आमन्तनं, अपो भदे सूरियवच्छंसे, सक्कंन” देवानमिन्देन “कि 
्रीसु देवलोकेसु देवरज्जं गण्हसि, सुरियवच्छसं" ति, एवं वरे दिन्ने 
देवरज्जं पहाय “सूरियवच्सं गण्टामौ" ति एवं तं अहं वरेय्य 
इच्छेयं गण्हेय्यं ति अत्थो । 

सालं ब न चिरं कुल्लं (दी° नि ° २.१९ ९) ति तव पितु नगर- 
रारे नचिरं पुष्फितो सालो अत्थि। सौ अतिविय मनोहरो । तं 
नचिरं फुल्लसालं विय । पितरं ते सुमेधसे ति अतिसस्सिरीक\ तव 
पितरं बन्दभानो नमस्सामि नमो करोमि । यस्साएेतादिसौी पजाति 
यस्स आसि एतादिसी धीता । 

६. संसन्दती ति कस्मा गीतसदस्स चैव वीणासदृस्स च वण्णं 
कथेसि९ ? किं तत्थ भगवतो सारागो अल्थी ति ? नत्थि। चच्छक्घू- 
पेकलाय उपेक्खयो भगवा एतादिसेसु ठानेसु, केवल इद्रानिद्रं जानाति , 
न तत्थ रञ्जति । वृत्तम्पि चेतं ““संविजति खो, आवुसो, भगवतो 
चवखु*, पस्सति भगवा चक्लुना स्प, छन्दरागो भगवतो नलत्थि, 


१, रौ० पोत्थके नट्थि । २. तुसेय्य-रो० । 
३. अहे-रो० । ४. कि०-रो०। 
५. अतिविय०--रो० । ६. कथेति-रो० । 


७, चरव्खु' = रो? । 
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सुविमुत्तचित्तो भगवा । संविज्जति खो, आवुसो, भगवतो सोत" 
ति (सं० नि० ३.१४९) आदि । सचे पन वण्णं न कथेय्य, पञ्चसिखौ 
''ओकासो मे कतो” ति न जानेय्य । अथ सक्तो “भगवता पञ्च सिखस्स 
ओकासो न कतो” ति देवता गहेत्वा ततोव परटिनिवत्तेय्य, ततो 
महाजानियो१ भवेय्य । वण्णे पन कथिते “कतो भगवता पश्चसिखस्स 
ओकासो ति देवताहि सदधि उपसङ्कमित्वा पञ्‌ पुच्छित्वा 
विस्सज्जनावसाने असीतिया देवतासहस्सेहि सदधि सोतापत्तिफले 
पतिद्रहिस्सती ति त्वा वण्णं कथेसि । 


तत्थ कद्‌! ंयुछहा ( दी० नि० २.२०० ) ति कदा गन्तिता 
पिण्डिता । तेन खो पनाह भन्ते समयेना ति तेन समयेन तस्मि 
तुम्हाकं सम्बोधिप्पत्तितो पट्वाय अद्रमे सत्ताहे । भदा नाम रियवच्छसा 
ति नामतो भहा सरीरसम्पत्तिया सूरियवच्छसा । भगिनी ति 
वोहारवचनमेतं, देवधीता सि अत्थो । परकामिनी ति परं कामेति 
अभिक । 

उपनच्चन्तिया ति नच्चमानाय। सा किर एकस्मि समये 
चातुमहा राजिकदेवेहि सदधि सक्षस्स देवराजस्स नच्च दस्सनत्थाय 
गता, तस्मि च खणे सक्रो तथागतस्स अद्र यथाभुच्चे गुणे पयि- 
रुदाहासि । एवं तस्मि दिवसे गन्त्वा नचन्ती अस्सोसि । 


३. सक्क्पसङ्कमवण्णता 


७. परटिषम्मोदती (दी ° नि० २.२००) ति “संसम्दति खोते"' 
तिभादरीनि वदन्तो भगवा सम्मोदति, पश्चसिखो पटिसम्मोदति । 
गाथा च भासन्तो पश्चसिखो सम्मोदति, भगवा पटिसम्मौदति । 
आमन्तेष्ठी ति जानापेसि । तस्स किरेवं अहोसि अयं पश्चसिखो मया 
मम? कम्तेन पेसितो अत्तनौ कम्मं करोति । एवरूपस्स सत्थु सन्तिके 


१. महाजातिनको-रो९ । २. रो० पोत्थके नत्थि । 
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१२ सुमद्खलविलासिनीं 


ठत्वा कामगण्‌पसञ्हितं अननुच्छंविक कथेसि । नटा नाम निच्लना 
होन्ति, कथेन्तौ विप्पकारम्पि दस्सेय्य । हन्द नं मम कम्मं जानापेमी" 
ति चिन्तेत्वा आमन्तेचि । | 

एवश्च पन तथागता ति धम्मसद्खाहकत्थेरेहि ठपितवचनं । 
अभिबदन्ती अभिवादनसम्पटिच्छनेन वड़तवचनेन* वदन्ति! अभि- 
वदितो ति वडतवचनेन वृत्तो । 


८. उर्न्दा समपादौ ( दी ° नि ° २.२०१ ) ति महन्ता विवटा 
अहोसि, अन्धकारो गुहायं अन्तरधायि। आलोको उदपादी तियो 
पकतिया गुहायं अन्धकारो, सो अन्तरहितो, आलोको जातो। 
सन्बमेतं धम्मसद्ाहकानं वचनं । 


९. चिरपंटिकाहं भन्ते ति चिरतो अह्‌, चिरतो पद्रायाहं दस्सन- 
कामो ति अत्थो । कैदिचि केिवि किच्चकरगीयेही ति देवानं धीता 
च पृक्ता च अङ्कु निब्बत्तन्ति, पादपरिचारिका इत्थियो सयने निन्ब- 
तन्ति, तासं मण्डनपसाधनकारिका देवता सयनं परिवारेत्वा निव्व- 
तन्ति, वेथ्यावच्चकरां अन्तोविमाने निल्वत्तन्ति, एतेसं अत्थाय 


अह्वकरणंर नाम नत्थि । ये पन सीमन्तरे निब्बत्तन्ति, ते “तव 
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सन्तका३, मम सन्तका” ति निच्छेतुः असकन्ता अड करोन्ति, 
सुक्कं देवराजानं पृच्छन्ति। सो “स्स विमानं आसन्नतर, तस्स 
सन्तका” ति वदति । सचे द्रेपि समट्राने होन्ति, “यस्स विमानं 
आओलोकेन्ती४ ठिता, तस्स सन्तका ति वदति। सचे एकम्पिन 
ओलोकेति, तं उभिच्रं कलृहुपच्छेदनत्थं अत्तनो सन्तके करोति । 
कीद्छादीनिपि किञ्चानि करणीयानेव । एवसूपानि तानि करणीयानि 
सन्धाय ““केहिचि केदहिचि किचकरणीयेही"" ति आह्‌ । 

लद्धागारके ति सकव्छमयगन्धकुटियं । अजञ्जतरेन समाधिना 
ति तदा किर भगवा सक्स्सेव अपरिपाकगतं जाणं विदित्वा ओकासं 


१. वर्दितवचनेन--रो० । २. अटुकरणं-रो०। 
३. सन्तिका-रो० । ४, ओलोकेन्तो-रो० । 
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सक्कपञ्हसुत्तवण्ण्नां १३ 


अकारेतुकामो* फलसमापत्तिविहारेन निसीदि । तं एस अजानन्तो 
'“अञ्जतरेन समाधिना" ति आह । भूनति च नामा ति भूजती ति 


तस्सा नामं । पस्विास्कि ति पादपरिचारिका देवधीता।साकिरदे 


फलानि पत्ता । तेनस्सा देवलोके अभिर तियेव नत्थि । निच्चं भगवतो 
उपदानं आगन्त्वा अद्ललि सिरसि ठपेत्वा भगवन्तं नमस्समाना 
तिटति । नेमिसदेन तम्हा समाधिम्हा बुद्धितो ति “समापन्नो सद 
सुणातीः' ति नोर वत रेरे वत्तव्बेरे । ननु भगवा सक्कस्स देवान मिन्दस्स 
'अपिचाहं आयस्मतो चक्षनेमिसहेन तम्हा समाधिम्हा वुद्धितौ" ति 
भणती ति । तिद्रतु नेमिसहो, समापन्नो नाम अन्तोसमापत्तियं कण्ण- 
मूके धममानस्स सह्कयुगव्छस्सा पि असनिसचिपातस्सा पि सद्‌ न 
सुणाति । भगवा पन “एत्तकं कालं सक्कस्स ओकासं न करिस्सामी" 
ति परिच्छिन्दित्वा कालरुवसेन फलसमापत्ति समापन्नो । सक्र 
'<त दानि से सत्था ओकासं करोती" ति गन्धकुटि पदक्खिणं कत्वा रथं 
निवत्तेत्वा देवलोका भिमुखं पेसेसि । गन्धकुटिपरिवेणं रथसदेन समोहितं" 


पश्चद्किकतूरियं विय अहौोसि 1 भगवता यथापरिच्छि्तिकालवसेन 


समापत्तितो वृद्टितस्स रथसदहं नैव॒पठमावज्नं उपपन्न, तस्मा 
एवमाह । 


४. गोपकवत्थ बण्णना 


१०. सीलेसु परिपूरकारिनी ( दी ° नि० २.२०२ ) ति पञ्चसु 
सीलेसु परिपूरकारिनी । इत्थित्तं बिरजेत्वा ति इत्थि्तं नाम॒ अल, 
न हि इत्थित्ते ठत्वा चक्षवत्तिसिररि, न सक्षमारत्रह्मसिरियो पचचनु- 
भवितुं, न पच्चेकबोधि, न सम्मासम्बोधि गन्तु सङ्घाति एवं इत्थित्त 
विराजति नाम । महन्तमिदं पुरिसत्तं नाम सेदु उत्तम, एत्थ ठत्वा 
सक्षा एता सम्पत्तियो पापुणितुः ति एवं पन पुरिसत्तं भावेति नाम। 
सापि एवमकासि । तेन वृत्तं--“इत्थित्तं वि राजेत्वा पुरिसत्तं भावेत्वा ' 


१. अकातुकामो-रो० । २-२. नेमी ति-रो० । 
३. वत्तन्बो--रो० । &, समाहतं-रो० । 
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१ मुम ङ्खलविलासिनी 


ति । हीनं गन्धन्बकायं ति हीनं कामक गन्धञ्बनिकायं । कस्मा पन 


ते परिणुदढधसीला तत्थ उप्पन्ना ति ? पुब्बनिकन्तिया । पुब्बेपि किर 
नेसं एतदेव वसितट्वानं, तस्मा निकन्तिवसेन तत्थ उप्पन्ना । उपदानं 
ति उपट्ानसालं । पारिचारियं ति परिचरणभावं। गीतवादितेहि 
अम्हे परिचरिस्सामा ति आगच्छन्ति । 


पटिचोदेसी ति सारेसि। सो किरते दिस्वा “इमे देवयुत्ता 
अतिविय विरोचेन्ति अतिवण्णवन्तो, किंनु खो कम्मं कत्वा आगता" 
ति आवजन्तो “भिक्खू अहेसु ति अदस । ततो ““भिक्लू होन्तु, 
सीलेसु परिपुरकारिनो” ति उपधारेन्तो “परिपूरकारिनो"' ति अहस । 
ˆपरिपुरकारिनो हन्तु, अञ्जो गुणो अत्थि नत्थी ति उपधारेन्तो 
` फानलाभिनो'” ति अदस । “फानलाभिनो होन्तु, कहि वासिका९ 
ति उपधारेन्तो “मण्हं वर कुठ्पका” ति अहस । परिसुद्धसीला नाम 
घेसु देवलोकेसु य त्थिच्छन्ति, तत्थ निब्बत्तं ति । इमे पनः उपरिदेवलोके 
च न निब्बत्ता । भानलकाभिनो नाम ब्रह्मलोके निन्बत्तन्ति, इमे च 
ब्रह्मलोके न निब्बत्ता । अहं पन एतेसं ओवादे ठत्वा देवलोकसामिकस्स 
सक्षस्स॒देवानमिन्दस्स पल्लङ्क पत्तो हृत्वा निवब्बत्तो, इमे हीने 
गन्धव्वकाये निब्वत्ता । अद्विवेधपुग्गला नामेते वटत्वा वट्त्वा 
गाव्ठहं वि ज्मितव्वा ति चिन्तेत्वा इतोयखा नामा तिञआदीहि वचनेहि 
पटिचोदेसि । 

तत्थ इतोगुखा ति भगवति अभिमुखे धम्मं देसेन्ते तुम्हे कुतो- 
मुखा किं भञ्जा विदिता इतो चितो च ओरोकय माना उदाहु निहाय- 
माना ८ दुदिद्रूपं ति दुद्ष्ूसभावं दद्र अयुत्तं। सहधम्मिङके ति 
प्कस्स सत्यु सासने समाचिण्णधम्मे क तपुञ्जे । तेसं भन्ते ति तेसं 
गोपकेन देवपुत्तेन एवं वत्वा पुन “अहो तुम्हे निल्छलना अहिरिका"' ति 
भादीहि वचनेहि पटिचोदितानं द्वे देवा दिदेव धम्मे सति पटिलभिस । 


१. वासिनो-र० । २. ते-रो० । 
३. रो० पोत्थके नत्थ । ४, पटिवेधपुग्गला--रो० । 
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सेक्कपजञ्हसृुत्तवण्णनां १४ 


कायं ब्रह्मपुरोहितं ति ते किर चिन्तर्थिसु-“नटेहि नाम नचन्तेहि 
गायन्तेहि वादेन्तेहि आगन्त्वा दायो नाम कभितन्बो अस्स । अयं पन 8. 300 
अम्हाकं दिद्रुकाल्तो पट्राय पविलत्तरोणं उद्धनं विय तटतटायतेव, 
किंनुखो इदं ति आवलन्ता अत्तनौ समणभावं परिसुद्धसोलतं 
मानराथितं तस्सेव कुट्पकभावश्च दिस्वा “परिसुद्धसीला नाम चसु ? 
देवलोकेसु यथारचिते ठाने निन्वत्तन्ति, फानलाभिनो ब्रह्मलोके । मयं 
उपरिदेवलोकेपि ब्रह्मलोकेपि निब्बत्तितु नासक्खिम्ह्‌ । अम्हाकं ओवादें 
त्वा अयं इत्थिका उपरि निब्बत्ता। मयं भिक्खू समाना भगवति 
ब्रह्मचरियं चरित्वा हीते गन्धब्वकाये निब्बत्ता। तेन नो अयं एवं 
निग्गण्हाती'' ति जत्वा तस्स कथं सुणन्तायेव तेसु द्रं जना पठमज्जा- 10 
नसि पटिकभित्वा कानं पादक कत्वा सद्खारे सम्मसन्ता अनागामि- 
फठेयेव पतिद्रहिसु । अथ नसं सो परित्तौ कामावचरत्तभावो धारेतु 2, 708 
नासक्खि । तस्मा तावदेव चवित्वा ब्रह्मपुरो हितेसु निब्बत्ता । सौ च 
तेसं कायो तत्थ ठितानंयेव निन्बत्तो । तेन वृत्त-““तेसं, भन्ते, गोप- 
केन देवपृत्तेन पटिचोदितानं दवे देवा दिद्रुव धम्मे सति पटिलभिसु ^; 
कायं ब्रह्मपुरोहित” ति । 


तत्थ दिद्रव धम्मे ति तस्मि येवं अत्तभावे फानसति पटि- 
लभिसु । तत्थेव ठत्वा चुता पन कायं ब्रह्यपुरोहितं ब्रह्मपुरोहितसरीर 
पटिकभिसु ति एवमत्थो दट्ृभ्बो । एको पन देवो ति एको देवपुत्तो 
निकन्तिं चिन्दितुः असक्षोन्तो कामे अज्छवसि, तत्थेव भावासिको 2 
अहोसि । 


११. संघञ्चुपट्ासि (दी° नि° २.२०३) ति संघञ्च उपद्वासि । 
सुधम्मताया ति धम्मस्स सुन्दरभावेन । तिदिवूषपन्नो ति तिदिवे 
तिदसपुरे उपपन्नो । गन्धब्बकारूपमते वासीने गन्धन्बकायं आवा- 
सिको हृत्वा उपगते । ये च मयं पुन्वे मुस्सभूता ति ये पुठ्बे मनुस्स- ॐ 
भूता मयं अन्तेन पानेन उपटृहिम्दा ति इमिना सद्वि योजेत्वा अत्थो 
वेदि तञ्बो । 
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पापस ्गच्हा ति पादे उपस ङ्गु पादधोवनपादमक्खनानुप्पदानेन 
पूजेत्वा चेव वन्दित्वा च । सके निवे्ने ति अत्तनो घरे । इमस्सापि 
पदस्स उपदट्हिम्हा ति इमिनाव सम्बन्धो । 


पच्चत्तं वेदितन्बो ति अत्तनाव वेदितन्बो । अरियान स॒भाषितानी 
ति तुमहेहि वृचमानानि बुद्धानं भगवन्तानः! सुभासितानि। 


तुम्हे पन सेडृञ्पास्षमाना ति उत्तमं बुद्धं भगवन्तं उपासमाना 
अनुत्तरे बुद्धसासने वा । बह्मचरियं ति सेद्रचरियं । भवतृषपत्ती ति 
भवन्तेनं उपपत्ति 


अगारे वस्षतो मण्डं ति घरमञ्े वसन्तस्स मय्हं । 


स्वञ्जाति सो अन। गोतमसावकेना ति इध गोपको गोतम- 
सावको ति वुत्तो । समेच्चा ति समागन्त्वा । 


दन्द वियायाम व्यायामा ति हन्द उग्यमाम व्यायमाम । मा नो 
मयं प्रयेस्सा अहुम्दा ति नो ति निपातमत्तं, मा मयं परस्स पेसन- ्‌ 
कारकाव अहृम्हा ति अत्थो । गोतमसासनानौ ति इध पकतिया 
पटिविद्धं पठमज्छानमेव गोतमसासनानी ति वृत्तं, तं अनुस्सर 
अनुस्सरित्वा ति अत्थो । 

चित्तानि विराजयित्वा ति पञ्चकामगुणिकचित्तानि विराजयित्वा । 
कमेमु आदीनवं ति विक्लम्भनवसेन पठमज्छानेन कामेसु आदीनवं 


अदसंसु, समुच्छेदवंसेन तत्तियममोन । कामसंयोजनबन्धनानी ति 


कामसञ्जोजनानि च कामवबन्धनानि च । पापिमयोगानी ति पापिमतो 


 मारस्स॒योगभूतानि, बन्धनभूतानी ति अत्थो। दुरच्चयानी ति 


दुरतिक्षमानि । सन्दा देवा सपज।पतिका ति इन्दं जेट्रकं कत्वा 
उपविदट्रा सइन्दा पजापति देवराजानं जेदरकं कत्वा उपविद्रा सपजा- 


पतिका । सभायुपविद्धा ति खभायं उपविद्रा, निसिच्ना ति अत्थो | 


१, °सृुत्वा--रो० । 
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वीरा ( दी° नि० २.२०५ ) ति सूरा । विरागा ति वीतरागा । 
विरजं करोन्ता ति विरजं अनागामिमग्गं करोन्ता उप्पादेन्ता । नागोव 
संन्नानि गुणनी ति कामसञ्जोजनबन्धनानि दछेत्वा देवे तावतिसे 
अतिक्षमिसु । संवेगजातस्सा ति जातसंवेगस्स सक्कस्स । 

कामाभिभू ति दुविधानम्पि कामानं अभिभू सिया विहीना 
ति फानसतिविरहिता । 

तिण्णं तें ति तेसु तीसु जनेसु। अषर्षिनेस्य एको ति तत्य 
हीने काये एकोयेव आवासिको जातो। सम्बोधिपथानुसारिनो ति 
अनागामिमग्गानुसारिनो । देवेपि हीढेन्तीति दवे देवलोकं हीकन्तो 
अधोकरोन्ता उपचारणप्पनासमाधीहि समाहितत्ता अत्तनौ पादपंसु 
देव तानं मलत्थके ओकिरन्ता आकासे उप्पतित्वा गता ति। 

एतादिसो धम्मप्पकासनेत्था ति एत्थ सासने एवख्पा धम्मम्प- 
कासना, याय सावका एतेहि गुणेहि समन्नागता होन्ति। न तत्थ फ 
कङ्कति कोचि सावको ति किं तत्य तेसु सावकेसु कोचि एकसावकोपि 
बद्धादीसु वा चातुद्दिसभावे वान कद्धति ^सनब्बदिसासु असज्मानो 
अगस्हमानो विहरती” ति। इदानि भगव तो वण्णं भणन्तो 
"“नितिण्णओघं विचिकिच्चलिचं, बुद्धं नमस्साम जिनं जनिन्द'' ति 
आह । तत्थ विचिकिच्छछिन्न ति चित्नविचिकिच्छं । ननिन्दं ति 
सञ्बलोकृत्तम । 

यंतेधम्मं तियं तव धम्मं । अन्मगंसुते तिते देवपृत्ता 
अधिगता । कायं ब्रह्मपुरोहितं ति अम्हाक पस्सन्तानञ्ञेव ब्रह्मपुर 
हितसरीरं । इदं वुत्तं होति-यं तव धम्मं जानित्वा तेसं तिण्णं 
जनानं ते द्वे विसेसग्‌ अम्हाकं परस्सन्तानयेव कायं ब्रहपु रोहितं 
अधिगन्त्वा मग्गफ़लविसेसं अज्छगंसु, मयम्पि तस्स ॒धम्मस्स पत्तिया 
आगतम्हासि मारिसा ति । आगतम्हसे ति सम्पत्तम्ह । कतवकसा 
भगवता, मज्हं पच्छ मारिसा ति सचेनौ भगवा ओकासं करोति, 
अथ भगवता कतावकासा हुत्वा पञ्टु, मारिस पुच्छेय्यामाति 


अत्थो । | 
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५. मघमाणववत्थु 


१२. दीवरत्त विचुद्धो खो अयं यक्खो (दी० नि० २.२०६) ति 
चिरकारुतो पमुति विसुद्धो। कीवचिरकाकतो ? अनुप्पन्ते बुद्ध 
मगधरदुं मचल्गामके मघमाणवकालतो पद्वाय। तदा किरेस 
एकदिवसं काकस्सेव वुद्राय गाममज्फे मनुस्सानं गामकम्मकरणद्भानं 
गन्त्वा अत्तनो ठितदट्रानं पादन्तेनेव पंसुकचवरं अपनेत्वा रमणीय- 
मकासि, अञ्जी आगन्त्वा तत्थ अद्ासि। सो तावतकेनेव सति 
पटिकभित्वा मञ्भे गामस्स खलरमण्डलमत्तं ठानं सोपेत्वा वालुकं 
ओकिरित्वा दारूनि आह्रित्वा सीतकाले अग्गि करोति, दहरा च 
महत्छका च आगन्त्वा तत्थ निसीदन्ति। 


अथस्स एकदिवसं एतदहौसि “मयं नगर गन्त्वा राजराजमहा- 
मत्तादयो पस्साम । इमेसुपि चन्दिमसूरियेसु चन्दो नाम देवपुत्तो, 
सूरियो नाम देवपृत्तोः ति वदन्ति। किनुखौ कत्वा एते एता 
सम्पत्तियो अधिगता" ति? ततो “नाञ्ज किलि, पुञ्जकम्ममेव 
कत्वा" ति चिन्तेत्वा “मयापि एवंविधसम्पत्तिदायकः पुञ्जकम्ममेव 
कृत्तज्ब'* ति चिन्तेसि । | 


सो कालस्सेव वुद्राय यागु पिवित्वा वासिफरयुक्रुदाल्मुसरहत्थो 
चतुमहापथं गन्त्वा मुसखेन पासाणे उच्चारेत्वा पवटुंति, यानानं 
अक्खपदटिघातशूक्खे हरति, विसमं समं करोत, ` चतुमहापथे सां 
करोति, पोक्डरणि खणति, सेतु बन्धति । एवं दिवसं कम्मं कृत्वा 
अथद्धते सूरिये घरं एति । तं अज्जो पुच्छि-- “भो, मघ, त्वं पातोव 
निक्खमित्वा सायं अरञ्जतो एसि, कि कम्मं करोसी" ति ? 
पुञ्जकमप्मं करोमी । सम्गगामिमग्गं सोधेमी ति । किमिद, भो पुञ्जं 
नामाति? त्वंन जानासीति? आम, न जानामी ति। नगरं 
गतकाले दिद्ुपुञ्बा ते राजराजमहामत्तादयो ति? आम, दि ट्पुब्बा 


१, एवं दिब्ब ०--रो ० । 
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ति । पुंञ्जकम्मं कत्वा तेहि तं ठानं लद्धं, अहम्पि एवंविधस्षम्पत्ति- 
दायक कम्मं करोमि । “चन्दो नाम देवपृकत्तो, सूरियौ नाम देवपुत्तो 
ति सुतपुन्बं तया ति? आम सुतपुन्बं ति। एतस्स सग्गस्स 
गमनमग्गं अहं सोधेमी ति । इद पन पुञ्जकम्म किं तवेव वदति, 
अज्जस्सन वदती ति? न कस्सचेतं वारितंति। यदि एवं स्वे 
अरञ्ञे गमनकाले मय्हम्पि सह्‌ देही ति। पुन दिवसे तं गहेत्वा 
गतो । एवं तस्मि गामे तेत्तिस* मनुस्सा तरुणवया सब्बे तस्सेव 
अनुवत्तका अहु । ते एकच्छन्दा हृत्वा पुञ्जकम्मानि करोन्ता 
विचरन्ति। यं दिसं गच्छन्ति, मग्गं समं करोन्ता एकदिवसेनेवं 
करोन्ति, पोक्डरणि खणन्ता, सार करोन्ता, सेतु बन्धन्ता एकदिवसे- 
तेव निट्भापेन्ति। 

अथ नेसं गामभोजको चिन्तेसि-““अहं पुञ्बे एतेसु सुरं पिवन्तेसु 
पाणघातादौीनि करोन्तेसु च कहापणादिवसेन चेव दण्डबल्िवसेन च 
धनं कभामि, इदानि एतेसं पुञ्जकरणकाल्तो पट्राय एत्तको आयो 
नत्थि, हन्द नै राजकुले परिभिन्दामी" ति राजानं उपसङ्कुमित्वा 
चोरे महाराज पस्सामीति। कुर्ह, ताताति? म्ह गामे ति। 
किं चोरा नाम, ताता ति ? राजापराधिका देवा ति। किं जातिका 
ति? गहपतिजातिका देवा ति। गहपत्िका कि करिस्सन्ति, 
तया जानमानेन कस्मा मय्ह्‌ न कथितं ति ? भयेन, महाराज, न 


कथेमि२ । इदानि मा मण्ुं दोसं करेय्याथा ति । अथ राजा “अयं ४ 


म्ह महारवं रवती” ति सदृहित्वा “तेन हि गच्छ, त्वमेव ने आमेही 
ति बलं दत्वा पेसेसि। सौ गन्त्वा दिवसं अरञ्ञ कम्मं कत्वा 
सायमासं भुञ्धित्वा गाममञ्छे निसीदित्वा "स्वि किं कम्मं करिस्साम, 
किं सग्गं समं करोम, पोक्वरणि खणाम, सेतु बन्धामा'' ति मन्तय- 
मानेयेव ते परिवारेत्वा “मा फन्दित्थ, रज्ञो आणा'' ति बन्धित्वा 
पायासि। अथ खो तेसं इस्थियो “सामिका किर वौ !राजापराधिका 


१, बहिस~-रो० । २. करथेसिरो° । 
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चोरा" ति बन्धित्वा निय्यन्ती" ति सुत्वा “अतिचिरेन कूटा एते 
(पुञ्जकम्मं करोमा' ति दिवसे दिवसे अरज्ञेव अच्छन्ति, 
सव्वकम्मन्ता परिहीना, गेहे न किञ्चि वहति, सुद्र बद्धा सुदु गहिताः 
ति वदिसु | ` १ 

गामभोजको पि ते नेत्वा रज्ञो दस्सेसि। राजा अनुप- 
परिविखत्वायेव “हत्थिना मदापेथा” ति आह । तेसु नीयमानेसु मघौ 
इतरे आह- “भो, सव्लिस्सथ मम वचनं कातु”“ ति? तव वचनं 
करोन्तायेवम्ह्‌ इमं भयं पत्ता, एवं सन्तेपि तव वचनं करोम, भण 
भो, किं करोमाति? एत्थभौ वटं चरन्तानं नाम निबद्धं एतं, किं 
पन तुम्हेचोराति? न चौरम्हाति। इमस्स लोकस्स सचकिरिया 
नाम अवस्तयो, तस्मा सन्बेपि “यदि अम्हे चोरा, हत्थी महतु, अथ 
न चोरा, मा महत" ति सचचचकिरियं करोथाति। ते तथा अकसु। 
हत्थी उपगन्तुस्पि न सक्ति, विरवन्तो पलायति, हत्थि तुत्ततोमरङ्कु- 
सेदहि कोटरेन्तापि उपनेतु न सक्षौन्ति। “हत्थि उपनेतुः न सक्ोमाःः 
ति रज्ञो आरोचेयु । तेन हि उपरि कटेन पटिच्छादेत्वा मदहा- 
पेथा ति । उपरि कटे दिन्ने दिगुणरवं विरवन्तो पलायति । 


राजा सुत्वा पेसुज्जकारक पक्तोसापेत्वा आह्‌ -““तात, हत्थी 
मदहितु' न इच्छती" ति ? आम, देव, जेद्रुकमाणवो मन्तं जानाति, 
मन्तस्सेव अयमानुभावो ति। राजा तं पक्षोसापेत्वा “मन्तो किर ते 
अत्थ“ ति पुच्छ? नत्थि, देव, मय्हं मन्तो, सचकिरियं पन मयं 
करिम्ह--““यदि अम्हे रज्जौ चोरा, महृतु, अथ न चोरा, मा महत" 
ति, सचकिरियाय नौ एस अनुभावो ति । किं पन, तात, तुम्हे कम्मं 
क्रोथाति ? अम्हे देव मग्ग-समं करोम, चतुमहापथे सारं करोम, 
पोक्छरणि खणाम, सेतु बन्धाम, एवरूपानि पुञ्जकम्मानि करोन्ता 


विचरिम्हा ति । 


१. श्माता-रो० । 
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अयं तुम्हे किमत्थं पिसुणेसी ति ? अम्हाकं पमत्तकाले इदश्चिदश्च 
लभति, अप्पमत्त काठे तं नत्थि, एतेन कारणेना ति । तात, अयं 
हत्थी नाम तिरच्छानो, सोपि तुम्हाक्‌ गुणे जानाति । अहु सनुस्सो 
हत्वापि न जानामि । तुम्हाकं वसनगामं तुम्हाक येव पुन अहरणीय 
कृत्वा देमि, अयम्पि हत्थी तुम्हाकं येव होतु, पेसुल्जकारकोपि तुम्हाक 
येव दासो होतु । इतो पटाय मय्हस्पि पुञ्नकम्मं करोथा ति धनं 
दत्वा विस्सज्जेसि। ते धनं गहेत्वा वारेन हत्थि आरुय्ह॒ गच्छन्ता 
मन्तयन्ति “मो पुज्जकम्मं नाम अनागतभवत्थाय करीर्याति, अम्हाक 
पन अन्तौउदके पुण्कितं नीद्ुप्पङ विय इमर्सिम येव अत्तभावे विपाक 
देति । इदानि अतिरेक पुञ्ञ करिस्सामा" ति, किं करोमा ति 
चतुमहापथे थावरं कत्वा महाजनस्स विस्समनसालं करोम, इत्थीहि 
पन सद्धिं अपत्तिकं कत्वा करिस्साम, अम्हेसु हि “चौरा ति गहेत्वा 
नीयमानेसु इत्थीनं एकापि चिन्तामत्तकम्पि अकत्वा “सुबद्धा 
सुगहिता” ति उद्रहिसु, तस्मा तासं पत्ति न दस्सामा ति । ते अत्तनी 
गेहानि गन्त्वा हत्थिनो तेत्तिसपिण्डं देन्ति, तेत्तिस तिणमुद्टियौ 
आहरन्ति, तं सञ्बं हत्थिस्स कुच्चिपूरं जातं । ते अरञ्ञ पवसित्वा 
सक्खे छिन्दन्ति, छिन्नं छिन्नं हत्थी कड़ित्वा सकटपथे स्पेसि । ते रुक्खे 
तच्छत्वा सालाय कम्मं आर्िसु । 


मघस्स गेहे सुजाता, सुधम्मा, चित्ता, नन्दा ति चत्तस्सो भरियायो 
अहेयु । सुधम्मा वकि पृच्छति-- “तात, इमे सहाया कालस्सेव 
गन्त्वा सायं एन्ति, किं कम्मं करोन्ती ति? शालं करोन्ति, 
अम्मा''ति। तात, मयग्हम्पि सालाय पत्ति कत्वा देही” ति। 
८“दत्थी हि अपत्तिक करोमा"' ति एते वदन्ती ति । सा वडुकिस्स अट 
कटापणे दत्वा --“ तातः, येन केनचि उपायेन मय्हं पत्तिक करोही"" 
ति आह” । सो साधु अस्माभि वत्वा पृरेतरं वासिफ़रसु गहेत्वा 


१. ती । २. अदासि-रो० । 
ह. द्र व्रात ९.१ ४, रो० पोत्थके नत्थि । 
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२२ सुमङ्गलविलासिनी 


गाममज्छ ठत्वा “किं भो अज इमस्मिम्पि कारे न निक्ठमथा” ति 
उचासह्‌ कत्वा “सब्बे मग्गं आरुठ्ठहा" ति जत्वा “गच्छथ ताव 
तुम्हे, मय्हं पपश्चो अल्थी" ति ते पुरतो कत्वा अज्ञं मग्गं आर्ह्‌ 
कण्णिकूपगं सकं चिन्दित्वा तच्छत्वा मद्रं कृत्वा आहरित्वा सुधम्माय 


व 


गेहे ठपेसि-- “मया देहीति वृत्तदिवसे नीहरित्वा ददेय्यासी"" ति । 


अथ निद्टिते दब्बसम्भारकम्मे भूमिकम्मतो पट्राय यावबन्धन- 
थम्भुस्सापन-स द्खाटयोजन-कण्णिकमश्चबन्धनेसु कतेसु सो वड्की 
कण्णिकमञ्चे निसीदित्वा चतुहि दिसाहि गोपानसियो उविखपित्वा 
“भो एकं पमृदरु अत्थी ति आह। किं भो पमुदुं, सञ्बमेव त्वं 
पमूस्ससी ति। इमा भो गोपानसियो कत्थ पतिट्हिस्सन्ती ति? 
कण्णिका नाम ल्द वटरतीति। कृह्िभो इदानिसक्षा रद्ध ति ? 
कृलानं गेहे सक्षा ठ्द्र॒ति । आहिण्डन्ता पुच्छथाति। ते अन्तोगामं 
पविसित्वा पुच्छित्वा सुधम्माय धरद्वारे “'इमरस्मि घरे कण्णिका 
अत्थी'' ति आहंसु! । सा ““मत्थी' ति आह । हन्द मूर गण्हाही 
ति। मूलं न गण्ामि, सचे मम पत्ति करोथ, दस्सामी ति। एथमभो 


मातुगामस्स पत्ति न करोम, अरञ्ञ गन्त्वा स्क्खं चिन्दिस्सामाति ` 


निक्खमिसु । 

ततो वङ्की “किंन द्द्धा, तात, कण्णिका” ति पुच्छि। ते 
तमत्थ आरोचयिसु। वडकी कण्णिकमजञ्चेः निसिन्नोव आकासं 
उल्लोकेत्वा ““भो अन नक्वत्तं सुन्दर, इद अज्जं सवच्छरं अतिक्ष- 
मित्वा सक्षाल्द्धः। तुम्हेहि च दुक्खेन आभता दब्वस्म्भारा ते 
सकलसंवच्छरेन इमर्सिमि येव ठाने पूतिका भविस्सन्त । देवलोके 
निब्बत्तकाके तस्सापि एकर्स्मि कोणे साला हतु, आहरथ नं” ति 
आह 1 सापियावते न पून आगच्छन्ति, ताव कण्णकाय हेद्टिमतके 
"अयं साला बुघमस्मा नामा ति अक्खरानि किन्दापेत्वा अहतेन 


१. पुच्छिसु-रो० । २. ०मञ्जञे-रो° । 
दै" तं--रो. । 





सक्कप ञ्हुसुत्तवण्णनां २३ 


वत्थेन वेठेत्वा ठपेसि । कस्मिका आगन्त्वा- “आहार, रे कण्णिक, 
यंहोतु तं होतु, तुय्हम्पि पत्ति करिस्सामा' ति आहसु। सा 
नीहरित्वा “ताता, याव अद्र वा सोव्छस वा गोपानसियो न 
आरोहन्ति, ताव इमं वत्थं मा निब्बेटयित्था' [ति वत्वा अदासि । 
ते साधु" ति सम्परटिच्छित्वा गहेत्वा गोपानसियौो आरोपेत्वाव वल्थं 
निग्बेठेसु । 

एको महागामिकमनुस्सौ* उद्धंर ओल्लोकेन्तो अक्खंरानि दिस्वा 
“किं, भो, इदं ति अक्वरञ्जु' मनुस्सं पक्ोसापेत्वा दस्सेसि । सो 
““सुधम्मा नाम अयं साला ति आहु । “हुरथ, भो, मयं आदितो 
पदाय सालं कत्वा नाममत्तम्पि न भाम, एसा रतनमत्तेन कण्णिक- 
रक्खेन सारं अत्तनो नामेन कारेती'' ति विरवन्ति। वड़को तेखं 
विरवन्तानं येव गोपानसियो पवेसेत्वा आणि दत्वा साखाकम्मं 
निद्पेसि । 


सारं तिधा विभजिसु। एकरस्मि कोट्रासे इस्सरानं वसनट्ानं 
अकसु, एकस्मि दुगगतानं, एकरस्मि गिलानानं । तेत्तिस जना तेत्तिस 
फलका नि पजञ्जपेत्वा ह्‌ त्थिस्स सञ्जं अद सु- "आगन्तुको आगन्त्वा 
यस्स अत्थते फलकं निसीदति, तं गहेत्वा फलकसामिकस्सेव गेहे 
पतिद्रपेहि । तस्स पादपरिकम्मपिद्िपरिकम्मखादनीयभोजनीय- 
सयनानि सन्बानि फलकसामिकस्सेव भारो भविस्सन्ती'' ति । हत्थी 
आगतागतं गवेत्वा फलकसामिकस्स गेहं नेति, सौ तस्स तं दिवसं 
कृत्तव्ब करोति । 

मघमाणवोौ साकतो अविद्रे ठाने कोविव्ठारसर्क्खं रोपापेसिर, 
मू चस्स पासाणफलकं अत्थरि । नन्दा नामस्स भरिया अविदूरे 
` खणापेसि, चित्ता मालावच्छे रोपापेसि, सन्बजेटिका पन 
आदासं गहेत्वा अत्तभावं मण्डयमानाव विचरति। मघो तं` जह 


१. मग्ग०-रो० | | २. = । 
३. रोपे्ि-रो० । ४. रो० पोत्थके नत्थि । 
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२४ सुमद्धलविलासिनीं 


(“भह , सुधम्मा, सालाय पतच्चिका जाता, नन्दा पोक्रणि खणापेसि, 
चित्ता मालावनच्छे रोपापेसि । तव पन पुञ्जकम्म नास नलत्थि, एक 


पुञ्ज करोहि, मह" तिसा “त्वं कस्स कारणा करोसि, ननु तया 


कतं मग्हमेवा'” ति वत्वा अन्तभावमण्डनमेव अनुयुजति । 


° मघो यावतायुक ठत्वा ततो चवित्वा तावतिसभवने सको हृत्वा 

९116 निन्बत्ति। तेपि तेत्तिस गामिकमनुस्सा कालं कत्वा तेत्तिस देवपुत्ता 
हुत्वा तस्सेव सन्तिके निव्वत्ता। सक्षस्स वेजयन्तो नाम पासाद्से 

सत्त योजनसतानि उग्गच्छि, धजो तीणि योजनसतानि 
उग्गच्छः कोविव्छाररुक्खस्स निस्सन्देनत समन्ता तियोजन 

10 सतपरमण्डलो पश्चदसयौजनपरिणाहक्खन्धो पारि च्छत्तको 

४. 08 निन्बत्ति, पासाणफलकस्स निस्सन्देन पारिच्छत्तकमूरे सद्टियोजनिका 
पण्डुकम्बलसिला निब्बत्ति। सुधम्माय कण्णिकसरूक्लस्स निस्सन्देन 
तियोजनसतिका युधम्मा देवसभा निन्बत्ति। नन्दाय पोक्खरणिया 
निस्सन्देन पञ्जासंयो जना नन्दा नामः पोक्डरणी निब्बत्ति। चित्ताय 

15 मालावच्छवत्थुनिस्सन्देन सद्ियोजनिकं चित्तकतावनं नाम उय्यानं 





निब्बत्ति । 
सक्षो देवराजा सुधम्माय देवसभाय यौोजनिके सुवण्णपल्ल ङ्क 
निसिन्नो तियोजनिके सेतच्छत्तं धारियमाने तेहि देवपृत्तेहि ताहि 
देवकञ्जाहि अइुतियाहि नाटककोटीहि द्वीसु देवलोकंसु देवताहि च 
:0 परिवारितो महासम्पत्ति ओलोकेन्तौ ता तिस्सो इत्थियो दिस्वा 
“दमा ताव पञ्जायन्ति, सुजाता कृहि” ति ओलोकेन्तो “अयं मम 
वचनं अकत्वा गिरिकन्दराय बकसकुणिका हुत्वा निब्बत्ता"” ति दिस्वा 
देवलोकतो ओतरित्वा तस्सा सन्तिक गतो । सा दिस्वाव सञ्ञानित्वा 
अधोमुखा जाता । “वाले, इदानि किं सीसं न उक्खिपसि ? त्वं मम 
.5 वचनं अकलत्वा अत्तभावमेव मण्डयमाना वीतिनामेसि । सुधम्माय च 
नन्दाय च चित्ताय च महासम्पत्ति निव्वत्ता । एहि अम्हाकं सम्पत्ति 


१. यो० पोत्थके नत्थि । ` 














सवकपञहुसुत्तवण्णघा २५ 


पस्ता"* ति देवलोकं नेत्वा नन्दाय पोौक्खरणिया पविखिपित्वा पल्लङ्कं 
निसीदि । 


नाटकिस्थियौ “कुह गतत्थ, महाराजा” ति पृच्चिसु। सो 
अनारोचेतुकामोपि ताहि निप्पील्ठियमानौो “सुजाताय सन्तिक" ति 
आह्‌ । कहि निब्बत्ता, महाराजा ति ? कन्दरपादे ति । इदानि कुहं 
ति ? नन्दापोक्छरणियं मे विस्सद्रा ति। एथ भो अम्हाकं अय्यं 
पस्सामा ति सव्बा तत्थ अगमंसु । सा पुब्बे सब्बजेहटिका इत्वा ता 
अवमञ्जित्थ, इदानि तापि तं दिस्वा--"“पस्सथ, भो अम्हाक 
अय्याय मुखं कक्षटकविज्मनसूलसदिसं”" ति आदिनि वदन्तियो कोत्छि 
अकसु। सा अतिविय अद्ियमाना सक्कं दवराजान जह 
“महाराज, इमानि सुवण्णरजतमणिविमानानि वा नन्दापोक्खरणी 
वा मण्हं किं करिस्सति, जातिभूमि येव महाराज सत्तान सुलाः 
तत्थेव कन्दरपादे विस्सज्जेही" पति । सक्षो तं तत्थ विस्सञ्जैत्वा 
मम वचनं करिस्ससी"” ति आह । करिस्सामि, महाराजा । 
पश्च सीलानि गहेत्वा अखण्डानि कत्वा रक्व, कतिपाहेन त॒ एतास 
जेटिकं करिस्सामीति। सा तथा अकासि । 


सको कतिपाहस्स अचयेन “सका नु खो सीलं रक्ितु '” ति 
गन्त्वा मच्छरूपेन उत्तानको हुत्वा तस्सा पुरतो उदकपिद्रे ओसरःत । 
सा “मतमच्छको भविस्सती' ति गन्त्वा सीसे अग्गहेसि । मच्छो 
नञ्खद्रं चाठेसि। सा “जीवति मञ्ञे” ति उदके विस्सज्जेसि । सक्षो 
आकासे ठत्वा “साधु, साधु, रक्खसि सिक्खापद, एव त र्वलमान 
कतिपाहेनेव नाटकानं जेद्टिकं करिस्सामी ति आहं । तस्सा 
पश्च वस्ससतानि आयु अहोसि । एकदिवसम्पि उदरदुर्‌ नारत्य 
सुविखत्वा परिसुक्खित्वा मिलायमानापि सीर अखण्डत्वा कार क्न 
बाराणसियं कम्भका रगेहे निब्बत्ति । 


सक्को “'कुहि निब्बत्ता” ति ओलोकेन्तौ दिस्वा "तुतो इध 
ञनेत' न सक्षा, जीवितवृत्तिमस्सा दस्सामी' ति सुवण्णएव्दुकानं 
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२६ सुमद्धलविल।सिनी 


यानकं पृुरेत्वा मञभे गामस्स महल्छकवेसेन निसी दत्वा “'एव्छादटुकानि 
गण्ट्था ति उक्कुट्टिमकासि। समन्ता गामवासिका आगन्त्वा 
“देहि, ताता” ति आहसु। अह्‌ सीलरक्खकानं देमि, तुम्टे सीलं 
रक्खथा ति। तात मयं सीलं नाम कोदिसंतिपिन जानाम, मूकेन 
देही ति । “सीलरक्खकानयेव दम्मी" ति आह्‌१ 1 “एथ, रे कोसि 
अयं एव्टाटुकमहव्टको '' ति सब्बे निवत्तिसु । 


छा 


सा दारिका पुच्चि--“अम्म, तुम्हे एव्टाङुकत्थाय गता तुच्च- 

हत्थाव आगता” ति । कोसि, अम्म, एव्ठाटकमहल्लको “अहं 
सीटरक्खकानं दम्मी" ति वदति, नूनिमस्स दारिका सीरं खादित्वार 

10 वत्तनिति, मयं सील्मेवं न जानामाति। सा “'मय्ह्‌ आनीतं 


भविस्सती" ति गन्तवा “एव्छाटुक, तात, देही" ति आह्‌ । त्वं 


सीलानि रक्वसि अम्माति ? आम, तात रक्खामौी ति। इदं मया 
त्ण्हमेव आभतं ति गेहद्ारे यानेन सदधि ठपेत्वा पक्ठामि। सापि 
यावजीवं सीं रविखत्वा चवित्वा? वेपचित्तिअसुरस्स धीता हृत्वा 

1२. 71815 निन्बत्ति। सीलनिस्सन्देन पासादिका अहोसि। सो “घीतुविवाह्‌- 
मद्धलं करिस्सामी"' ति असुरे सत्निपातेसि । 


{+ 


सक्षो “कुटिं निन्बत्ता' ति ओलोकन्तौ “असुरभवने निन्बत्ता । 

अलस्सा विवाहमङ्खटं करिस्सन्ती'' ति दिस्वा “इदानि यंकिश्ि 

कृत्वा आनेतव्बा मया” ति असुरवण्णं निम्मिनित्वा गन्त्वा* असुरानं 

8. 310 20 अन्तरे अद्रासि । “तव सामिक वारेही' ति तस्सा हत्थे पिता 
पुप्फदामं अदासि- “यं इच्छसि, तस्सूपरि खिपाही'' ति। सा 
ओलोकेन्ती सक्कं दिस्वा पुव्बसच्चिवासेन । सञ्ञातसिनेहा “अयं मे 
सामिको"' ति तस्सृपरि दामं लिपि। सोतं बाहाय गहेत्वा आकासे 

उप्पति, तस्मि खंणे असुरा सज्ञानिसु । ते “गण्ट्थ, गण्हथ, जरसक्क, 

25 वैरिको अम्हाक, न मयं एतस्स दारिकं दस्सामा ति अनुबन्धिसु । 


१. रो० पोत्थके नलत्थि । २. समादित्वा-रो०। 
३. रो० पोत्थके नतय । ४. रो० पषोत्थकं नत्थि । 




















सेक्कपञ्हुसुत्तवण्णनां २७ 


{~ 


वेपचित्ति पुच्ि "केनाहटा"“ ति? जनसक्कन महाराजा ति। 
'अवसेसेसु अयमेव सेद्री, अपेथा"' ति आह्‌ । सको नं नेत्वा अडतिय- 
कोटिनाटकानं जेद्टिकटाने ठपेसि । सा सक्कं वरं याचि-“महाराज, 
मय्हं इमस्मि दवलोके माता वापिता वाभातावा भगिनी वा 
तत्थि, यत्थ॒ यत्थ गच्छसि, तत्थ तत्थ मं गहेत्वाव गच्छं महाराजा" 


[नको 


ति । सक्षो "साधू" ति पटिञ्जं अदासि। 


एवं मचर्गामके मघमाणवकारतौ पदट्राय विसुद्धभावमस्स 
सम्पश्सन्तो भगवा “दीघरत्तं विसुद्धो खो अयं यको" ति आह्‌ । 
अत्थसरिहतं ति अत्थनिस्सितं कारणनिस्सितं । 


६. पञ्हुवेय्याकरणवण्णना 


१४. क संयोजना (दी० नि० २.२०६) ति किं बन्धना? केन 
बन्धनेन बद्धा हृत्वा । पुथुकाया ति बहुजना ।,अवेरा ति अप्पटिघा । 
अदण्डा ति आवुघदण्डधनदण्डवि निमुत्ता । असपत्ता ति अपन्चत्थिका । 
अव्यापज्जा ति विगतदोमनस्सा । विहरेम अवेरिनो ति अहो वत 
केनचि सद्धिं अवेरिनो विहरेय्याम, कत्थचि कोपं न उप्पादेत्वा 
अच्छसयय गहितकं जङ्खसहस्सेन सदधि परिभुञ्जेय्यामा ति दानं दत्वा 
पूजं कत्वा च पत्थयन्ति । इति च नेसं होती ति एवश्च तेसं अयं 
पत्थना होति । अथ च पना ति एवं पत्थनाय सतिपि। 

इस्वामच्छरियसंयोजना ति परसम्पत्तिखीयनल्क्लणा इस्सा, 
अत्तसम्पत्तिया परेहि साधारणभावस्स असहनलक्लणं मच्छरियं । 
इस्सा च मच्रियश्च संयोजनं एतेसं ति द्स्सामच्छरियसंयीोजना । 
अयमेत्थ सङ्केपो । वित्थारतो पन इस्सामच्छरियानि अभिधस्मे 
वुत्तानेव । | 

आवासमच्छंरियेन पनेत्थ यक्लो वा पेतोवा हत्वा तस्सेव 
आवासस्स सङ्कार सीसेन उक्खिंपित्वा विचरति । कुलमच्छरियेन 

। 


१११, रो० पोत्थके नतिथ । 
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तर्सिम कुरे अञ्नेसं दानादीनि करोन्तो दिस्वा “भिन्तं वत्तिदं कुलं 
ममा" ति चिन्तयतो लोहितम्पि मुखतो उग्गच्छति, कृच्छिविरेचनस्पि 
होति, अन्तानिपि खण्डाखण्डानि हृत्वा निक्खसन्ति । लाभमच्छरियेन 
संघस्स वा गणस्स वा सन्तकं काभे मच्छरायित्वा पुग्गचिकपरिभोगेनः 
परिभच्धित्वा यक्ख वा पेतो वा महाअजगरो वा हुत्वा निब्बत्तति । 
स रीरवण्णगुणवण्णसच्छरियेन पन परियत्तिधम्ममच्छंरियेन च अत्तनोव 
वण्णं वण्णेतति, न परेसं वण्ण, “कि वण्णो एसो तितंतं दोसं 
वदन्तो परियत्तिश्च कस्सचि किञ्चि अदन्तो दुन्बण्णो चैव एञ्छमृगो 
च होति । े 
अपिचं आवासमच्छरियेन लोहगेहे पचति । करमच्छंरियेन 
अप्पलाभो होति । काभमच्छरियेन गूथनि रये निव्बत्तति \ वण्णमच्- 


रथेन भवै निव्बत्तस्स वण्णो नाम न होत्ति। धम्ममच्छरियेन 
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कुवकुव्छनि रये निव्बत्तति । इदं पन इस्सामच्छररियसयोजनं 
सो तापत्तिमग्भैन पटीयति । याव तं तपपहीयति, ताव दैवमनुस्सा 
अवेैरताद्यनि पत्थयन्तापि वेरादीहि न परिमुच्न्ति येव । 

विष्णा वेत्थ कङ्क ति एतरसिम पञ्हे मया तुम्हाकं वचनं सुत्वा 
क्का तिण्णा ति वदति, न मग्गवसेन तिण्णकङ्खतं दीरपोति । विगता 
कथंकथा ति इदं कथं, इदं कथं ति अयम्पि कथंकथा विगता । 


१५. निदानादीनि वुत्तत्थानेव । पियाप्पियनिदानं 
( दी० नि० २.२०७) ति पियसत्तसङ्खारनिदानं मच्छरियं, 
अप्ियसत्तसद्धारनिदाना ईइस्सा। उभय वा उभयनिदानं । पञ्ब- 
नितस्स हि सदधिविहारिकादयौ, गहद्रस्स पुत्तादयो हत्थिअस्सादयो 
वा सत्ता पिया होन्ति केव्ठायिता ममायिता, मुहुत्तम्पि ते अपस्सन्तो 
अधिवासेतुः न सक्षोति। सो अच्जं तादिसं पियसत्तं॒कभन्तं दिस्वा 


इस्वं करोति । “इमिना अम्हाकं किञ्चि कम्मं अत्थि, मृहुत्तं ताव नं 


१. पुग्गलिकभोगं--रो० । 











पकर भ (षि १ ॥ डे 





= ङ्ख" = ~ ---कर्कोन्करे= [1 1 


सक्कंपञ्हुसुत्तवेण्णनां ^... 


देथा' ति तमेवं अज्ञेहि याचितो “न सक्ष दातु, किरमिस्सति 
वा उक्षण्ठिस्सति वा ति आदिनि वत्वा मच्छरियं करोति। 
एवं ताव उभयसम्पि पियसत्तनिदानं होति । भिक्ुस्सख पन पत्तचीवर- 
परिक्खारजातं, गहटुस्स वा अलङ्कारादिउपकरणं पियं होति मनापं । 
सो अज्ञस्स तादिसं उप्पनमानं दिस्वा “अहौ वत्तस्स एवरूपं न 
भवेय्या' ति इस्सं करोति, याचितो वापि “मयस्पेतं ममायन्ता न 
परिभुञ्चास, न सक्ता दातु" ति मच्छरियं करोति। एवं उभयस्पि 
पियस्ला रनिदानं होति । अप्पिये* पन ते वृत्तप्पकारे सत्ते च सद्खारे 
च रुभित्वा सचेपिस्स ते अमनापा होन्ति, तथापि किठेसानं विपरीत- 
वुत्तिताय ““्पेत्वा सं को अञ्जो एवरूपस्स खाभी ति इस्संवा 
कृरोति, याचितो तावकालिकम्ि अददमानो मच्छरियं वा करोति । 
एवं उभयम्पि अप्पियसत्तसह्या रनिदानं होति । 


छन्दनिदानं ति एत्थ परियेसनछन्दो, पटिकाभछन्दो, परिभोग- 
छन्दो, सच्िधिद्न्दो, विस्सननछन्दो ति पञ्चविधो छन्दो । कतमो 
परियेसनहन्दो ? इधेकचो अतित्तो छन्दजातो रूपं परियेसत्ि, सह, 
गन्धं, रसं, फोट परियेसति, धनं परियेसति । अयं परियेसनदन्दौ। 

कृतमो पटिलाभद्न्दो ? इधकच्ो अतित्तो छन्दजातो रूपं पटि- 
लभति, सहं, गन्धं, रसं, फोटरब्बं पटिलभति, धनं पटिलभाति । अयं 
पटिलाभछन्दो । 

कृतमो परिभोगदन्दो ? इधेकचो अतित्तो छन्दजातो रूपं परि- 
भञ्चति, सह, गन्धं, रसं, फोट्रन्बं परिभुज्ञति, धनं परिभूर्ञात । अय 
परिभोगदन्दो । 

कतमो सधिधिन्दो ? इधेकच्चो अतित्तो छन्दजा तो धनसन्निचयं 


[ 


करोति “आपदासु भविस्सती'" ति । अयं सत्निधिदन्दो । 


१, अप्पियेह्-सो° । 
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कृतमो विस्सजननदन्दो 2 इधेकचो अतित्तो छन्दजातो धनं 
विस्सज्जेति, हत्था रोहानं, अस्सारोहानं, रथिकानं, धनुग्गहान-- “दमे 
मं रक्िखिस्सन्ति गोपिस्सन्ति ममायिस्सन्ति सम्परिवारयिस्सन्तीः' 
ति। अयं विस्सननन्दो। इमे पश्च छन्दा । इध तण्ामत्तमेव, तं 
सन्धय इद वृत्त । 

वितक्कनिदानो ति एत्थ “काभ परटिच् विनिच्छयो" 
(दी° नि० २.४८) ति एवं वुत्तो विनिच्छंयवितक्रौ वितक्रो नाम । 
विनिच्छयो ति दे विनिच्छया तण्हाविनिच्छयो च दिद्टिविनिच्छ्यो च। 
अट्रसतं तण्टाविचरितं तण्हा विनिच्छयो नाम । द्वासद्टि दिद्धियौ दिद्टि- 
विनिच्छयो नामाति एवं वृत्ततण्हा वि निच्छयवसेन हि इट्रानिट्रपियाप्िय- 
ववत्थानं न होति । तदेव हि एकचस्स इद्र होति, एकचस्स अनिष्टः 
पचन्द राजमज्िमदेसराजुनं गण्ड्प्पादमिग मंसादीसु विय । तरम पन 
तण्हा विनिच्छय-विनिच्छिते परटिलद्धवत्थुस्मि “एत्तकं रूपस्स 
भविस्सति, एत्तकं सहस्स, एत्तकं गन्धस्स, एत्तकं रसस्स, एत्तकं 
फ़ोटब्बस्स भ वस्सति, एत्तक मय्ह्‌ भविस्सति, एत्तकं परस्स 
भविस्सत्ति, एत्तकं निदहिस्सामि, एत्तकं परस्स दस्सामाः' ति 
ववत्थानं वितक्वि नि च्चयेन होति । तेनाहं “छन्दो खौ, देवानमिन्द, 


न 


वितक्निदानो' ति । 


पन्वसजञ्ासद्कानिदानो ( दी० नि० २.२०८ ) ति तयो 
पपश्चा तण्ापपश्चो, मानपपश्चो, दिद्टिपपश्चौ ति । तत्य अङसततण्हा- 


विचरितं तण्हापपश्चो नाम । नवविधो मानो मानपपश्चो नाम । 


द्रासद्टि दिद्धियिो दिद्रपपश्चो नाम । तेसु इध तण्हापपश्चो अधिप्पेतो । 
केनटेन पपञ्चौ ? मत्तपमत्ताकारपापनद्रेन पपश्चो । तंसम्पयुत्ता सञ्जा 
पपश्चसञ्ना । सद्धा वु्ति कोट्रासो ''सजञ्जानिदाना हि पपञ्चस क्ख" 
तिआदीसु विय । इति पपञ्चसन्जासङद्धानिदानो ति पपश्चसञ्ञा- 


कोटरासनिदानो वितक्षो ति अत्थो । 


१, शहोति-सो°। 
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सवक्कपजञ्हसुत्तवण्णनां ३१ 


पवन्वसजञ्जासङ्खानिरोघसारूष्पगासिनि ति एतिस्सा पपश्चसञ्जा- 
सङ्काय खया निरोधो वृपसमो, तस्स सारुप्पञ्चेव तत्य गामिनि चा 


ति सह विपस्सनाय मग्गं पृच्छेति । 


७. वेदनाकस्मट्‌ानवण्णना 


१६. अथस्स भगवा सोभनस्संषाहं ( दी० नि० २.२०८ ) 
ति तिस्सो वेदना आरभि। किं पन भगवता पुच्चितं कथितं, 
अपुच्छितं, सानुसन्धिकं, अननुसन्धिकं ति? पृच्छितमेव कथितं 
नो अपुच्छितं, सानुसन्धिकमेव, नो अननुसन्धिकं । देवतानज््हि 
ख्पतो अरूपं पाकटतरं, अरूपेपि वेदना पाकटतरा । कस्मा ! 
देवतानजिहि करजकायं सुखुमं, कम्मजं बरव, करजकायस्स सुखुमत्ताः 
कम्मजस्स बलवत्ता एकाहारस्पि अतिकमित्वा न तिटरन्ति, उण्टपासाणे 
ठपितसप्पिपिण्डि विय विीयन्ती ति सब्ब ब्रह्मजार वुत्तनयेनेव 
वेदि तव्बं । तस्मा भगवा सक्कस्स तिस्सो वेदना आरभि । दुविधजिहि 
कम्मद्रानं--ल्पकम्मद्ानं, अरूपकम्मट्रानं च । रूपपरिग्गहौ, अरूप 
परिग्गहोतीपि एतदेव वृति । तत्थ भगवा यस्स रूपं पाकट, तस्स 
स द्ख्पमनसिकारवसेन वा वित्थारमनसिकारवसेन वा चतुधातुववत्थानं 
वित्थारेन्तो ह्पकम्मट्वानं कथेति । यस्स अरूपं पाकट, तस्स अल्प 
कस्मट्रानं कथेति । कथेन्तो च तस्स वत्थुभूतं रूपकम्मट्वानं दस्सेत्वाव 
कथेति, देवानं पन अरूपकम्मद्रानं पाकटं ति अरूपकम्मट्वानवसेन 
वेदना आरभि। 

तिविधो हि अशूपकम्मट्रानें अभिनिवेसो-फस्सवसेन, वेदनावसेन, 
चित्तवसेना ति । कथं ? एकचस्स हि सद्धित्तेन वा वित्थारेन वा 
परिग्गहिते रूपकम्मद्वाने तस्मि आरम्मणे चित्तचेतसिकानं पठमाभि- 
निपातो तं आरम्मणं फुसन्तो उप्पन्मानो कस्सौ पाकटो होति । 
एकचस्स तं आरम्मणं अनुभवन्ती उप्पल्नमाना वेदना पाक्टा होति । 
एकचस्स तं आरम्मणं परिगगहेत्वा तं विजानन्तं उप्पजलमानं विञ्जाणं 


पाकट होति । 
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तत्थ यस्स फस्सो पाक्टो होति, सोपि न केवकं फस्सोवं 
उप्पजति, तेन सदधि तदव आरम्मणं अनुभवमाना वेदनापि उप्पजति, 
सञ्चानमाना सज्बापि, चेतयमाना चेतनापि, विजानमानं विञ्जाणग्पि 
उप्पलती ति एस्सपश्चमकेयेव परिग्गण्टाति । यस्स वेदना पाकटा 


3 होति, सोपि न केव वेदनाव उप्पजति, ताय सद्धिं तदेव आरम्मणं. 


फुसमानो फस्सोपि उप्पलति सञ्चानमाना सचञ्जापि, चेतयमाना 
चेतनापि, विजानमानं विञ्जाणभ्पि उप्पनती ति फस्सपश्चमकेयेव 
परिग्गण्हाति । यस्स विञ्जाणं पाकटं होति, सोपि न केवलं 
विजञ्जाणमेव उप्पजति, तेन सदधि तदेवारम्मणं फुसमानो फस्सोपि 

10 उप्पजलति, अनुभवमाना वेदनापि, सञ्चानमाना सच्ञापि, चेतयमाना 
चेतनापि उप्पनती ति फस्सपल्चमकेयेव परिग्गण्ाति । 


सो “इमे फस्सपञ्चमका घम्मा किं निस्सिता” ति उपधारेन्तो 
“'वत्थुनिस्सिता'' ति पजानाति । वत्थु नाम करजकायो, यं सन्धाय 
वुत्तं--“इदञ्च पन मे विञ्नाणं एत्थ सितं एत्थ पटिबद्धं"" ति । सों 

15 अत्थतो भृतानि चेव उपादाखूपानि च । एवमेत्थ वत्थु रूपं, फस्स- 
पञ्चमका नामं ति नामरूपमत्तमेव पस्सति । रूपञ्चेत्थ शूपक्खन्धो, 
नाम चत्तारो अरूपिनो खन्धा ति पञ्चक्खन्धमत्तं होति । नामरूप- 
विनिमुत्ता हि पल्चक्खन्धा, पञ्चक्खन्धविनिमुकत्तं वा नामरूपं नत्थि । 

सो “इमे पञ्चक्न्धा किं हेतुका' ति उपपरिक्खन्तो अविल्ादि- 

20 हेतुका ” ति पस्सति । ततो (पच्रयो चेव पंचयुप्पन्नञ्च इद, अञ्जौ 
सत्तो वा पुग्गलो वा नत्थि, सुद्धसह्धा रपृञ्मत्तमेवा'' ति सप्पचयनाम- 
रूपवसेन तिलक्णं आरोपेत्वा विपस्सनापटिपाटिया “अनिच्चं दुक्खं 
अनतता ति सम्मसन्तो विचरति। सो अज अजाति पटिवैधं 
आकल्ुमानो तथारूपे दिवसे उतुसप्पायं, पुग्गरसप्पायं, भोजनसप्पायं, 


25 धम्मसवनसप्पायं वा लभित्वा एकपल्लङ्कन निसिन्नौव विपस्सनं 


मत्थकं पापेत्वा अरहत्ते पतिद्राति । एवमिमेसस्पि तिण्णं जनानं याव 
अरहत्ता केम्मद्रानं कथितं होति । 
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इध पन भगवा अरू्पकम्मदानं कथेन्तौ वेदनासीसेनः कथेसि । 
फस्सवसेन हि विञ्जाणवसेन वा कथियमानं एतस्स न पाकटं होति, 
अन्धकारं विय खायत्ति । वेदनावसेन पन पाकटं होति । कस्मा! 
वेदनानं उप्पत्तिया पाकटताय । सुखदुक्खवेदनान ञ्ह उप्पत्ति पाकटा । 
यदा सुखं उप्पजति, तदा सकं सरीरं खोभेन्तं महन्तं फरमानं 
अभिसन्दयमानं सतधोतसप्पि खादापयन्तं विय, सतपाकतेरं मक्खय- 
मानं विय, घटसहस्सेन परिव्छाहं निन्बापयमानं विय, “अहौ सुखं, 
अहो सुखं" ति वाचं निच्छारयमानमेव उप्पज्ति। यदा दुक्खं 
उप्पजति, तदा सकलसरीरं खौभेन्तं मदन्त फरमानं अभिसन्दयमानं 
तत्तफारं पवेसेन्तं विय, विसीनतम्बरोहैन आसिञ्चन्तं विय, सुक्ख- 
तिणवनप्पतिभ्हि अरज्ञे दारुउक्षाकलापं खिपमानं विय “अहौ दुक्खं, 
अहो दुवलं"' ति विष्पलापयमानमेव उप्पजति । इति सुखदुक्लवेदनान 
उप्पत्ति पाकटा होति । | 

अदुक्वमसुखा पन दुहीपना अन्धकारेन विय अभिभूता । सा 
सुखदुवखानं अपगमे सातासातपटिक्खेपवसेन .मज्छताकारभूत 
अदुक्वमसुखा वेदना ति नयतो गण्हन्तस्स पाकटा होति । यथा किं? 
यथा अन्तरा पिद्टिपासाणं आरुहित्वा पलातस्स मिगस्स अनुपदं 
गच्छन्तो सिगद्ुदेको पिद्धिपासाणस्स ओरभभेपि प्रभागेपि पदं 
दिस्वा मज्फे अपस्सन्तोपि “इतो आरुच्छहो, इतो ओरव्ठही मज 
पिद्धिपासाणे इमिना पदेसेन गतो भविस्सती” ति नयतो जानाति । 
एवं आरव्छहद्राने पदं विय हि सुखवेदनाय उप्पत्ति पाकटा होति, 
ओ रच्छहट्राने पदं विय. दुक्खवेदनाय उप्पत्ति पाकटा होति । इती 
आर्ह्‌, इतो ओरुग्ह्‌, मन्म एवं ग तो ति नयतो गहणं विय सुख- 
दुषखानं अपगमे सातासातपटिक्खेपवसेन मज्छत्ताकारभूता अङ््लन- 
सुखा वेदना ति नयतौ गण्न्तस्स पाकटा होति । एवं भगवा पठमं 
रूपकम्मटानं कथेत्वा पच्छा अरूपकम्मदरानं वेदनावसेन निवत्तत्वा 


दस्सेसि । 


१. वेदनावपेन-रो° । 
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न केवलश्च इधेव एवं दस्सेसि, महासतिपट्राने, भज्भिमनिकायम्हि 
सातिपट्राने, चूच्छतण्हासङ्खये, महातण्टासद्खये, चव्ठवेदल्लसुत्तेः 
महावेदल्लसुत्ते, रट्रपालसुत्ते, मागण्डियसुत्ते, धातुविभद्ख आनेञ्ज- 
सप्पाये, सके वेदनासंयुत्तेति एवं अनेकेषु सुत्तन्तेसु पठमं रूपकम्मट्रानं 
कृथेत्वा पच्छा अरूपकम्मदट्रानं वेदनावसेन निवत्तेत्वाः दस्सेसि । 
यथा च तेसु तेसु, एवं इमस्मिम्पि सक्वपञ्हे पठमं रूपकम्मट्रानं 
कृथेत्वा पच्छा अरूपकम्मद्रानं वेदनावसेन निवत्तेतवा दस्सेसि । ' 
रूपकम्मट्ानं पनेत्य वेदनाय आरम्मणमत्तकमेव सद्भत्तं, तस्मा 
पाठल्ठियं नारुव्ठहं भविस्सति । 

१७. अरूपकम्मट्राने यं तस्स पाकट वेदनावसेन अभिनिवेसमुखं, 
तमेव दस्सेतुः सोमनस्संपाह, देवानभिन्दा ति आदिमाह्‌ । तत्थ 
दुविधेना ति द्विविषेन, द्वीहि कोट्ासेही ति अत्थो । एवरूपं सोसनस्सं 
न सेवितन्बं ति एवरूपं गेहसितसोमनस्सं न सेवितब्वं । गेहसित- 
सोमनस्सं नाम “तत्थ कतमानि चं गेहसितानि सोमनस्सानिं ? 
चक्खुविञ्जेय्यानं रूपानं इट्रानं कन्तानं मनापानं मनोरमानं लोका- 
भिसपटिसंयुत्तानं परटिलाभं वा पटिकाभतौ समनुपस्सतो? पुञ्बे वा 
पटिलृद्धपुग्बं अतीतं निरुद्धं विपरिणतं समनुस्सरतो उप्पज्नति सोम- 
नस्सं । यं एवरूपं सोमनस्सं,इदं वुचति गेहसितं सोमनस्सं"” ति एवं 
सुः दारेसु वुत्तकामगुणनिस्सितं सोमनस्सं (म० नि०° ३.२९९) ति । 


एव्पं सोमनस्प सेवितन्बं ति एवरूपं नेक्वम्मसितं सोमनस्सं 
सेवितब्बं । नेक्खम्मसितं सोमनस्सं नाम "तत्थ कतमानि दं 
तेकलम्मसितानि सोमनस्सानि ? रपानं त्वेव अनिचतं विदित्वा 
विपरिणामविरागनिरोधं पृब्बे चेव स्पा एतरहि च सव्बेते रूपा 
अनिचा, दुक्खा, विपरिणामधम्माति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पज्नाय 


29 पस्सतो उग्पल्नति सौ मनस्सं, य एवरूपं सोमनस्सं, इद वुचति 


नेवखम्मसितं सोमनस्सं” ( म० नि० ३.३०१ ) ति एवं छसु द्वारेसु 


[क 0  समनुस्सरतो-रो° । 








| सक्कपञ्हुसुत्तवण्णनां द 
 इट्रारम्मणे आपाथगते अनिचादिवसेन विपस्सनं पट्रपेत्वा उस्सक्तापेतु 
सकोन्तस्स “उस्सुक्तिता मे विपस्सना" ति सौमनस्सजातस्स 
उप्पच्चं सोमनस्सं । सेवितब्बं ति इदं नेक्वम्मवसेन, विपस्सनावसेन, 
अनुस्सतिवसेन, पठमज्छानादिवसेन च उप्पज्नकसोमनस्सं 
सेवि तब्बं नाम । 

तत्थ यं चे सवितक्कं सविचारं ति तस्मिस्पि नेक्लम्मसिते 
सोमनस्से यं नेक्वम्मवसेन, विपस्सनावसेन, अनुस्सतिवसेन, पठम- 
ज्छानवसेन च उष्पन्नं सवितक्कं सविचारं सोमनस्सं ति जानेय्य। 
थ" चे अवितक्कं अविचार ति यं पन दुत्तियततियजञ्छानवसेन उप्पच्च 
अवितक्कं अविचार सोमनस्सं ति जानेय्य । ये अवितक्के अविचारे, 
ते पणीततरे ति एतेसुपि दीसु यं अवितक्कं अविचार, तं पणीततर 
ति अत्थो । 

इमिना किं कथितं होति 2 द्विन्नं अरहत्तं कथितं । कथं ? एको 
 किर१ भिक्खु सवितक्सविचोरे सोमनस्से विपस्सनं पद्रपेत्वा “इदं 


सोमनस्सं किं निस्सितं” ति उपधारेन्तो “वत्थुनिस्सितं'” ति पजानाती 


ति फस्सपश्वमके वुत्तनयेनेव अनुक्मेन अरहत्ते पतिद्राति । एको 
-अवितक्षअविचारे सोमनस्से विपस्सनं पद्रपेत्वा वुत्तनयेनेव अरहत्तं 
` पतिद्राति । तत्थ अभिनिविद्रसोमनस्सेसुपि सवितक्षसविचारतो 
अवितक्रअविचारर पणीततरं। सवितक्षसविचारसोमनस्सविपस्सना- 
`तोपि अवितक्कषअविचारविपस्सना पणीततरा। सवितक्सविचार- 
सोमनस्सफलसमापत्तितोपि अवितक्कअविचारमनस्सफलसमापत्तियेव 
-पणीततरा । तेनाह भगवा “ये अवितक्के अविचारे, ते पणीततरे" 


ति । 
१८. एवलूपं दोमनस्तं न सेवित्वं ति एवशूयं गेहसितदोमनस्सं 
; न सेवितव्बं । गेहसितदोमनस्सं नाम~- “तत्य कतमानि ह गैहसितानि 
-दोमनस्सानि ? चक्खुविज्जेय्यानं रूपानं ` इट्रानं कन्तानं मनापानं 


१. ह्ि०्-रो० । २, ऽतं-रो० । 
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९६ संमद्धलविलासिनी 


र₹.726 मनौरमानं लोका मिसपटिसंयुत्तानं अप्पटिकाभ वा अप्पटिकाभतो 
समनुपस्सतो पुन्बे वा अपटिृद्धपुन्बं अतीतं निर्ध विपरिणतं 
समनुस्सरतो उप्पनति दोमनस्सं, यं एवंरूपं दोमनस्सं, इद वुच्ति 
गेहसितदोमनस्स ( म०नि०३.२९९) ति। एव छसु द्वारेसु 
5 इद्रारम्मणं नानुभवि, नानुभविस्सामि नानुभवामी ति वितक्षयतो 

उप्पन्नं कामगुणनिस्सितं दौ मनस्सं । 


एवरूपं दोमनस्सं सेवितब्बं ( दी ° नि ° २.२०८ ) ति एवसरूपं 
नेक्खस्मसितदोमनस्सं सेवितन्बं । नेक्खम्मसितदोमनस्प नाम~~“'तत्थ 
कृतमानि ड नेक्खम्मसितानि दोमनस्सानि ? लखू्पानं त्वेव अनिचतं 

10 विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं पुन्बे चेव रूपा एतरहि च सब्बे 
ते ह्पा अनिचा, दुक्खा, विपरिणामधम्मा ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्पप्पञ्जाय दिस्वा अनुत्तरेसु विमोक्खेसु पिहं उपद्रापेति कुदास्सु 
नामाहं तदायतनं उपसम्पज् विहरिस्सामि, यदरिया एतरहि आयतनं 
उपसम्पन विहरन्ती" ति । इति अनुत्तरेसु विमोकंलेसु पिह उपदट्भापयतो 

15 उप्पजति पिहपच्या दोमनस्सं, यं एवरूपं दोमनस्सं, इद बुचति 
नेक्लम्मसितदोमनस्सं'' ( म० नि° ३.२९९ ) ति एवं चसु दारेसु 
इद्रारस्मणे आपाथगते अनुत्तरविमोक्वसद्धा तअरियफकुधम्मेसु पिह 
उपद्पेत्वा तदधिगमाय अनिचादिवसेन विपस्सनं पटरपेत्वा उस्सुकापेतु- 
मसक्ोन्तस्स इमम्पि पक्खं, इमम्पि मासं, इमम्पि संवच्छरं विपस्सनं 

20 उस्सुक्ापेत्वा अरियभूमि पापुणितु नासक्लिन्ति अनुसोचतो उप्पन्नं 
दोमनस्सं। सेवितब्बं ति इद नेक्खम्मवसेनः विपस्सनावसेन, 
अनुस्सतिवसेन, पठमज्छानादिवसेन च उप्पज्नकदोमनस्सं॒सेवितन्नं 


नाम । 
तत्थ थं चे सवितक्कघविचारं ति तस्मिभ्पिः दूविषे दोमनस्से 


25 गैहसितदोमनस्समेव सवितक्षसविचारदोमनस्स नाम । नेक्खम्मवसेन 


विपस्सनावसेन अनुस्सतिवसेन पठमदुतियञ्छानवसेन च उप्पन्नदोमनस्सं 


क तस्मि~रौ% । 
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सक्केपञ्हंसुत्तवण्णनां ३७ 


पन अवितक्षअविचारदोसमनस्सं ति वेदितव्बं । निप्पररियायेन 

पन अवितक्अविचारदोमनस्सं नाम नत्थि। दोमनस्सिन्द्रियज्हि 

एकसेन अकुसरञ्चेव सवितक्षसविचारश्च । एतस्स* पन भिक्खुनौ ९ 
मञ्जनवसेन सवितक्सविचार ति च अवितक्रअविचारं ति च वुत्तं । ९. 727 


तत्रायं नयो-इध भिक्खु दोमनस्सपचयमूते सवितक्रसविचार 5 8. 319 
धम्मे अवितक्षअविचारधस्मे चः दोमनस्सपच्या एव उप्पन्ते मगफल - 
धम्मे च अज्ञेसं पटिपत्तिदस्सनवसेन दौोमनस्सं ति गहेत्वा “कदा तु 
खो मे सवितक्सविचारद्योमनस्से विपस्सना पटपिता भविस्सत्ि, कदा 
अवितक्अविचारदोमनस्से' तिच कदानुखो मे सवितक्षसविचार- 
दोमनस्सफलकसमापत्ि निब्बत्तिता भविस्सति, कदा अवितक्रअविचार~- 19 
दोमनस्सफकसमापत्ती" ति चिन्तेत्वा तेमासिक, मासिक, नव- 
मासिकं वा पटिपदं गण्ाति । तेमास्षिकं गहेत्वा पठममासै एक यामं 
जग्गति, दे यामे निदाय ओकासं करोति, मञ्मिमे मसि द्वे यामे 
जग्गति, एकं यामं निदाय ओकासं करोति, पच्चिममासे चङ्कुमनि- 
सनायेव यापेति । एवजञ्चे अरहत्तं पापुणाति, इच्चेतं कसर । नौ च 15 
पापुणाति, विसेसेत्वा छमासिकं गण्ठाति। तत्रापि द्वं द्वं मासे 
वुत्तनयेन पटिपनित्वा अरहत्तं पापुणितुः असकोन्तो विसेसेत्वा 
= गण्हाति । तत्रापि तयो तयो मासे तथेव ॒परटिपन्नित्वा 


अरहत्तं पापुणितुः असक्कोन्तस्स “न रदं वत मे सत्रह्मचारोहि सधि 
उप्पजज ति, 20 


[कक 


विसद्धिपवारणं पवारेतु ति आवनतो दोमनस्स 
अस्सुधारा पवत्तन्ति गामन्तपन्भारवासी महासीवत्थेरस्स विय । 


८. महासीवत्थेरवत्थु 


मेसो किर अट्रारस महागणे वाचेसि । तस्सोवादे ठत्वा तिस 
सहस्सा भिक्खू अरहत्तं पापुणिसु । अथेको भिक्खु "भमय्हं ताव 
अन्भन्तरे गुणा अप्पमाणा, कीदिसा नु खौ मे आचरियस्स गुणा" ति 


१, तस्स-रो° । २, व~-रो९ । 














२. 128 
8. 320 10 


15 


20 


&5 





३८ सुमङ्खगलविलासिनी 


आवजन्तो पुथुलनभावं पस्सित्वा “अम्हाकं आचरियौ अजञ्जेसं 
अवस्सयो होति, अत्तनो भवितु न सक्षोति, ओवादमस्स दस्सामी" 
ति आकासेन गन्तवा विहारसमीपे ओतरित्वा दिवाद्राने निसिन्नं 
आ चरिथं उपसङ्कुमित्वा वत्तं दस्सेत्वा एकमन्तं निसौदि । 

थेरो-- “किं कारणा आगतोसि पिण्डपात्िका' ति आह । एकं 
अनुमोदनं गण्हिस्सामी ति आगतोस्मि, भन्ते ति। ओकासो न 
भविस्सति, आवुसो ति? वितक्षमाव्ठके ठितकाल पुच््दिस्सामि, 
भन्ते ति । तरिमि ठाने अञ्ञे पुच्छन्ती ति । भिक्छाचारमग्नै, भन्ते 
ति ? तत्रापि अज्ञे पृच्छन्ती ति। दुपहुनिवासनट्राने, सह्काटि- 
पारुपनट्राने, पत्तनीहरणद्राने, गामे चरित्वा आसनसालकायं यागुपीत- 
काठके, भन्ते ति। तत्थ अद्रुकथाथेरा अत्तन कद्रुः विनोदेन्ति, 
आवुसोति । अन्तोगामतो निक्न्तकारे पुच्छिस्सामि, भन्तेति ? 
तत्रापि अज्ञे पुच्छन्ति, आवुसो ति । अन्तरामग्गे, भन्ते, भोजन- 


सालायं भत्तकिच्चपरियोसाने, भन्ते, दिवाद्ाने, पादधोवनकाले, 


मुखधोवनकाठे, भन्ते ति ? तदा अञ्जने पुच्छन्ती ति । ततो पद्राय 
याव अरुणा अपरे पृच्छन्ति, आवुसो ति । दन्तकट्ुं गहेत्वा मुख- 
धोवनत्थं गमनकाठे, भन्ते ति ? तदा अज्ञे पुच्छन्ती ति । मुखं- 


` धोवित्वा आगमनकाले, भन्तेत्ति? तत्रापि अज्ञे पुच्छन्तीति। 


सेनासनं पविसित्वा निसिच्वकाठे, भन्ते ति ? तत्रापि अज्ञे पृच्छन्ती 
ति। भन्ते, ननु मुखं धोवित्वा सेनासनं पविसित्वा तयो चत्तारो 
पट्लद्क उसुम? गाहापेत्वार योनिसोमनसिकारे कम्मं करोन्तानं 
ओकासकालेन भवितन्बं सिया, मरणखणम्पि न रुभिस्सथ, भन्ते, 
फलकस्स दिसत्थ भन्ते परस्स अवस्सयो होथ, अत्तनो भवितु म सक्कोथ, 
न मे तुम्हाकं अनुमोदनाय अत्थो ति आकासे उप्पतित्वा अगमासि । 


धेरो-- “इमस्स भिक्खुनो परियत्तिया कम्मं नत्थि, मय्हुं पन 


अङ्कु सको भविस्सामी ति आगतो" ति जत्वा “इदानि ओकासोःन 


१, रो ० पोत्थकै नत्थिं । २. उह पित्वा-रो०। 
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सक्क पञ्हुयुत्तवण्णनां ३९ 


भविस्सत्ति, पच्चूसकारे गसिस्सामी" ति पत्तचीवरं समीपे कत्वा 
सन्बं दिवंसभागं पठसयाममनज्भमिमयामश्च धम्म वाचेत्वा पच्छिमयामे 


एकररिम थेरे उह सं गहेत्वा निक्खिन्ते पत्तचीवरं गहेत्वा तेनेव सद्धिं 


निक्खन्तो । निसिच्अन्तेवासिका आचरियो केनचि पपञ्चेन निक्खन्तो 
ति मल्निसु। निक्खन्तो थेरो कोचि देव समानाचरियभिक्छू ति 
सञ्ञं अकासि । थेरो किर “'मादिसस्स अरहत्तंनाम किं, दीहुतीहेनेव 
पापुणित्वा पच्चागमिस्सामी' ति अन्तेवासिकानं अनारोचेत्वाव 
आसाठ्ठहीमासस्स जुण्ट्पक्वतेरसिया निक्खन्तो गामन्तपन्भार 
गन्तवा चङ्कमं आरुष्ह॒ कम्मद्रानं मनसिकरोन्तो तं दिवसं अरहत्तं 
गहैतुः नासक्वि। उपोसथदिवसे सम्पत्ते ्रीहतीहेन अरहत्तं 
गण्हिस्सामी ति आगतो? गहेतुः पन नासर्विंख। तयो मासे पन 
तीणि दिवसानि विय याव महापवारणा ताव जानिस्सामी'' ति 
वस्सं उपगन्त्वापि गहेतु नासक्खि । पवारणादिवसे चिन्तेसि “अहं 
द्रीहतीहेन अरहत्तं गण्हिस्सामी ति आगतो, तेमासेनापि नास्विख, 
सत्रह्मचारिनो पन विसुद्धिपवारणं पवारेन्ती” ति । तस्सेवं चिन्तयतो 
अस्सुधारा पवत्तन्तिर । ततो “न॒ मञ्चे मय्हुं चतुहि इरियापथेहि 
मग्गफलं उप्पन्िस्सति, अरहत्तं अप्पत्वा नेव मन्वे पिटं पसा- 
रेस्सामि, न पादे धोविस्सामी ति मञ्चं उस्सापेत्वा ठपेसि । पुन 
अन्तोवस्सं पत्त, अरहत्तं॒गहेतुः नासक्खियेव एकूनतिसपवारणासु 
अस्सुधारा पवत्तन्ति । गामदारका यथेरस्स पादेसु फालितट्ानानि 
कृण्टकेहि सिन्बन्ति, दव॑ करोन्तापि “अय्यस्स महासीवत्थेरस्स विय 
पादा होन्त्‌" ति दवं“ करोन्ति । 


थेरो तिस संवच्छरे महापवारणादिवसे आरम्बणफलक निस्साय 
ठितो “इदानि मे तिस वस्सानि समणधम्मं करोन्तस्स, नासर्विख 
अरहत्तं पापुणितु , अद्धा मे इमरसिमि अत्तभावे मग्गो वा फल वा नत्थि, 


१. बहि आगतो-रो० । २. पवत्ति-रो० ` 
३. रवं-रो०। ४. खं- रो ० । 
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न मे लद्धं सत्रह्मचारीहि सदधि विसुद्धिपवारणं पवारेतु" ति 
चिन्तंसि। तस्सेवं चिन्तयतोव दोमनस्सं उप्पज्ि, अस्सुधारा 
पवत्तनित । अथ अविद्रद्राने एको देवधीता रोदमाना अद्रासि। 
को एत्थ रोदसी ति ? अहं, भन्ते, देवधीता ति। कस्मा रोदसी 
ति ? रोदमानैन मग्गफलं निव्बत्तितं, पेन अहम्पि एकं द्वं मणफलानि 
निब्वत्तेस्सामी ति रोदामि, भन्ते ति। 

ततो थेरो-"“भो सहासीवत्थेर, देवतापि तया सद्धिं केचल्ठि 
करोन्ति, अनुच्छविकनु सौते एत" ति विपस्सनं वड़त्वा सह 
परि्म्भिदाहि अरहत्तं अग्गदेसि । सो “इदानि निपनिस्सामी'' ति 
सेनासनं पटिजग्गित्वा सश्चक पञ्ञपेत्वा उदकट़ाने उदकं पच्चु- 
पट्पेत्वा “पादे धोविस्ामी"' ति सोपानफलक्के निसीदि । 


 अन्तेवासिकापिस्स “अम्हाकं आचारियस्स समणधम्मं कातु 
गच्छन्तस्स तिस वस्सानि, सक्खिः नु खो विसेसं निन्बत्तेतु, 
नासक्लीः"” ति आवल्यमाना “अरहत्तं पत्वा पादधोवनत्थं निसिन्नो' 
ति दिस्वा “अम्हाकं आचरियो अम्हादिसेसु अन्तेवासिकंसु तिट्न्तेसु 
'अत्तनाव पादे धोविस्सती' ति अद्भानमेत, अहु धोविस्सामि अहु 
धोविस्सामीः' ति तिससहस्सानिपि आकासेन गन्त्वा वन्दित्वा पादे 
धो विस्साम, भन्ते" ति आंसु । आवुसो, इदानि तिस वस्सानि 
होन्ति मम पादानं अधोतानं, तिष्य, तुम्दे, अहमेव धोविस्सामी 
ति । 


सद्घोपि आवनन्तो--“मण्हुं, अय्यो, महासिवत्थेरो अरह॒त्तं पत्तो 
तिससहस्सानं अन्तेवासिकानं “पादे घोविस्सामाः ति आगतानं पादे 
धोवितुः न देति । मादिसे पन उपट्राके तिदट्ृन्ते मय्हुं अय्यो सयं 
पादे धोविस्सती' ति अद्रानमेतं, अह्‌ धोविस्सामी"" ति सच्िद्धानं 
कत्वा सुजाताय देविया सद्धिं भिक्लुस्तवत्स सन्तिके पातुरहोसि । 


१. असकखि--रो० । २. सक्खी ति~ रो० । 
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सो सुजं असुरकञ्जं पुरतो कत्वा “अपेथ, भन्ते, मातुगामो“ ति 
ओकासं कारेत्वा भेर उपसङ्धमित्वा वन्दित्वा पुरतो उक्कुटिकी 
निसीदित्वा "पादे धोविस्सामि, भन्ते" ति आह्‌ । केसिय, इदानि 
मे तिस वस्सानि पादानं अधोतानं, देवतानश्च पकृतियापि 
मनुस्ससरीरगन्धो नाम जेगुच्छो, योजनसते ठितानस्मि कण्ठे 
आसत्तकृणपं विय होति, अहमेव धोविस्सामी ति । भन्ते, अयं गन्धो 
नाम न पलञ्जायति, तुम्हाकं पन सीलगन्धो छं देवलोके अतिक्घसित्वा 
उपरि भवग्गं पत्वा ठितो । सीलगन्धतो अज्जो उत्तरितरो गन्धो नाम 
नत्थि, भन्ते, तुस्हाकं सीरगन्धेनम्हि आगतो ति वामहत्थेन 
गोप्फकसन्धिय गहत्वा दक्खिणहत्थेन पादतल परिमनलि । दहुरकुमार- 
स्सेव पादा अहेसुः । सक्रो पादे धोवित्वा वन्दित्वा देवलोकमेव 
गतो । 

एवं “न कभामि सन्रह्यचारीहि सदधि विसुद्धिपवारणं पवारेतु" 
ति आवजन्तस्स उप्पन्तं दोमनस्स्ं॒निस्साय भिव्खुनो मञ्जनवसेन 
विपस्सनाय आरम्मणस्पि विपस्सनापि मग्गोपि फरम्पि सवितक्ष- 
सविचारदोमनस्सं ति च अवितक्षाविचारदोमनस्सं ति च वृत्तं ति 
वेदि तन्बं । 

तत्थ एको भिक्षु सवितक्षस विचारदो मनस्से विपस्सनं पट्ुपेत्वा 
ददं दोमनस्सं कं निस्सितं ति उपधारेन्तो वत्थुनिस्सितं ति पजानाती 
ति फस्सपश्चमके वृत्तनयेनेव अनुक्षमेन अरहत्तं पतिद्राति । एको अवि- 
त्का विचारे दोमनस्से विपस्सनं पटरपेत्वा वुत्तनयेनेव अरहृत्ते पतिद्राति । 
तत्थ अभिनिविद्वोमनस्सेसु पि सवितक्सविचारतो अवितक्कअविचार 
पणीततरं । सवितक्सविचारदोमनस्सविपस्सनातो पि अवितक्षा- 
विचारदोमनस्सविपस्सना पणीततरा । सवितक्षसविचारदोमनस्स- 
फलसमापत्तिवोपि अवितक्विचारदोमनस्सफलस मापत्तियेव पणीततरा । 


[क 


तेनाह भगवा-“ये अवितक्कअविचारे ते! पणीततरे'' ति । 


१. से-रो०। 
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१९. एवस्य उवेक्छा न सेवितन्बा ( दी० नि० २.२०८ ) 
ति एवशू्पा गेहसितरउपेक्खा न सेवितब्बा 1 गेहसितउपेषखा चकखुना 
खूपं दिस्वा उप्पजति उपेक्वा बारस्स मुक्छहस्स पुथुजलनस्स अनोधि- 
जिनस्स अविपाकजिनस्स अनादीनवदस्साविनो अस्सुतवतो पुथुलनस्स, 


5 या एवरूपा उपेक्वा, रूपं सा नातिवत्तति, तस्मा सा उपेक्खा 


23 


गेहसिता ति वुचती” ति एवं चस द्वारेसु इट्भारम्मणे आपाथगते 
गठ्छपिण्डिके निखीनमक्खिका विय सूपादीनि अनतिवत्तमाना तत्थेव 
लग्गा रुभ्गिता हत्वा उप्पन्ना कामगुणनिस्सिता उपेक्ला न 
सेवितन्बा । 


ठवूपा उवेक्ष्वा सेवितव्बा ति एवर्पा नेक्वम्मसिता उपेवखा 
सेवितन्बा । तेक्खम्मसिता उपेक्वा नाम--"“तत्थ कतमा छ नेक्खम्म- 
सिता उपेक्छा ? खूपानं त्वेव अनिच्रतं विदित्वा विपरिणामविराग- 
निरोधं प्पुञ्बे चेव रूपा एतरहि च, सब्बे ते रूपा अनिचा, दुका, 
विपरिणामधम्मा' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो उप्पर््नाति 
उपेक्खा, या एवषूपा उपेक्खा, रूपं सा अतिवत्तति, तस्मा सा उपेक्खा 
तेकलम्मसिता ति वुचती” (म० नि० ३.३००) ति। एवं छसु 
दारेसु इद्रानिट्रुमारम्मणे आपाथगते इटं अरनन्तस्स, अनिट 
अदुस्सन्तस्स, असमपेक्खनेन असममू्ह॒न्तस्स उप्पन्ना विपस्सना 
नाणसम्पयुत्ता उपेक्वा । अपिच वेदनासभागा तत्र मज्मत्तुपेक्लापि 
एत्थ उपेक्वाव । तस्मा सेवितन्बा ति अयं नेक्खम्मवसेन 
विपस्सनावसेन अनुस्सतिटानवसेन पठमदुतियततियचतुत्थज्छानवसेन 
च उप्पजनकडपेक्खा सेवितब्बा नाम । 

एत्थ यं चे खदितक्कं सविचारं ति तायपि नेक्लम्मसितउपेक्वाय 
यं नेक्डम्मवसेन विपस्सनावसेन अनुस्सतिद्रानवसेन परठमज्छानवसेन 


च उप्पन्नं सवितकसविचारं उपेक्खं ति जानेय्य । थ चे अविततक्कं 
अविचार ति यं पन दृत्तियज्छानादिवसेन उप्पन्नं अवितक्षाविचारं 


१. एवमेव-रो० । 


=) 





सक्कपञहमुत्तवण्णनां छदे 


उपेक्खं ति जानेय्य । ये अवितक्के अविचारे ते षणीततरे ति एतासु 
दीसु या अवितक्षअविचारा, सा पणीततराति अत्थो। इमिना किं 
कथितं होति ? द्विन्नं अरहत्त कथितं । एको! हि? भिक्खु सवितक्ष- 
सवि वार उपेक्खाय विपस्सनं पट्रपेत्वा अयं उपेक्खा किं निस्सिता ति 
उपधारेन्तो वत्थुनिस्सिता ति पजानाती ति फस्सपश्चमकं वृत्तनयेनेव 
अनुक्रमेन अरहत्ते पतिद्राति। एको अवितक्षाविचाराय उपेव्खाय 
विपस्सनं पद्रुपेत्वा वृत्तनयेनेव अरहत्तं पतिद्राति । तत्य अभिनिविटु- 
उपेक्खासुपि सवितक्षसविचारतो अवितक्षाविचारा पणीततरा। 
सवितक्ष-सविचार-उपेकव्ला-विपस्सनातोपि अवितक्षाविचारउ्पेक्खा- 
विपस्सनापणौततरा। सवितक्सविचार-उपेक्खा-फकससापत्तितोपि 
अवितक्षाविचारूपेक्खाफलसमापत्तियेवं पणीततरा । तेनाह भगवा 


[ (धिपे 


“ये अवितक्के अविचारे ते पणीततरे” ति । 

एवं परिपन्न खो, देवानमिन्द, भिक्खु षपन्चसञ्जासङ्कानिरोध- 
सारप्वगामिनि पटिपदं परटिक्लो होती ति भगवा अरहत्तनिकूटेन 
देसनं निद्रपेसि। सक्को पन सोतापत्तिफटं पत्तो। बुद्धानज््हि 
अज्छासयो हीनो न होति, उक्षदरौव होति । एकस्सपि बहूनम्पि धम्मं 
देसेन्तो अरहत्तं नेव कूटं गण्हुन्ति । सत्ता पन अत्तनौ अनुरूपे 
उपनिस्सये छिता केचि सोतापन्ना होन्ति, केचि सकदागामी, केचि 
अरहन्तो । राजा विय हि भगवा, राजकृमारा विय वेनेय्या । यथा 
हि राजा भोजनकारे अत्तन पमाणेन पिण्डं उद्धरित्वा राजकुमारानं 
उपनेति । ते ततो अत्तनो मुखप्पमाणेनैव कब करोन्ति । एवं भगवा 
अत्तज्छासयानुरूपाय देसनाय अरहत्तेनेव कूटं गण्हाति । वेनेय्या 
अत्तनो उपनिस्सयप्पमाणेन ततो सोतापत्तिफलमत्तं वा सकदागाि- 
अनागा मिअरहत्तफल्मेव वा गण््न्ति । सक्षो पन सोतापन्नो जाती । 
सोतापन्नो चर हृत्वा भगवतो पुरतोयेव चवित्वा तरुणसकी हृत्वा 
निव्वत्ति । देवतान जहि चवमानानं अत्तभावस्स गतागतद्रान नामन 


१, कथं 9 -रो० । २, रो० पोट्थके नत्थि । 
३, घे = रो०। 
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पञ्ञायति, दीपसिखागमनं विय होति । तस्मा सेसदेवंता न जा्निस्‌। 
सक्तो पन सयं चृत्तता भगवा च अप्पटिहतनाणत्ता द्रं व जना जानिचु । 
अथ सक्को चिन्तेसि "मग्हं हिः भगवता तीसु द्रानेसु निन्बत्तितफलमेव 
कथितं, अयश्च पन मग्गो वा फक वा सकरुणिकाय विय उप्पत्तित्वा 
गहेतु न सक्षा, आगमनीयपुञ्बभागपटिपदाय अस्स भवितन्बं । हन्दाहं 
उपार खीणासवस्स पुञ्बभागपटिपद पुच्छासी" ति। 


९. वात्तिसोक्छसवरवण्नना 


२१. ततो तं पुच्छन्तो कथं पटिपन्नो पन सारिस्म (दि० नि° 
२.२०९) तिआदिमाहु । तत्य पात्तिमोक्खपं वराया ति उत्तमजेदुकसील- 
संवराय । क्ाथस्तमाचार पी तिआदि सेवितवब्बकायसमाचारादिवसेन 
पात्तिमोक्लसंवरदस्वनत्थं वृत्तं । सीलकथा च नामेसा कम्मपथवसेनं 
वा पण्णत्तिवसेन वा कथेतन्वा होति । 


तत्थ केम्मपथवसेन कथेन्तेन असेवितब्बकायसमाचारो तावं 
पाणातिपातअदिन्नादानमिच्छाचारेहि कथेतन्बौ । पण्णत्तिवसेन 
कृथेन्तेन कायद्रारे पञ्जत्तसिक्खापदवी तिक्मवसेन कथेतन्बो । 
सेवितन्बकायश्चमाचारो पाणातिपातादिवेरमणीहि चेवं कायद्वारे 
पञ्जत्तसिकव्खापदअवी तिक्कमेन च कथेतनव्बो । असेवितन्बवची- 
समाचारो मुसावादादिवचीदुच्चरितेन चेव वचीद्वारे पञ्जत्तसिक्लापद- 
वीतिक्वमेन च कथेतन्बो 1 सेवितव्बवचीसमाचारो मुसावादादि- 
वैरमणीहि चेव वचीष्रारे पञ्जत्तसिक्लापदअवी तिकमेन च कथेतम्बौ । 


परियेसना पन कायवाचाहि परियेखनायेव । सा कायवची- 
समाचारगहणेन गहितापि समाना यस्मा आजीवटरमकसीरं नाम 
एतस्मि येव द्वारदये उप्पजति, न आकासे, तस्मा आजीवटमकसील- 
दस्सनत्थं विसु वुत्ता 1 तत्थ नसेवितन्वपरियेसना अनरियपरियेसनाय 


कथेतव्बा । सेवितन्बपरियेसना अरियपरियेसनाय । वृत्तञ्टेतं-- 


१, रौ पौट्थकै न त्थि । 
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“टमा, भिक्खवे, परियेसना अनरिया च परियेसना, अरिया चं 
परियेसना । कतमा, च भिक्खवे, अनरिया परियेसना । इध, भिक्खवे, 
एकचचो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसति, अत्तना 
जराधम्मो, व्याधिधम्मो, मरणधम्मो, सोकधम्मो, संकिठेसधम्मो 
समानो संकिरेसधम्मं येव परियेसति । 
किञ्च, भिक्छवे, जातिधम्मं वदेथ ? पुकत्तभरिथं, भिक्खवे, 

जातिधम्मं, दासिदासं जातिधम्मं अनजेव्टकं जातिधम्म, कुवकुटसूकर 
जातिधस्मं, हस्थिगवास्सवनव्छवं जातिधम्मं, जातरूपरजतं जातिधम्मं । 
जाततिघम्मा हेते, भिक्खवे, उपधयो, एत्थायं गथितो पुच्चिती 
अज्छापन्चौ अत्तना जात्तिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसति । 

किश्च, भिक्खवे, जराधम्मं वदेथ । पुत्तभरियं, भिक्खवे, जराधम्मं 
पे... जराधम्मं येव परियेसति । 

किश्च, भिक्खवे, व्याधिधम्मं वदेथ ? पुत्तभरियं, भिक्खवे, 
व्याधिघम्मं, दासिदासं व्याधिधम्मं, अजेव्छक, कुककुटसूकर, 
हत्थिगवास्सवव्छवं व्याधिधम्मं । ब्याधिधम्मा हेते, भिक्खवे, उपधयो, 
एत्थायं गथितो मुच्छितो अज्मापन्नो अत्तना व्याधिधम्मो समानो 
याधिधस्मं येव परियेसति । 

किश्च, भिक्खवे, मरणधस्मं वदेथ 1 पुत्तभरियं, भिवेखवे, मरणधम्मं 
पे... मरणधम्मयेव परियेसति । 

किञ्च, भिक्खवे, सोकधम्मं वदेथ ? पूत्तभरियं ...पे... सोकधम्म- 
येव परियेसति । 

किश्च, भिक्छवे, संकिलेसधम्मं वदेथ ...पे... जातसरूमपरजतं 

सं किरेसधम्मं । संकिलेसधम्मा, हेते, भिक्खवे, उपधयो, एत्थायं 
गथितो मुच्ितो अञ्छापच्नो अत्तना संकिठेसधम्मो समानो 
सकिरेसधम्मंयेव परिथेसति । अयं, भिक्खवे, अनरिया परियेसना 
(म० नि° १.२१०~१२) ति । 

५ अयं हि-रो० 
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अपिच कुहुनादिवसेन पञ्चविधा, अगोचरवसेन चछेल्विधां 
वेजकम्मादिवसेन एकवीस ति विधा९ एवं पवत्ता सब्बापि अनेसना 
अनरियपरियेसनायेषा ति वेदितन्बा। 


कतमा च, धिक्खवे, अरिया परियेसना ?. इध, भिवंखवे, 
एक्तच्चो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मे आदीनवं विदित्वा 
अजातं अनुत्तर योगक्खेम॒निव्बानं परियेसति, अत्तना जराधम्मो, 
व्याधि-मरण-सोक-संकिठकेसधमस्मो समानो संकिरेसधमस्मे आदीनवं 
विदित्वा भसंकिलिट्रं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्वानं परियेसति । अयं 
अरिया परियेसना(म० नि० १.२१२) ति। 


अपिच पञ्च कुहुनादीनि छं अगोचरे एकवीसति विधञ्च अनेसनं 
वज्जेत्वा भिक्वाचरियाय धम्मेन समेन परियेसनापि अरियपरियेसना- 
येवा ति वेदितन्बा । 

एत्थ च यो यो ^न सेवितन्बो ति वृत्तो, सो सौ पुन्बभागे 
पाणातिपातादीनं सम्भारपरियेसनापयोगकरणगमनकार्तो पदाय 
न सेवितव्बो व । इतरो आदितो पट्राय सेवितन्बो, असक्षोन्तेन 
चिन्तस्पि उप्पादेतव्बं । अपिच संघभेदादीनं अत्थाय परक्षमन्तानं 
देवदत्तादीनं विय कायसमाचारो नसेवितन्बो, दिवसस्स द्त्तिक्तत्‌, 


तिण्णं रतनानं उपद्वानगमनादिवसेन पवत्तो धम्मसेनापत्तिमहामोग्ग- 


ल्छानत्थेरादीनं विय कायसमाचारो सेवितन्बो । धनुग्गहपेसनादि- 
वचेनर वाचं भिन्दन्तानं देवदत्तादीनं विय वचीसमाचारो न सेवितन्बो, 
तिण्णं रतनानं गणकित्तनादिवसेन पवत्तो धम्मसेनापतिमहामोग्गल्ला- 
नत्थेरादीनं विय वचीसमाचारो सेवितब्बो। अनरियपरियेसनं 
परियेसन्तानं देवदत्तादीनं विय परियेस्ना न सैवितव्बा, 
अरियपरियेस्रनमेव परियेसन्तानं घम्मसेनापतिमहा मोग्गल्लानत्थेरादीनं 
विय परियेसना सेवितनब्बा । 


१. एकनीसति-रो० । | २, धनुाहक०-रो० । 











सवकपञ्हुसुत्तवण्णनां ७ 


ठवं पटिषन्नीखो ति एवं असेवितन्बं कायवचौसमाचार 
परियेसनश्च पहाय सेवितव्बानं परिपूरिया पटिपन्नो देवानमिन्द भिक्ु 
पातिमोक्खंसंवराय उत्तमजेट्रकसीरसंवरत्थाय पटिपनच्चो नाम होती ति 
भगवा खीणासवस्स आगमनीयपुब्बभागपटिपदं कथेसि । 


१०. इह्द्रियसंवरवण्णना 


२२. दुतियपुच्छायं इन्द्रियसंवराया ( दी० नि° २.२१०) ति 
इन्द्रियानं पिधानाय, गत्तद्वारताय संवुतद्वारताया ति अत्थौ। 
विस्सनने पनस्स चक्खुचिञ्जेय्यं रूपं पीतिआदि सेवि तन्बरूपादिवसेन 
इन्द्रियसंवरदस्सनत्थं वृत्तं । तत्थ एवं बुत्ते ति हेद्रा खोमनस्सादि- 
पञ्हा विस्सननानं सुतत्ता* इमिनापि एवरूपेन भवितब्ब ति सज्ञात- 
पटिभानो भगवता एवं वत्ते सक्रो देवानसिन्दो भगवन्तं एतदवो च । 
एतं इमस्स खो अहु भन्ते ति आदिकं वचनं अवोच । भगवापिस्स 
ओकासं दत्वा तुण्डी अहोसि । कथेतुकामोपि हि यो अत्थं सम्पादेतु 
न सक्षोति, अत्थं सम्पादेतुः सक्नोन्तो वान कथेतुकामो हीति" न 
तस्स भगवा ओकासं करोति । अयं पन यस्मा कथेतुकामो चेव, 
सक्तोति च अत्थं सम्पादेतु तेनस्स भगवा ओकासमकासि । 


तत्थ एवरूपं न सेवितव्बं ति आदीसु अयं सद्खंपो-यं रूपं 
पस्सतो रागादयो उप्पजन्ति, तं न सेवितब्बं न दट्रब्बं न ओलोकै- 
तब्बं ति अत्थो । यं पन पस्सतो असुभसञ्ना वा सण्ठाति, पसादो 
वा उप्पजति, अनिच्रसञ्जापटिलाभो वा होति, तं सेवितब्ब । 


यं चित्तक्खरं चित्तव्यञ्चनग्पि सह्‌' सुणतो रागादयो उप्पज्नन्ति, 
एवरूपो स्ट न सेवितव्बो । यं पन अत्थनिस्सितं धम्मनिस्सितं 
कुम्भदासिगीतस्पि सुणन्तस्स पसासौ वार उप्पजति, निन्विदा वा 
सण्ठाति, एवरूपो सहो सेवि तन्बो । 


१. ° च ~ रो०। २, रो० पोत्थके नत्थि । 
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यं गन्धं घायतो रागादयो उप्पननन्ति, एवरूपीगन्धो न 
सेवितब्बो । यं पन गन्धं घायतो असुभसनञ्नादिपटिखाभो लेति, 
एवरूपो गन्धो सेवि तन्बो । 


यं रसं सायत रागादयौ उप्पनन्ति, एवरूपो रसो न सेवितव्बो । 
यं पन रसं सायतो आहारे पनिकूलसज्ञा चेव उषप्पजति, सायित- 
पया च कायबल निस्साय अरियभूमि ओक्कमितुः सक्कोति, 
महासीवत्थेरभागिनेय्यसीवसामणेरस्स विय परिभुञ्जन्तस्सेव 
किकेसक्वयो वा होति, एवरूपो रसौ सेवितब्बौ । 


यं फोटरन्बं फुसतो रागादयो उप्पजन्ति, एवरूपं फोटरुव्बं न 
सेवितव्बं । यं पन फुसतो सारिपृत्तत्थेरादीनं विय आसवक्खयो चेव, 
वीरियश्च सुपग्गहितं, पच्छिमा च जनता दिट्रानुगतिं भापादनेन 
अनगहिता होति, एवषूपं फोटरब्ब सेवितन्बं । सारिपृत्तत्थेरो किर 
विस वस्सानि मञ्चे पिरि न पसारेसि, तथा महामोशल्लानत्येसो | 
महाकस्सपत्थेरो वीसवस्ससतं मञ्चे पिटं न पसारेसि, अनुरुदधत्धेरो 
पञ्जास वस्सानि, भटियत्थेरो तिस वस्सानि, सोणत्थेरो अद्रारस 
वस्सानि, श्ट्रपाकत्थेरो द्वादस, आनन्दत्थेरो पच्नरस, राहुरुत्थेरो 
द्वादस, बाकृरत्थेरो असीति वस्सानि, नाव्ठकत्थेरो यावपरिनिव्बाना 


मञ्चे पिरिन पसारेसी ति । 


20 


23 


ये मनोविञ्जेय्ये धम्मे समच्ाहरन्तस्स रागादयो उष्पञ्जन्ति, 
"अहो, वत यं परेसं परवित्तपकरणं तं ममस्सा तिञआदिना नयेन 
वा अभिज्छादीनि आपाथमागच्छन्ति एवरूपा धम्मा न सेवितब्ना | 
“सब्बे सत्ता अवेरा हन्तु ति एवं मेत्तादिवसेन, यैवा पन तिण्णं 
थेरानं धम्सा, एवरूपा सेवितब्बा । तयो किर थेरा वस्सूपनायिक- 
दिवसे कामवितक्कादयौ अकुसर्वितक्का न वितक्केतन्वा ति कत्तिक 
अकंसु । अथ पवारणदिवसे संघत्थेरो संघनवक पूच्छि--““आवृसो, 
इमस्मि तेमासे कित्तके ठाने चित्तस्प धावितु दिन्नं" ति? न, भन्ते, 
परिवेणपरिच्छेदतौ बहि धावितु अदासि ति । दुतिवं पूच्ि--"“तव 











ति । 
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आवुसो"' ति 2 निवासगेहुतो, भन्ते, बहि धावितुं न अदासि ति। 
अथ द्रं पि भेर पुच्छिसु “तुम्हाकं पन, भन्ते” ति ? नियकज्छत्तखन्ध- 
पञ्चकतो, आवुसो, बहि धावितु' न अदासि ति। तुमहैहिः भन्ते, 
दुक्करं कृतं ति । एवरूपो मनोविञ्जेय्यो धम्मो सेवितन्बो । 


२३. एकन्तदाद्या ( दी° नि० २.२११ ) ति एकोयेव अन्तौ 
वादस्स एतेसं, न द्वेधा गतवादा ति एकन्तवादा, एकयेव वदन्ती ति 
पुच्छति । एकन्दसीला ति एकाचारा । एकन्तं छन्दा ति एकलद्धिका । 
एकन्त अज्द्ोद्चाना ति एकन्त परियोस्षाना । ` 


अचेक्तधातु चानाघातु खो देवानसिन्ड लोको ति देवानसिन्द, अयं 
लोको अनेकज्छासयो नानज्फासयो । एकरस्मि गन्तुकामे एको ठतु- 
कामो होति । एकस्मि ठातुकामे एको सयितुकामो होति । हं सत्ता 
एकज्छासया नास दुल्ला । तस्मि अनेकधातुनानाधातुस्मि लोके यं 
यदेव धातु यं यदेव! अञ्छासयं सत्ता अभिनिविसन्ति गण्न्त, तं 
तदेव । थास! परामाक्चा ति थामेन च परामासेन च । अभिनिविस्स 
बोहरन्ती ति सुद्र गण्ित्वा वोहरन्ति, कथन्ति दीपेन्ति कित्तन्तिः । 
इदेव सच्चं मोघमनज्जं ति इदं अम्हाकमेव वचनं सच्च, अञ्जस 
वचनं मोघ तुच्छं निरत्थक ति । 

अच्चन्तनिहा ति अन्तो वुचति विनासो, अन्तं अतीता निदा 
एतेसं ति अचन्तनिदट्रा । या एतेषं निहा, यो परमस्सासो निव्वानंः 
तं सन्बेसं विनासातिक्षन्तं निच्चं ति वुचति । योगक्वेभो निञ्बानस्सेव 
नामं, अचन्तो योगव्चेमो एतेसं ति अच्चन्तयोगक्वेमी । सेदट्टुन 
ब्रह्य अरिथमग्गं चरन्ती ति ब्रह्मचारी । अचन्तत्थाय ब्रह्मचारी 
अच्चन्तब्रह्यचारी । परियोक्षानं तिपि निब्बानस्स नामं। अचन्तं 
परियोसानं एतेसं ति अच्चन्तपरियोसाना । 

वण्हसह््यविभृत्ता ति तण्हासह्भयो ति मग्गोपि निब्बानस्पि । 
मग्गो तण्ट्‌ सद्किणा ति विनासेती ति तण्डासङद्घयो । निन्बानं यस्मा 


९, "1 रोठ 11 २. किं ति - रो०। 


20 


26 1२. 738 

















10 


8..331 





20 


५७ सुमद्धलविलासिनीं 


तं आगम्म तण्हा सद्भियति विनस्सति, तस्मा तण्हासद्कयो । 
तण्हासह्ं येन मग्गेन विमुक्ता, ण्हासद्धुये निब्बान विमुत्ता अधिसुत्ता 
ति तण्हाखह्यविमूत्ता । 


एत्तावता च भगवता वचुहसपि महापञ्हा व्याकता होर्ति। 
चुहस महापञ्हा‹ नाम॒ इस्सामच्छरियं एको पञ्हो, पियाप्पियं एको 
छन्दौ एको, वितक्रो एको, पपश्चो एको, सोमनस्सं एको, दोसनस्सं एको 
उपेक्खा एको, कायसमाचारो एको, वचीखमाचारो एको, परियेसना 
एको, इन्द्रियसंवरो एको, अनेकधातु एको, अचन्तनिद्रा एको ति । 


एजा ( दी० नि° २.२१२ ) ति चनदन तण्हा वुचत्ति । सा 
पव्ठनद्रुन रोगो, अन्तो पदुस्सनुद्रेन गण्डो, अनुप्पविद्रटधेन सल्लं । 
तस्मा अय पुरिसो ति यस्मा एजा अत्तना कतकम्मानुरूपेन पुरिसं 
तत्थ तत्थ अभिनित्वत्तत्थाय कडति, तस्मा अयं पुरिसो तेसं तेसं 
भवानं वसेन उचावचं आपलति । ब्रहयरोके उचो होति, देवलोके 
अवचौ; देवलोके उचो, ममुस्सलोके अवचो ; मनुस्सलोके उचो, 
अपाये अवचोः। येसाहुं भन्ते ति येसं अहं भन्ते । सन्धिवसेन पनेत्थ 
“येसाह” ति होति । यथासुतं यथापरियत्तं ति यथा मया सुतो 
चेव उग्गदहितो च, एवं । धम्मं देसेमी ति सत्तवतपदं धम्मं देसेमि । 
न चाहं तेष ति अहं पन तेसं सावको न सम्पजामि । अहं खो पन 
भन्ते ति आदिना अत्तनो सोतापन्नभावं जानापेत्ति । 


११. सोमनतस्वपटिलामकथावण्नना 


२५. वेदपटिलाभं ( दी° नि० २.२१३) ति तुद्टिपटिल्मभं। 
देवातुरसद्धामो ति देवानञ्च असुरानञ्च सङ्खामो । समुपञ्यठहो 
ति समापच्ौ नलखाटेन नलाटं पहुरणाकारप्पत्तौ विय । एतेसं किर 
कदाचि महासमहपिद्रु सङ्खामो होति तत्थ पन छेदनविज्छानादीहि 


१. पि पञ्टा-रौ० 1 २. नीचो-रो०। 
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अञ्जमन्ञं घातो नाम नत्थि, दाश्मेण्डकयुद्ं विय जयपराजयमत्तमेव 
होति । कदाचि देवा जिनन्ति, कदाचि असुरा । तत्थ यस्मि सद्धामे 
देवा पुन अपचा गमनाय असुरे जिनिसु, तं सन्धाय तस्मि खो भन 
अन्ते ति आदिमाह्‌ । उभथमेतं ति उभयं एतं । दुविधम्पि ओजं 
एत्थ देवलोके देवायेव परिभुञ्चस्सन्ती ति एवमस्स आवजन्तर्त 
बरलवपीतिसोमनस्सं उप्पनि । सदण्डावचरो ति सदण्डावचरको, 
दण्डग्गहणेन सत्थग्गहणेन सदधि अहोसि, न निक्िखित्तदण्डसत्थो ति 
दस्सेति । एकम्तनिन्बिदाया ति एकन्तेनेव वद्र निष्विन्दनत्थाया ति 
सव्वं सहागोविन्दसुत्तं वुत्तमेव । 

पदेदेसो ति कथेसि दीपेसि । इधेवा ति इमम येव ओकासे । 
देवभ॒तस्मे सतोति देवस्समे सत्तो। पुनरयं च मे लद्धो ति 
पुन अज्ञेन कम्मविपाकेन मे जीवितं चदं ति, ई मिना अत्तनो 
चु तभावञ्चेव उपपन्चभावञ्च आविकरोति । 


२६. दिविथा काया (दीऽ्नि° २.२१४) ति दिन्ना अत्तभावा । 
आयु हत्वा अमानस ति दिव्बं आयु जहित्वा । अभरढहो 
ग्भवेस्सासी ति नियतगतिकत्ता अमू हृत्वा ॥ यत्य मे रमती 
मनो ति यत्थ मे मनो रमिस्सति, तत्थेव खत्तियकुलादीसु गन्धं 
उपगच्छिस्सामी ति सत्तक्छत्तुः देवे च मानुसे चा ति इममत्थं 
दीपेति । ` 

नायेन विहूरिस्सामी ति मनुस्सेसु उपपन्नोपि मातरं जीविता 
वोरोपनादीनं अभब्बत्ता जायेन कारणेन समेन विहरिस्सामी ति 
अत्थो । 

स्बोधि चे भविस्सती ति इदं सकदागामिमग्गं सन्धाय वदति, 
सचे सकदागामी भविस्सामी ति दीपेति । अञ्जता विहरिस्सामी 
ति अञ्जाता आजानितुकामो हत्वा विहरिस्सामि । स्वेवं अन्तो 
मविस्वती ति सो एव मे मनुस्सलोके अन्तो भविस्सती ति । 


१, रो० पोत्थके नत्थि । 
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` 1 ° सन्वदेवेहि पणीततरा देवा, अवसानेमे सो निवासो भविस्तति। 


10 चत्तारि कप्पसहस्सानि, सुदस्सीसु अट, अकनिट्रेसु सोव्सा ति 
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६२ सुमङ्गलविलासिनी 


^ च्यक | 


पुन देवो भविस्सामि, देवलोकास्मि उत्तमो ति पून देवलोकस्मि । 
उत्तमो सक्को देवानमिन्दो भविस्सामी ति वदति । 


छन्तिमे व्तमानम्ही ति अन्तिमे भवे वत्तमाने। सो निवासो 
भर्त्सितौ ति येते आयुना च पञ्ञाय च अकनिट्रा जेटका 


अयं किर ततो सक्घत्तमावतो चुतो तस्मि अत्तभावे अनागामिमग्गस्स 
पटिलद्त्ता उद्धंसोतो अकनिदट्रगामी हुत्वा अविहादीसु निब्बत्तन्तो 
अवसाने अकनिदर निव्वत्तिस्सति । तं सन्धाय एवमाह । एस किर 
अविहेसु कप्पसटहस्सं वसिस्सतिः, अतप्येसु दवे कप्पसहस्सानि, चुदस्सेसु 


१ । , ् क भ 
"गक्करक ^ क, ^) +, 1 +." ^ 


त 


एकतिस कप्पसहस्सानि ब्रह्मभआयुः अनुभविस्सति । सदो देवराजा 
अनाथपिण्डिको गहपति विसाखा महाउपासिका ति तयोपि हि इमे 
एकप्पमाणञयुका एवः वहाभिरतसत्ता नाम एतेहि सदिसा 
सुखभागिनो नाम नत्थि । 


२७. अपरियोसिततङ्प्पो (दी० नि० २.२१ ५) ति अनिदटधित- 
मनोरथो । थस्य मज्जामि समणे तिये च समणे पविवित्तविहारिनो 
ति मज्जामि 


आराधना ति सम्पादना । विराधना ति असम्पादना। त 
सत्पायन्ती ति सम्पादेत्वा कथेतुः न सक्षोन्ति । 


आदच्चिबन्धुनं ति आदिच्चोपि गोतमगोत्तो, भगवापि 
गोतमगोत्तो, तस्मा एवमाह । यं करो्सी ति सं पुञ्बे ब्रह्य नो 
नमक्षारं करोम । समं देवेही ति देवेहि सदधि, इतो पद्वाय इदानि 
अम्हाकं ब्रह्मनो नमक्षारकरणं नत्थी ति दस्सेति । सामं करोमा ति 
नमक्षारं करोम । 








१, वसत्तिन्रो० । १, अन्ज्ित्ता पड्ह--रौ० । 


^ 
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२८. षरामसित्वा ( दी° नि० २.२१६ ) ति तुद्राचित्तो सहायं 

हत्थेन हत्थम्हि पहरन्तो विय पथरविं पहरित्वा, सक्खिभावत्थाय वा 

पहरत्वा “यथा त्वं निलो, एवमाह भगवती” ति । अच्जिटज्हा 
ति अज्फसितपज्हा पत्थितपज्हा । सेसं सन्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


 सक्कपञ्हसुत्तवण्णना निदिता । 


8. 338 
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१. उदहेसवारकथावण्णना 


१. एव मे सुत्तं (दी° नि° २.२१७) ति महासत्तिपट्भानसुत्तं । 
तत्रायमपुब्बपदवण्णना । एकायन अय , भिक्छवे मर्ण ति कस्मा 
भगवा इदं सुत्तमभासि ? कुरुरद्रवासीनं गम्भीरदेसनापटिग्गहणसम- 
त्थताय । कृररट्रवासिनो किर भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायौ 
उतुपचयादिसम्पच्नत्ता तस्स रट्रस्स सप्पायउतुपचयसेवनेन निच्चं 

कल्ल्सरीरा कल्कछचित्ता च होन्ति। ते चित्तसरीरकल्लताय 

अनुगगहि तपञ्जाबला गम्भीरकथं पटिगगहेतं समत्था होन्ति। तेन 
नेसं भगवा इमं गम्भीरदेसनपटिगहणसमत्थतं सम्पस्सन्तो 
एकवीसतिया ठानेसु कम्मट्रानं अरहनत्तं पविखपित्वा इदं गम्भीरत्थं 
महासतिपद्वानसुतं अभासि। यथा हि पुरिसौ सुवण्णचङ्धोटक 
कभित्वा तत्थ नानापुप्फानि पक्खिपेय्य, सुवण्णमञ्जूसं वा पन रमित्वा 
सत्तरतनानि पव्खिपेय्य, एवं भगवा कुरुरदुवासिपरसं रुभित्वा 
गम्भी रदेसनं देसेसि । तेनेवेतव्य अञ्ञानिपि गम्भीरत्थानि इमस्मि 
दीघनिकाये महानिदानं मनज्भिमनिकाये सतिपदट्ानं सारोपमं, 
हक्खोपम रट्रुपाल, मागण्डियं, आनेञ्चसप्पायं ति अजञ्नानिपि सुत्तानि 
देसेसि । 

अपिच तस्मि जनपदे चतस्सो परिसा पकत्तियावं सेतिपदुान- 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति, अन्तमसौ दासकम्मकरपरिजनापि 
सत्तिपद्रानपटिसंयुत्तमेव कथं कथेन्ति । उदक तित्थसुत्तकन्त दरानादीसुपि 
निरत्थककथा नाम नप्पवत्तति । सचे काचि इत्थी ““अम्म, त्वं कतर 
सतिपद्वानभावनं सनस्सिकरोसी'" ति पुच्छिता “न शिश्ची” ति वदति, 
तं गरहन्ति ““धिरत्थु, तवं जीवितं, जीवमानापि त्वं मतसदिसा'" 

ति। अथनं “मा दानि पुन एवमकासी'' ति ओवदित्वा अञ्बतरं 





सहां स तिपद्ानसुत्तवण्णनां ५४ 


सतिपट्वानं उम्गण्हापेन्ति। या पन “अहु असुकसतिपश्नं नाम 
मनसिकरोमी” ति वदति, तस्सा “साधु साधु ति साधुकार कत्वा 
“तव जीवितं सुजीवितं, त्वं नाम मनुस्सत्त पत्ता, तवत्थाय 
सम्मासम्बुद्धो उप्पच्चो तिआदीहि पसंसन्ति। न केवक्ञ्चेत्य 
मनुस्सजातिकाव सतिपटानमनस्िकारयुत्ता, ते निस्साय विहरन्ता 
तिरच्छानगतापि। | 


तत्रिदं वत्थु-एको किर नटको सुवपोतक गहेत्वा सिक्खापेन्ती 
विचरति । सो भिक्ष्ुनुपस्सयं उपनिस्साय वसित्वा गमनकाङे 
सुवपौतक पमुस्सित्वौ गतो । तं सामणेरियो गदहेत्वा पटिजरगिगिसु । 
बुद्धरविखतोतिस्स नामं अकंसु। तं एकदिवसं पुरतो निसिन्चं दिस्वा 
महाथेरी आह-“बद्धरविखता"” ति। कि, अय्यै ति? अत्थिते 
कोचि भावनामनसिकारो ति? नत्थि, अय्ये ति। आवुसौ, पन्बा- 
जितानं सन्तिके वसन्तेन नाम विस्सद्रसत्तमावेन भवितु न वदति, 
कोचिदेव मनसिकारे इच्छितवब्बो, त्वं पन अज्ञं न सक्िखिस्ससि 
“अद्धि अद्री" ति सञ्छायं करोहीति। सो भरिया ओवादे ठत्वा 
"अद्रि अटी" ति सञ्छायन्तो चरति । 


तं एकदिवसं पातोव तोरणणे निसीदित्वा वालातपं तपमानं 
एको सकुणो नखपञ्चरेन अग्गहेसि । सो “किरि किरी" ति 
सदमकासि ।! सामणेरियो सुत्वा “अय्ये बुद्धरक्वितो सकरुणेन गदितो, 
मोचेम नं ति छह आदीनि गहैत्वा अनुबन्तित्वा मोचेसु । तं 
आनेत्वा परती ठपितं भेरी आह--“"बुद्धरक्खित, सकुणेन गहितकाले 
कि चिन्तसी"" ति ? न, अय्ये, अज्ञं किञ्चि चिन्तेसि, अद्विपूञ्चोव 
अद्िपुञ्जं गहेत्वा गच्छति, कतरस्मि ठाने विप्पकिरिस्सती ति, एवं 
अपे अद्विपुञ्ञमेव चिन्तेसि ति । साधु, साधु, बुद्धरक्खित, अनागते 
भवक्वयस्स ते पचयो भविस्सती ति। एवं तत्थ तिरच्डानगतापि 
सतिपद्वानमन सिकारयुत्ता । तस्मा नैसं भगवा सतिपद्वानबुद्धिमेव 
जनेन्तो इदं सुत्तमभासि । 
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तत्थ एकायनो ति एकमग्गो । मग्गस्स हि~ 


“मग्गो पन्यो पथो पन्नो, अलसं वट्मायनं । 
नावा उत्तरसेतु च, कुल्लो च भिसिसङ्कमोः' ति।। 


बहूनि नामानि । स्वायमिध अयननामेन वृत्तो तस्मा 
एकायनो अथ, भिक्छवे, मग्नो ति एत्य एकमग्गो, अयं, 
भिक्खवे, मग्गो, न द्विधा पथभूतो ति एवमत्थो दद्रन्बो 1 अथ वां 
एकेन अयितब्बो ति एकायनो एकेना ति गणसद्धणिक पहाय वृूपकदु न 
पविवित्तचित्तेन 1 अयितव्बो पटिपलितन्वो अयं ति वा एतेनाति 
अयनो, संसारतो निब्बानं गच्छन्ती ति अत्थो । एकस्स अयनो 


एकायन । एकस्सा ति सेद्रस्स । सन्बसत्तसेद्रो च भगवा, तस्मा 


भगवतो ति वृत्तं होति । किञ्चापि हि तेन अञ्ञेपि अयं ति, एवं 
सन्तेपि भगवतोव सौ अयनो तेन उप्पादितत्ता । यथाह "सो हि, 
ब्राह्मण, भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता'” ( म० नि० ३.६८ ) 
तिआदि । अयती ति वा अयनो, गच्छति पवत्तती ति अत्थो । 
एकस्मि अयनौति एकायनी, इमस्मि येव धम्मविनये पवत्तत्ति, न 
अल्जत्था ति वृत्तं होति । यथाह “इमर्सिमि खो सुभह्‌, धम्मविनये 
अरियौ अदट्रद्धिको मग्गो उपर्व्भती' ( दौी० नि० २.११६) त्ति 
देसनाभेदोयेव हेसो, अत्थतो पन एकोव । अपिच एक अयती ति 
एकायनो । पुव्बभागे नानामुखभावनानयप्पवत्तोपि अपरभागे एकं 
निव्बानमेव गच्छती ति वृत्तं होति । यथाह ब्रह्मा सहम्पति- 


एकायनं जातिखयन्तदस्सी, 
मग्गं पजानाति हितानुकम्पी । 
एतेन मग्गेन तरिसु पुञ्बे 
तरिस्सनि्तिये च तरन्ति ओघं 

(सं० नि० ४.१६०) ति ॥ 


केचि पन ““न पारं दिगुणं यन्ती” ति गाथानयेन यस्मा एकवारं 
निब्बानं गच्छति, तस्मा “"एकायनो” ति वदन्ति, तं न युज्जति । 





महासतिवुानुत्तवण्णना ५७ 


इमस्स हि अत्थस्स सरकं अयतो तिः इर्भिना व्यज्जनेनं भवि तञ्बं । 
मदि प्न एकं अयनसमस्स एका गति प्वत्ती ति, एवं अत्थं - योजेत्वा 
तुचचेय्य, व्यञ्जनं , युज्जेय्य, अत्थो पन उभम्रथापि : न भुज्जति + 
कृस्मा ? इध पुञ्बभागमग्गस्स अधिप्पेतत्ता!: कायादिचतुआरम्मण- 
प्पवत्तो हि पुञ्बभागसतिपद्ानमग्गो इधाधिष्पेतो, न लोकृत्तरो । सौ 
च अनेकवारस्पि अयति, अनेकजञ्चरस्स अयनं होति । . ` 


पुञ्बेपि च इमस्मि पदे महाथेरानं साकच्छा अहौसियेव । 
तिपिटकचच्छनागत्थेरो पुब्बभागगतिपद्वानमग्गो ति आह । आचरिथी 
पनस्स तिपिटकचृच्टसुमत्थेरो मिस्सकमग्गो ति आह । पुब्बभागो भन्ते 
ति ? मिस्सको, .आवुसो, ' ति । आचौरिये पनं 'पुनप्पुनं भणन्ते 
अप्पटिबाहित्वां तुण्ही अहोसि † पजं अविनिच्िनंत्वाव उट्ूहिसु । 
अथाचरियत्थेसे नहयनकौटंकं गच्छन्तो ' “मयां मिस्सकमग्गो कथितो 
चृव्छनागो पुव्बभोागमम्गो ' ति आदेयं वौहेरति, को नुं खौ एत्थ 
निच्छयो" तिं सुत्तन्तं आदितो पटवाय परिवत्तेन्तो “यो हि कोचि 
भिक्वे, इमे चत्तारोः सत्तिपड्काने एवं ¦ भाव्य सत्त वस्सानी'" 
इमस्मि ठाने सल्लक्वेसिं। लोकुत्तर॑मग्गो उष्पज्जित्वा : सत्त वस्सानि 
तिद्ुमानो नाम नेत्थि, ` मया : वृत्तो ¦ ` मिस्सकमगम्गो नः कन्भलि 
चचव्ठनागेन दिद्रो पुम्बभागमग्गोव क्ञ्मती) ति मत्वा अद्ुमिय धम्म 
संवने सङ्खुट्रु अगमासि । 1/5 > फफ 


पोराणकत्थेरा किरं पियधम्म॑सवना होन्ति । सह" .सुत्वाव (अहु 
पठमं, अहं पठमं” ति एकष्पहारेनेव ओसरन्ति । तस्मि च दिवसे 
च ठ्टनागत्थेरस्स वारो । तेन धम्मासने निसीदित्वा . बीजनिं गहेत्वा 
पृञ्बगाथासु वुत्तासु' थेरस्स आसन पिह्टियं ठितस्स एतदहोसि “रहौ 
निसीदित्वा न वक्वामी' ति । पौराणकंत्थेरा हि अनुसूयका होन्ति । 
न अत्तनो रुचिमेव उच्छुभारं विय एवं उक्खिपेत्वा विचरन्ति, कारण- 
मेव गण्हून्ति, अकारणं विस्सनेन्ति। तस्मा थेरो. “आवुसो, 


१. विनिच्छयो-रो०)। | 
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चव्टनामा'” ति आह । सो आचरियस्स विय सदौ ति धम्मं ठपेत्वा 
किं मन्ते" ति आह्‌ । आवुसो, चृव्ठनाग, मया वुत्तो मिस्सकमग्गों 
न रुढ्मति, तया वुत्तो पुन्बभागसतिपद्वानमम्गोव रब्भती ति । थेरो 


चिन्तेसि--'“अम्हाकं आचरियो सन्बपरियत्तिको तेपिटको सुतबुद्धो, ` 


एवरूपस्सापि नाम भिक्खुनो अयं पञ्टो आदुकत्ति, अनागते मम 
भातिका इमं पञ्ट्‌' आदुव् स्सन्ती ति सुत्तं गहेत्वा इमं पञ्हं निचल 
करिस्सामी"' ति पटिखम्मभिदामम्गती ““एकायनमग्गो वुच्चति पुब्ब- 
भागसत्तिपद्रानसग्गो ॥ 
मम्गानद्ूद्कधिको सेद्ध, सचानं चतुरो पदा । 
विसामो सेटौ घम्मानं, द्विपदानश्च चक्खुमा ॥। 
एसेव मम्भो नत्थजञ्जो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतज््हि तुम्हे षटिपलनथ, मारसेनप्पमदहनं । ` 
एतञ्हि तुग्हे पटिपन्ना, दुक्खस्सन्तं करिस्सथा' 
ति ॥ 
मग्गो ति केनदुन मग्गो ? निब्बानगमनद्ेन निव्बानगमनद्रुन 
निन्बानत्थिकेहि मग्गनीयद न च । सत्तानं विसुद्धिया ति रागादीहि 
मेहि अभिज्छाविखमलोभादीहि च उपक्षिलेसेहि किलिद्रचित्तानं 
सत्तानं विसुद्धत्थाय । तथा दहि इमिनाव मग्गेन इतो सतसहस्स- 
केप्पाधिकानं चतुन्नं असद्कय्यानं उपरि एकस्मि येव कप्पे 
नि्बत्ते तण्हुङ्करमेषङ्करसरणद्भुरदीपद्धरनामके बुद्धे आदिं कत्वा 
सक्यमूनिपरियोसाना अनेके सम्मासम्बुद्धा अनेकसता पच्चेकबुद्धा 
गणनपथं वीतिवत्ता अरियसावका चाति इमे सत्ता सन्बे चित्तम 
पवाहैत्वा परमविसुद्धिं पत्ता । रूपमर्वसेन पन संकिलेसवोदान- 
पञ्जत्तियेव नत्थि । तथा हि - 
“'खूपेन संकिचिदट्रेन, सकिलिस्सन्ति मानवा । 
रूपा सुद्धे निसुज्छन्ति, . अनक्लातं महेसिना ॥. 
चित्तेन संकिकिद्िन, सकिचिस्सन्ति मानवा । 
चित्ते सुद्धे विसुज्जन्ति, इति वृत्तं महेसिना ॥"* 





भहौसतिपटुनिसुत्तवण्णनां ५६ 


यथाह-“चित्तसंकिकेसा, भिक्खवे, सत्ता संकिलिस्सन्ति, 
चित्तवोदाना विसुज्छन्ती" ति तञ्च चित्तवोदानं इमिना सतिपटान- 
मग्गेन होति । तेनाह “सत्तानं विसुद्धिया” ति । 
सोकपरिदेवानं समतिक्कमाया ति सोकस्सं च परिदेवस्स चं 
समतिक्घमाय पहानाया ति अत्थो । अयज््हि मग्गो भावितो संन्तति- 5 
महामत्तादीनं विय सोकस्समतिक्कमाय, पटाचारादीनं विय परि 
देवसमतिक्षमाय संवत्तति । तेनाह “सोकपरिदेवानं समतिक्षमाया'' 
ति किश्चापि हि सन्ततिमहामत्तो- 
““यं पुब्बे तं विसोधेहि, पच्छा ते मातु किचनं | 
मञ्मे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससी"' 10 
( सु° नि० ४ १.४ ) ति ॥ 
इमं गाथं सृत्वाव सहु पटिसम्मिदाहि अरहत्त पत्तो । 


पटाचारा- 
“न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता नापि बन्धवा । 
अन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि. नातीसु ताणताः' 16 


(ध०प० ४४) ति ॥ 


+ + ^~ | + 2 १५.७ | ए. 339 
दमं गाथं सुत्वा सोतापत्तिफकरे पतिदटिता 1 यस्मा पन काय- 2.74 


 वेदनाचित्तधम्मेसु कञ्चि धम्मं अनामंसित्वां भावेना नाम नत्थि, 
तस्मा तेपि इमिनाव मगन सोकपरिदेवे संमतिक्कन्ता ति वेदिं तन्बा । 
इक्लरोमनस्तानं अत्थङ्खमाया ति कायिकंदुक्खस्स चेतसिके 
दोमनस्सस्स चा ति इमेसं द्विननं अत्थद्धमाय, निरोधाया ति अत्थो । 
अयच्हि मग्गो भावितो तिस्खथेरादीनं विय दुक्स्स, सक्तादीनं विय 
च दोमनस्सस्स अत्य ङ्धमाय संवत्तति । 
तत्रायं अत्थदीपना--सावत्यिय किर तिस्सौ नाम कुटुम्बिकपुत्तो 
चत्ताखीस ॒हिरञ्जकोटियो प्रहाय पन्बजित्वा अगामके अरञ्मे 28 
विहुरति । तस्स कनिटभातु भरिया “गच्छेथ, नं जीवितां वोरोपेथा” 
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ति वश्चसते चोरे पेसेसि। ते गन्त्वा भेर ` परिवारेत्वा निसीदिसु । 
थेरो आह-- “कस्मा आगतत्थ उपासका ति? तं जीविता 
वोरोपेस्सामा ति। पाटिभोगं मे उपासका, गहेत्वा अज्जेकरत्तिः 
जीवितं देथा ति 1 को, ते समण, इमस्मि ठाने पाटिभोगो भविस्सती 
, ति ? थेरो महन्तं पासाणं गहेत्वा द ऊरुदीनि भिन्दित्वा "वटति 
उपासका पाटिभोगो” ति आह्‌ । ते अपक्मित्वा चङ्कमनसीसे अग्गि. 
कत्वा निपज्िसु । -थेरस्स वेदनं विक्खम्भेत्वा, सीर पचवेक्खतो परिसुद्धं 
सीरं निस्साय पीतिपामोज्जं उप्पज्जि। ततो अनुक्षमेन विपस्सनं 
वड़ न्तो तियामरत्ति समणधम्मं कत्वा अरुण॒ग्गमने अर हन्तं पत्तो इमं 
10 उदानं उदानेसि-- . 





'“उभो पादानि भिन्दित्वा, सज्जपेस्सामि वो अह्‌ । 
अद्ियामि ` हरायामि, सरागमरणं अह्‌ ॥। 
एवाहं चिन्तयित्वान, यथाभूतं विपस्सिसं । 
सम्पत्तं अरुणुग्गम्हि, अरहत्तमपापुणि"" 
16 | ।हर्छ, पीर ऋणि क . तपण); 15 ति 
। अपरेपि तिसु भिक्वु. मगवतो सन्तिके कम्मट्रानं गहेत्वा अरज्ञ- 
?.748 विहारे वर्सं उपगन्त्वा “आवुसो, तियामरति समणधम्मोव का तन्ना 
". न अञ्नमज्जस्त सन्तिके ` आगन्तव्बं'" ति वत्वा विहरिसु । तेसं 
समणधम्मं कत्वा पच्चससमये पचखायन्तानं एको व्यग्ो आगन्त्वा 
० एकेकं भिक्ु' गहैत्वा गच्छति । न कौचि “'मं ब्यग्घो गण्ही" ति 
, वाचम्पि निच्छारेसि । एवं प््वसु दसमु भिकखूसु खादितेसु उपोसथ- 
8,340 दिवसे “इतरे, आवुसो, कुटि” ति पुच्ित्वा अत्वा च “'इदानि 
गहितेन गहितोम्ही ति वत्तब्ब” ति वत्वा विह्रिसु | अथ अज्जतरं 
हरभिक्खु पुरिमनयेनेव व्यग्घो गण्हि। सौ ““व्यग्चो भन्ते ति 
25 आह । भिक्खू कत्तरदण्डे च उकायो च गहेत्वा मोचेस्सामा ति 
अनुबन्धिसु । ब्धग्यो भिवखूनं अगति चिन्नतटद्वानमारय्ह्‌ तं भिक्खु 
पादङ्खटकतो पटाय खादितु आरभि । इतरेपि “इदानि सप्पुरिसं 
अम्हहि कृत्तञ्बं नत्थि, भिर्वेखून विसेसो नाम अवरूप ठाने पञ्जायती" ॥ 


हां सत्तियदानयुत्तवण्णना ६१ 


ति आहंसु । सो व्यघमुखे निपन्नोव तं वेदनं ` विक्म्भेत्वा विपस्सनं 
वड न्तो यावः गोप्कका खादितंसमये सोतापत्नो हत्वा, याव जण्णुका 
खादितसमये सकदागामी, याव नाभिया खादितसमये अनागामी 
हत्वा, हदयदूपे अखादितेयेव सह पटिसम्मिदाहिं ` अरहत्तं पत्वा इमं 
उदानं उदानेधि- त निनि 
“सीलवा वतसम्पन्नो, पञ्जवा सुसमाहितो । 
मुहत्तं पमादमन्वायः ` व्यग्वेनोरुद्धमानसो ॥। 
प्चरस्मि गहेत्वान, सिकाय. उपरी कतो । 
कामं खादतु मं व्यग्धो, अष्िया च न्दारुस्स च। 
 किलेसे खेपयिस्सामि; एसिस्सामि विमुत्तियं 
म र ोप्लश्चणा रछा ति॥. 
अपसेपि पीतमल्लत्येरो नाम र्गिहिकारे तीसु रज्जेसुं पटाकं 
गहेत्वा तम्बपण्णिदीपं ` आगम्म राजानं पस्सित्वा रज्ञा कतानुर्गही 
एकदिवसं किलज्ञकापणसाल्द्वारन ` गच्छन्तो “पं, भिक्खवे, न 
तुम्हाकं, तं पनहथ, तं वो पीनं दीषरततं हिताय सुखाय भविस्सतौ" 
तिन तुम्हाकवाक्यं सुत्वा चिन्तेसि “नेव ' किर्‌ रूपं अत्तनो, न 
वेदना" ति। सो तंयेव अङ्कसं कत्वा निक्खमित्वा महाविहारं 
गन्तवा पव्बञ्जं याचित्वा पञ्बजितो उपसम्पन्नो द्वेमातिका परुणा 
कृत्वा तिस भिक्खू गहैत्वा गबल्वाकल्ियअङ्खणं१ गन्तवा समणधम्मं 
अकासि । पादेसु अवहन्तेसु जण्णुकेहि चङ्कमति ।: तमेनं रत्ति एको 
मिगदुहको मिगो ति मज्जमानो पहरि । सत्ति विनिविज्मित्वा 
 गता। सो तं सत्ति हरापेत्वा पहरणभूखानि तिणवद्विया पूरापेत्वां 
-पासाणपिद्धियं अत्तानं निसींदपेत्वा ओकसं कारेत्वा विपस्सनं 
वत्वा सह परटिसम्भिदाहि अरहततं पत्वा उका सितसदेनं आग तानं 
भिव्खृनं व्याकरित्वा इमं उदानं उदानेसि-- 


१. गारवकारणाध अङ्खणं-रोर ।:. 
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६२ धुमङ्गलविलासिनी 


“भासितं बुद्धसेदरस्स, संव्वलैकग्गवादिनो । 
न तुम्हाकमिदं शूप, तं जहेय्याथ भिक्खवो ॥। 
अनिच्ा वत सदह्खारा, उष्पादवयधम्मिनो । 
उणलित्वा निरुज्भन्ति, तेसं वूपसंमो सुखो ति ॥ 


एवं ताव अयं मग्गो तिस्सत्थेरादीनं विय दुक्लस्स अत्थङ्घमाय 
संवत्तति । । 


सक्षो पन देवानमिन्दौ अत्तनो पञ्चविधपुञ्बनिमित्तं दिस्वा 
मरणभयसन्तजितो दोमनस्सजातो भगवन्तं उपस ्कुमित्वा पञ 
पुच्छि । सो उपेक्खापञ्हविस्सननावसाने असी तिसहस्साहि देवताहि 
सदधि सोतापत्तिफके पतिद्रासि । सा चस्स उपपत्ति पुन पाकतिकाव 
अहोसि । सुत्रह्यापि देवपुत्तो अच्छरासहस्सपरिवुतो समग्गसम्पत्ति 
अनुभोति । तत्थ पश्चसता अच्छरायो स्क्वतो पुप्फानि ओचिनन्तियो 
चवित्वा निरये उपपन्ना । सो “किं इमा चिरायन्ती'* ति उपधारेन्तो 
तासं निरये ` निन्बत्तनभावं नत्वा “कित्तक नुखी मम आयू"' ति 
उपपरिक्वन्तो अत्तनो आयुपरिक्खयं विदित्वा चवित्वा तत्थेव निरये 
निव्बत्तनभावं दिस्वा भीतो अतिविय दोमनस्सजातो हुत्वा “इमं मे 
दोमनस्सं सत्था विनयिस्सति, न अञ्जो" ति अवसेसा पञ्चसता 
अच्छरायो गहेत्वा भगवन्तं उपस दमित्वा पञ्ह्‌ पुच्ि- 

“निच्चं उत्रस्तमिदं चित्तं, निच्चं उल्बिग्गिदं मनो। 

अनुप्पन्नेसु किच्छेसु, अथो उप्पतितेसु च । 

सचे अत्थि अनुत्रस्तं, तं मे अक्वाहि पुच्छितो 

(सं° नि° १.५१) ति ॥ 

ततो नं भगवा आह-- 

 “नाञ्जत्र बोज्छा तपसा, नाञ्जत्रिन्द्रियसंवरां | 

नाञ्जत्र॒सन्बनिस्सग्गा, सोत्थि पस्सामि पाणिनं 

(सं° नि° १.५१) ति । 
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महासतिपदुानसुत्तवण्णनां ६३ 


सो देसनापरियोसाने पञ्चहि, अच्छरासतेहि सद्धिं सोतापत्तिफले 
पतिदराय तं सम्पत्ति थावरं कत्वा देवलोकमेव अगमासी ति । एवं 
अयं मग्गो भावितो सक्षादीनं विय दोमनस्सस्स अत्थङ्घमाय संवत्ततीं 
ति वेदितव्बो । 
जाथस्व अधिगमाया ( दी० नि० २.२१७ ) ति मायो वुचति 
अरियो अट्रद्धिको मग्गो, तस्स अधिगमाय, पत्तिया ति वृत्तं हति । 
अयञिह पुव्बभागे कोकियो सतिपद्वानमग्गो भावितो लीकुत्तरमग्गस्स 
अधिगमाय संवत्तति । तेनाह “ायस्स अधिगमाया'' ति । निन्बानस्स 
सच्छिकिरियाया ति तण्हावानविरदहितत्ता निन्बानं ति कृद्धनामस्स 
अमतस्स सच्िकिरियाय, अत्तपचक्लताया ति वृत्तं होति । अयज््हि 
मग्गो भावितो अनुपुब्बेन निन्बानसच्छिकिरियं साधति । तेनाहं 
““निन्बानस्स सच्छिकिरियाया"' ति । | 
तत्थ किञ्चापि “सत्तानं विसुद्धिया” ति वत्तं सोकसमतिकमा- 
दीनि अत्थतो सिद्धानेव होन्ति, ठपेत्वा पन सासनयुत्तिको विदे 
अञ्जेसं न पाकटानि, नच भगवा पठमं सासनयुक्तिकोविदं जनं 
कत्वा पच्छा धम्मं देसेति ! तेन तेसेव पन सृत्तेन तं तं अत्थं लापेति । 
तस्मा इव यंयं अत्थं एकायनमग्गो साधेति, तं तं पाकटं कत्वां 
दस्सेन्तो “सोकपरिदेवानं समतिकमाया”” तिथादिमाहं । यस्मा" 
वा या सत्तानं विसुद्धि एकायनमग्गेन संवत्तति, सा सोकपरिदेवानं 
समतिक्मेन होति । सोकपरिदेवानं समतिकमो दुक्खदोमनस्सानं 
अत्थ ङ्गमेन, दुक्खदोमनस्सानं  अत्थङ्गमो जायस्साधिगमेन, 
जायस्सधिगमो निन्वानस्स सच्छि किरियाय। तस्मा इमम्पि कमं 
दस्तेनतो “सत्तानं विसुद्धिया"" वत्वा “सोकपरिदेवानं समतिक्मायाः' 
तिआदिमाहु। 
अपिच वण्णभणनमेतं एकायनमग्गस्स । यथेव हि भगवा- 
"धम्मं, वो भिक्खवे, देसेस्सामि आदिकल्याणं मज्छकल्याणं 


१. तस्मा-रो० । 


20 


%3 


8. 342 


१९. 761 

















8. 343 5 


९. 762 10 


16 


20 


५ 
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परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यज्ननं केवलपरिपुण्ण' परिसुद्धं ब्रह्यचरियं 
पकासेस्सामि यदिदं छलक्नानी'' (मर नि ०.३.३८०) ति चच्कदेसनाय 
अदि पदेहि वण्णं अभासि । यथा च अरियवंसदेसनाय ¦ “चत्तारोमे, 
भिक्खवे, अरियवंस्ा अग्गञ्बा रत्तञ्जा वंसञ्ञा पोराणा असंकिण्णां 
अस किण्णपुब्बा न सङ्कीयन्ति न सङ्कायिस्सन्ति, अप्पटिकुद्रा समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्जूही”” -( अं० नि०,२.६० ) ति नवहि ` पदेहि. वण्णं 
अभासि; एवं इमस्सापि एकायनमग्गस्स सत्तानं विसुद्धियातिआदी हिं 
सत्तहि पदेहि वण्णं अभासि.। कस्माति, चे, तेसं भिक्खूनं उस्साह- 
जननत्थ । वण्णभासनचज्हि सुत्वा ते भिक्ख्‌ अयं किर मग्गो 
हदयसन्तापमूतं सोक, वाचा विप्पलापभूतं परिदेवं, कायिकञसा तभूतं 
दुक्लं, चेतसिकअसातभूतं. दोमनस्सं ति चत्तारो उपहवे, हनति 
विसुद्धि जायं निब्बान ति तयौ विसेसे आवहती" ति उस्साहजाला 
इमं धम्मदेसनं उग्गहेतब्बं परियापुणितब्बं धारेतन्बं, वाचेतव्बं इमश्च 
मग्ग भावेतब्ब' मञ्जिस्सन्ति। इति तेसं भिक्खूनं उस्साहजननत्थं वण्णं 
अभासि । कम्बख्वाणिजादयो कम्बलादोनं वण्णं विय | 


। ¦ यथा हि सतसहस्सग्निकपण्ड्‌कम्बरुवाणिजेन “कम्बलं गण्टथा' 
ति उग्घोसितेपि  असुककम्बलो ` ति न ताव मनुस्सा जानन्ति 
केसकम्बल्वाव्छकम्बलादयोपिः ¦ हि : दुर्गन्धा ¦ खरसम्फस्सा कम्बलात्वेव 
वचन्ति । यदा ¦ पन तेन गन्धारकौः. रत्तकम्बखो , सुखुमो, उनो 
सुखसम्फस्सो ति उग्रोसितं होति, तदा; ये पहोन्ति, ते गण्ह्न्ति, ये 
नप्पहौ न्ति, तेपिः दस्सनकामा होन्ति; ` एवमेव ' एकायनो, भिक्खवे 
अय मग्गो" ति वृक्तेपिःअसुकंमग्गो ति ¡न ताव पाकटो होतिः# 
तानपकारका हि अनिय्यानिकमग्गापि मग्गाह्वेव बुचन्ति । ` ^“सत्तानं 
विसुद्धिया' तिञआदिम्हि पन वृत्तं “अयं किर मग्गा च्रत्तारो उपहवे 
हनति, तयो विसेसे. आवहती'" ति उस्साहजाता इमं . धम्मदेसनं 
उग्गहेतब्बं परियापुणितन्बं धारेतन्बं वाचेतव्वं, इमश्च मग्गं भावेतच्छं 
माज्जस्सन्ती ति वण्णं भासन्त “'सत्तानं विसुद्धिया' ति 
आदिमाह । यथा च सतसहस्सग्बनिकपण्डुकम्बलवाणिजुपमा; एव्र 
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सहास तिपदुानयुत्तवण्णता ६४ 


रत्तजम्ब॒नदसुवण्ण-उदकप्पसादक-मणिरतन-सुविसुद्ध-पुत्तरतन~पवाव्वा 
दिवाणिजुयमादयौपेत्थ आहुरि तब्बा । 


यदिदं ति निपातो। ये इमे ति अयमस्स अत्थौ। च॑त्तायो ति 
गणनपरिच्छेदो । तेन न ततो हेरा, न उद्धं ति सत्तिपद्वानपरिच्छेदं 
दीपेति । सतिषद्वाना ति तयो सतिपट्वाना सत्िगोचरोपि तिधा 
पटिपन्नेसु सावकेसु सत्थुनो पटिघानुनयवीतिवत्ततापि, सतिपि । 
“"चतुन्नं, भिक्छवे, सत्तिपट्वानानं समुदयश्च अत्थ ङ्गमश्च देसेस्सामिः 
तं सुणाथ...पे... को च, भिक्खवे, कायस्स समुदयो । आहारसमुदया 
कायस्स समुदयो" ( सं० नि ४.१५९ ) तिआदीसु हि सतिगोचरो 
सतिपदानं ति वुच्चति । तथा “कायो उपदानं नो सति, सति पन 
उपट्ानञ्चेव सति चा" ( पटि० म० ४९७ तिञआदीसुपि। 
तस्सत्थो-पतिद्राति अस्मि ति पदट्रनं। का पतिदाति ? सति। 
सतिया पदट्रानं सतिपद्वानं, पधानं ठनं ति वा प्रान । सत्िया पट्ानं 
सत्तिपट्वानं हत्थिट्रानअस्सट्भाना दीनि विय । 


“तयो सतिपद्वाना यदरियो सेवति, यदरियो सेवमानो सत्था 
गणमनुसासितुः अरहती'' (म० नि० ३.२०२ ) ति एत्थ तिधा 
पटिपन्तेसु सावकेसु सत्थुनो प्टिघानुनयवी तिवत्तता ''सतिपद्धान'" ति 
वुत्ता । ९ तस्सत्थो-पद्रपेतम्बतो पद्वानं, पवत्तयितब्बतो ति अत्थो । 
केन पट्पेतव्वतो ति ? सतिया सतिया पद्वातं सतिपद्रानं । “चत्तारो 
सतिपद्वाना भाविता बहुलीकता सत्त सम्बोज्मञ्ग प्रिपुरेन्ती"' 
( म० नि० ३.१४४ ) तिञआदीमु पन सतियेव “सतिपट्ानं"' ति 
वृचति । तस्सत्थो--पट्ाती ति पट्रानं, उपहति ओक्षन्दित्वा 
पक्खन्दित्वा पत्थरित्वा पवत्तती ति अत्थो । सतियेव सतिपदानं । 
अथवा सरणद्रेन सति, उपद्वानद्ेन पषटरानं । इति सति चसा 
पटानश्चाति पि सतिपट्रानं । इद मिधाधिप्पेतं । 


१. पदान च-रो० । २, वृत्त-रो९। 


10 


2§: 


8. 344 


१२. 158 











, @ 


पद्‌ भुमद्धलविलासिनौ 


यदि एवं कस्मा “सतिपद्राना'' ति बहुवचनं ? सत्तिबहृत्ता । 
आरम्मणमभेदेन हि बहुका एता सतियो । अथ मग्गो ति कस्मा 
एकवचन ? मग्गटन एकत्ता । चतस्सोपि हि एता सतियो मग्गदेन 
एकत्तं गच्छन्ति । वृत्तञ्दैतं-^मग्गो ति केनदुन मग्गो ? निव्बान- 
गमनट्रुन । निव्बानत्थिकंहि मग्गनीयद्रुन चा” ति। चतस्सोपि चेता 


 अपरमागे कायादीसु आरम्मणेसु किच्चं साधयमाना निव्वानं गच्छन्ति, 
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आदितो पट्ूाय चं निव्बानत्थिकेहि मग्गियन्ति, तस्मा चतस्सोपि एकौ 
मग्गो ति वु्न्ति। एवश्च सति वचनानुसन्धिना सानुसन्धिकाव 
देसना होति । ““मारसेनप्पमहनं, वो भिक्लवे, मग्गं देसेस्सामि, तं 
सुणाथ ... प० ...। कतमो च, भिक्खवे, मारसेनप्पमहनो मग्गो ? 
यदिदं सत्त बोज्छद्धा'' ( स० नि० ४.९० ) तिञदीसु विय । यथा 
मारसेनप्पमहनो ति च, सत्त बोजञ्जङ्खा ति च अत्थतो एक, व्यञ्चन- 
मेवेत्य नानं एवं “'एकायनमग्गो'” ति च “चत्तारो सतिपद्राना" ति 
च अत्थतो एक, व्यञ्जनमेवेत्थ नानं, तस्मा मग्गद्रु न एकत्ता एकवचनं । 
आरम्मणभेदेन सतिबहुत्ता बहुव चनं वेदि तब्बं । 


कस्मा पन भगवता चत्तारोव सतिपदट्राना वृत्ता अनूना अनधिका 
ति ? वेनेय्यहितत्ता ! तण्टाचरितदिद्िचरितसमथयानिकविपस्सना- 
यानिकेसु हि मन्दतिक्छवसेन दधा दधा पवत्तेसु वेनेय्येसु मन्दस्स 


[> [को 


तण्हाचरितस्स ओर्व्टारक कायानुपस्सनासतिपडानं विसुद्धिमग्गो, 


म 
[० 


तिक्खस्स सुखुमं वेदनानुपस्सनासतिपट्ानं । दिद्टिचरितस्सपि मन्दस्स 
नातिप्पमेदगतं चित्तानुपस्सनासतिपद्रानं विसुद्धिमग्गो, तिक्खस्स 
अतिपपभेदगतं धम्मानुपस्सनासतिपदट्वानं विसुदधिमग्गो । समथयानिकस्स 
च मन्दस्स अकिच्छेन अधिगन्धन्बनिमित्तं परमं सतिपट्रानं विसद्धि- 
मग्गो, तिक्स्स ओव्छारिकारम्मणे असण्ठहनतो दु्तियं । विपस्सना- 


-यानिकस्सपि मन्दस्स नातिषप्पभेदगतारम्मणं ततियं, तिक्स्स 


अतिप्पभेदगतारम्मणं चतुत्थं | इति चत्तारोवं तुत्ता अनूना 
अनधिका' ति । 
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सुभसुखनिचअत्तभावविपव्लासप्पहानत्थं वा । कायो हि असुभो, 
तत्थ च सुभविपल्लाखविपट्छत्था सत्ता । तेसं तत्थ असुभभावदस्सनेन 
तस्स विपट्लासस्स पहानत्थं पठमं सतिपद्रानं वृत्तं । सुखं निच्चं 
अत्ताति गदहितेसुपि च वेदनादीसु वेदना दुक्ला चित्तं अनिच्चं, धम्मा 
अनत्ता, तेसु च सुखनिचअत्तविपल्लासविपव्लत्था सत्ता । तेसं ॒तत्थ 
दक्खा दिभावदस्सनेन तेसं विपल्छासानं पहानत्थं सेसानि तीणि 
वृत्तानी ति एवं सुभसुखनिच्चअत्तमावविपल्लासप्पहानत्थं वा चत्तारोव 
वुत्ता अनूना अनधिकाति.वेदितव्बा । न केवलश्च विपल्लासप्पहानत्थ- 
मेव, अथ खो चतुरोधयोगासवगन्थउपादानअगतिपहानत्थम्पि 
चतुब्बिधाहा रपरिञ्जत्थञ्च चनत्तारोव वृत्ता ति वेदितन्बा । अयं ताव 
पकरणनयो । 

अदुकथायं पन सरणवसेन चेव एकत्तसमोसरणवसेन च एकमेव 
सतिपद्ानं आरम्मणवसेन चत्तारो ति एतदेव वृत्तं । यथा हि चतुद्रार 
नगरे पाचीनतो आगच्छन्ता पाचीनदिसाय उट्ानक भण्ड गहेत्वा 
पाचीनद्वारेन नगरमेव पविसन्ति, दव्खिणतो, पच्छिमतो, उत्तरतो 
आगच्डन्ता उत्तरदिसाय उद्वानकं भण्डं गहेत्वा उत्तरद्वारेन नगरमेव 
पविसन्ति; एव सम्पदमिदं वेदितब्बं । नगर विय हि निब्बानमहा- 
नगर, द्वारं विय अट्द्कधिको टोकुत्तरमग्गो, पाचीनदिसादयो विय 
कायादयो । 

यथा पाचीनतो आगच्डन्ता पाचीनदिसाय उद्रानक भण्ड गहेत्वा 
पाचीनद्रारेन नगरमेव पविसन्ति, एवं कायानुपस्सनामुखेन आगच्छन्ता 
चुट॒स विधेन | कायानुपस्सनं भावेत्वा कायानुपस्सनाभावनानुभाव- 
निन्वसतेन अरियमगेन एकं निब्बानमेव ओसरन्ति । यथा दक्खिणतो 
आगच्छन्ता दक्खिणाय दिसाय उदट्रानक भण्ड गहेत्वा ददिखणद्रारेन 
तगरमेव पविसन्ति, एवं वेदनानुपस्सनामुखेन आ गच्छन्ता नवविधेन 
वेदन।मुपस्सनं भावेत्वा वेदनानुपस्सनामावनानुभावनिव्वत्तेन अरिय- 
मग्नेन एकं निव्बानमेव ओसरन्ति । यथा पच्छिमतो जआागच्छन्ता 
पच्िमदिसाय उद्रानकं भण्डं गत्वा पच्छिमद्वारेन नगरमेवं 
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पविसन्ति, एवं चित्तानुपस्सनाम॒खेन आगच्छन्ता सोव्छसविघेनं 
चित्तानुपस्सनं भावेत्वा चित्तानुपस्सनाभावनानुभावनिब्बत्तेन अरिय- 
मर्गेन एक निन्बानमेव ओसरन्ति। यथा उत्तरतो आगच्छन्ता 
उत्तरदिसाय उद्ानक भण्ड गहेत्वा उत्तरद्वारेन नगरमेव पविसन्ति, 

$ एवं धम्मानुपस्सनामुखेन आगच्छन्ता पश्चविधेन घम्मानुपस्सनं भावेत्वा 
धम्मानुपस्सनाभावनानुभावनिन्बत्तन अरियमग्गेन एकं निब्बानमेव 
ओसरन्ति । एवं सरणवसेन चैव एकत्तसमोसरणवसेन च एकसेव 
सत्तिपद्रानं आरम्पणवसेन चत्तारोव वृत्ता ति वेदितव्बा। 


कतमे चत्तारो ति कथेतुकम्यता पृच्छा इधा ति इमस्म 

10 सासनं । भिवे ति धम्मपटिग्गाहकपुग्गलाल्पनमेतं । भिक्खू ति 

पटिपत्तिसम्पादकपुगगलनिदस्सनमेतं । अञ्जेपि च देवमनुस्सा पटिपत्ति 

सम्पादेन्तियेव, सेदत्ता पन पटिपत्तिया भिवखुभावदस्सनतो च “भिक्खू” 

ति आह । भगवतो हि अनुसासनि सम्पटिच्छन्तेसु भिक्खु सेद्ध 

सव्वप्पकाराय अनुसासनिया भाजनभावतो । तस्मा सेटुता “भिक्स 

8. 756 15 ति आह । तस्मि गहिते पन सेसा गहिताव होन्ति, राजगमनादीस 

राजग्गहणेन सेसपरिसा विय । यो च इमं पटिपत्ति पटिप्ति, सो 

भिक्खु नाम हती ति परदटिपत्तिया भिक्खुभावदस्सनतोपि “भिक्खू"' 

ति जाह । पदिपन्नको हि देवो वा हतु मनुस्सो वा, भिक्खू ति सङ्खं 
गच्छतियेवं यथाह- 


ह, 347 20 ''अलद्कतो चैपि सम चरेय्य, 
सन्तो दन्तौ नियतो ब्रह्माचारी । 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
सो ब्राह्यणो सो समणो स भिक्खू" 

( ध० प०३०) ति॥ 


23 काये ( दी० नि° २.२१७ ) ति रूपकाये। रूपकायो हि इध 
अ द्पच क्वान कंसादीनश्च धम्मानं समूहन हत्थिकायरथकायादयो विय 
कायो ति अंधिप्पेतो । यथा च समूहन, एवं कृच्छितानं आयद्रुन । 











महासतिपदानसुकत्तवण्णनां ६९ 


कुच्छितानङ्हि परमजेगुच्छानं सो आयोत्िपि कायो। आयौ ति 
उप्पत्तिदेसो । तत्थायं वचनत्थौ । आयन्ति ततो ति आयोौ। कै 
आयन्ति ? कुच्छिता कंसादयो । इति कुच्छितानं आयो ति कायो । 


कायानुपस्सी ति काये अनुपस्सनसीलो कायं वा अनुपस्समानो । 
काये ति च वत्वापि पुन कायानुपस्सी ति दुतियकायग्गहणं 
असम्मिस्सतो ववत्थानघन विनिन्भोगादिदस्सनत्थं कतं ति वेदिठब्ब । 
तेन न काये वेदनानुपस्सी वा, चित्तधम्मानुपस्सी वा, अथ खौ 
कायानुपस्सीयेवा ति कायसद्धाते वत्थुरस्मि कायानुपस्सनाकारस्सेव 
दस्सनेन असम्मिस्सतो ववत्थानं दस्षितं होति। तथा न काये 
अ ह्पच द्ध विनिमूत्तएकधम्मानुपस्सी, नापि केसलोमादिविनिमुत्त- 
इत्थिपुरिसानुपस्सी, योपि चेत्थ केसरोमादिको भूतुपादायसमूहसङद्घखातो 
कायो, तत्थपि न भूतुपादायविनिमुत्तएकधम्मानुपस्सी, अथ खो 
रथसम्भा रानुपस्सको विय अद्धपचङद्खसमूहानुपस्सी, नगरावयवानु- 
पस्सको विय केसलोमादिसमूहानुपस्सी, कदचिकंखन्धपत्तवद्िविनि- 
उभुजको विय रित्तमुद्िविनिवेठको विय च भूतुपादायसमूहानुपस्सी- 
येवा ति नानप्पकारतो समहवसेनेव कायसद्धा तस्स वत्थूनो दस्सनेन 
घनविनिब्भोगो दस्सितो होति । न हेत्थ यथावृत्तसमह्‌ विनिमुत्तो कायो 
वा इत्थी वा पुरिसो वा अञ्जो वा कोचि धम्मो दिस्सति, यथावृत्त- 
धम्मसमृहमत्तेयेव पन तथा तथा सत्ता मिच्छाभिनिवेसं करोन्ति । 
तेनाह पोराणा- 

“यं पस्सत्तिनतंदिद्र, यदिद तंन पस्सति। 

अपस्सं बज्मते मृष्ठहो, बज्छमानौ न मुच्ती" 

ति ॥ 


घन विनिन्भोगादिदस्सनत्थं ति वृत्तं, आदिसहैन चेत्थं अयम्पि अत्थो 
वेदि तव्बो 1 अयज्हि एतस्मि काये कायानुपस्सौीयेव, न अज्ञ धम्मानु- 
पस्सी ति वृत्तं होति । यथा अनुदकभूतायपि मरीचिया उदकानु- 
पर्सिनो होन्ति, न एवं अनिचदुक्लानत्तअसुभभूतयेव इमस्म काये 
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निचसुखअत्तसुभभावानपस्सी, अथ खो कायानुपस्सी अनिचदुक्खानत्त 
असुभाकारसम्‌हानपस्सीयेवाति वृत्तं होति । अथवा स्वायं परतो 
“इध, भिक्ववे, भिक्खु अरञ्जगतो वा... पे० ... सो सतोव 
अस्ससता” ति आदिना नयेन अस्सासपस्सासादिचुण्णिकजातञअद्विक- 
परियोसानो कायो वृत्तो। यो च “द्धेकचो पथवीकायं अनिचच्रतो 
अनुपस्सत्ति, आपोकायं तेजोकायं वायोकायं केसकायं लोमकायं 
छेविकायं चम्मकायं मसकायं रुधिरकायं न्हार्कायं अद्धिकायं 
अद्विमिञ्जकायं!' ( पटि० म० ४९७) ति पटिसभ्भिदायं कायो 
वुत्तो, तस्स सब्बस्स इमस्मि येव काये अनुपस्सनतो काये कायानुपस्सी 
एवभ्पि अत्थो वेदि तब्बो । | 


अथवा काये अहंतिवा ममं ति वा एवं गहेतव्बस्स यस्स 
केस्सचि अननुपस्सनतो, तस्स तस्सेव पन कंसलोमादिकस्स नाना- 
धम्मसमृहस्स अनुपस्सनतो काये कंसादिधम्मसमूहसह्धा तकायानुपस्सी 
ति एवमत्थो दट्रब्बो । 


अपिच ““दमस्मि काये अनिचतो अनुपस्सति, नो निच्रतो 
तिआदिना अनुक्षमेन पटिसम्मिदायं आगतनयस्स सम्बस्सेव अनिच- 
लक्खणादिनो आकारसमूहसक्कातस्स कायस्स अनुपस्सनतोपि काये 
कायानुपस्सी ति एकस्पि अत्थो दद्रष्बो । तथा हि अयं काये कायानु- 
प्स्सनापटिपदं पट्पिन्नो भिक्खु इमं कायं अनिचानुपस्सनादीनं सत्तन्नं 
अनुपस्सनानं वसेन अनिचतो अनुपस्सति, नो निचतो। दुव्खतो 
अनुपस्सति, नो सुखतो । अनत्ततो अनुपस्सति, नो अत्ततो । 
निन्विन्धति, नो नन्दति, विरननति, नो रनति, निरोधेति, नौ 
समुदेति, पटिनिस्सननति, नो आदयति । सौ तं अनिचतो अनु- 
प्स्सन्तो निच्रसञ्जं पजह ति , दुक्वतो अनुपस्सन्तो सुखसजञ्जं पजहति, 
अन्ततो अन॒पस्सन्तो अत्तसञ्ञं पजहति, निष्विन्दतो नन्दि पजहति, 
विरजन्तो रागं पजहति, निरोधेन्तो समुदयं पजहति, पटिनिस्सज्न्तो 
आदानं पजहती ति बेदितन्बो । 
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विहरती ति इरियत्ति। आतापी ति तीसु भवेसु किलेसे 
आतापेती ति आतपो, वीरियस्सेतं नामं । आतापौ अस्स अत्थी 
ति आतापी । संस्पजानो ति सम्पजञ्जसह्भातेन जाणेन समन्नागतो । 
सत्तिमा ति कायपरिग्गाहिकाय स्तिया समन्नागतो । अयं पन यस्मा 
स्तिया आरम्मणं परिग्गहत्वा पञ्जाय अनुपस्सति, न हि सत्तिविर- 
हितस्स अनुपस्सना नाम अत्थि, तेनेवाह~-"सतिश् ख्वाहं, भिक्खवे, 
सब्बत्थिकं वदामी" ( सं० नि० ४.१०३ ) ति। तस्मा एत्थ “काये 
कायानुपस्सी विहरती'' ति एत्तावता कायानुपस्सनासतिपट्भानं वृत्तं 
होति । अथवा यस्मा अनातापिनौ अन्तीसङ्खपौ अन्तरायकरो 
होति, असम्पजानो उपायपरिग्गहे अनुपायपरिबन्नने च सम्मृष्हति, 
मदुस्सति उपायापरिच्ागे अनुपायापरिग्हे च असमत्थो होति, 
तेनस्स तं कम्मद्रानं न सम्पलति । तस्मा येसं धम्मानं आनुभावेन 
तं सम्पज्नति, तेसं दस्सनत्थं “आतापी सम्पजानो सतिमा'” ति इदं 
वृत्तं ति वेदि तव्बं । 
इति कायानुपस्सनासतिपट्रानं सम्पयोग्खं चस्स दस्सेत्वा इदानि 
पहानङ्घं दस्सेतुः विनेय्य लोके अभिज्छ्ादोमनस्सं ति वुत्तं । तत्थ 
विनेथ्या ति तदङ्खविनयेन वा विक्लम्भनविनयेन वा विनाधित्वा । 
लोके ति तस्मि मेव काये। कायो हि इध टुल्नपदुलनट्न लोको 
ति अधिष्पेतो । यस्मा पनस्स न कायमत्तेयेव अभिज्फादोमनस्सं 
पटीयति, वेदनादीसुपि पहीयततियेव । तस्मा पञ्चपि उपादानक्लन्धा 
लोको ति विभङ्ग वृत्तं। लोकसह्खातत्ता वा तेसं धम्मानं 
अत्थद्धारनयेनेतं वृत्तं । यं पनाह- “तत्थ कतमौ लोको ? स्वेव 
कायो लोको" ति, अयमेवेत्थ अत्थो । तस्मि लोके अभिज्फादोमनस्सं 
विनेय्या ति एवं सम्बन्धो दद्रन्बो । यस्मा पतेत्थ अभिज्छाग्गहणेन 
कामच्छन्दो, दोमनस्सग्गहणेन व्यापादो सद्धह्‌ं गच्छति, तस्मा 
नीवरणपरियापन्नवलवधम्मदयदस्सनेन नीवरणप्पहानं वृत्तं होती ति 
वेदितनव्बं । 
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७२ सुमद्धलविला सिनीं 


विसेसेन चेत्य अभिज्छाविनयेन कायसस्पत्तिमृलकस्स अनुरोधस्स, 
दोमनस्सविनयेन काय वपत्तिमूककस्स विरोधस्त, अभिनज्फाविनयेन 
च काये अभिरतिया, दोमनस्सविनयेन कायभावनाय अनभिरतिया, 
असिज्छाविनयन काये अभूतानं सुभसुखभावादीनं पक्खेपस्स, 
दोमनस्सविनयेन काये भूतानं असुभासुखभावादीनं अपनयनस्च 
च पहानं वृत्तं। तेन यौगावचरस्स योगानुभावौो योगसमत्थता 
च दीपित होति। योगानुभावो हि एस, यदिद अनुरोध- 
विरोधविप्यमुत्तो अरतिरतिसहो अभूतपक्खेपभूतापनयन विरहितो 
च हीति। अनुरोघविरोधविप्पमुकत्तो चस अरतिरतिसहो अभतं 
अपव्खिपन्तो भूतञ्च अनपनयन्तौ योगसमत्थो होती ति । 


[क 


अपरो नयो “काये कायानुपस्सीः' ति एत्थ अनुपस्सनाय 
कम्मटानं वुत्तं । “विहरती” ति एत्थ वृत्तविहारेनं कम्मटरानिकस्स 
कायपरिहरणं । “आतापी” तिञदीसु पन आतपेन सम्मप्पधानं, 
सतिसम्पजजञ्ञेन सब्बत्थककम्मदानं, कम्मट्रानपरिहरण॒पायो वा । 
सतिया वा कायानुपस्सनावसेन पटिरदढसमथो, सम्पजञ्जेन विपस्सना 
अभिज्छादोमनस्सविनयेन भावनाबटं वृत्तं ति वेदितव्बं । 


विभद्धौं पन अनुपस्सी ति तत्थ “कतमा अनुपस्सना ? या पञ्जा 
पजानना ... पे... सम्मदिद्धि, अयं वुच्चति अनुपस्सना। इमाय 
अनुपस्सनाय उपेतो हीति समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो 
समन्नागतो । तेन बुच्वत्ति अनुपस्सीति। चिहुरती ति हरियति 
पवत्तात पारेति यपेति यापेति चरति विहरति, तेन वुत्ति विहरती 
ति । आतापी ति तत्थ कतमं आतापं ? यो चेतसिको वीरियारम्भो 
पे... सम्मावायामो, इदं वुच्चति आतापं । इमिना आतापेन उपेतो 
होति...पे... समच्ागतो, तेन वुचतति आतापी ति । सम्बजानोति 
तत्थ कतमं सम्पजज्जं 2 या पजञ्ा पजानना ...पे... समादिष्ट, 
इदं वुच्चति सम्पजञ्ज । इमिना सम्पजज्नेन उपेतो होति ...पे... 
समन्नागतो, तेन वृच्ति सम्पजानो ति। सतिमा ति तत्थ कतमा 
सति { या सत्ति अनुस्सति...प... सम्मासति, अयं वुच्रति सति । 











सहासतिपदुानघुत्तवण्णनां ७३ 


इमाय सतिया उपेतौ होति... पे .-. समन्नागतो, तेन वुच्चति 
सतिमा ति । 

विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्स ति तत्थ कतमो खोको ? स्वेव 
कायो लोको । पञ्चपि उपादानक्खन्धा लोको, अयं वुचति खोको । 
तत्थ कतमा अभिज्छा? यो रागो सारागौ अनुनयो अनुरोधो नन्दी 
नन्दिरागो चित्तस्य सारागो, . अयं वुच्चति अभिज्छा । तत्थ 
कृतमं दोमनस्सं? यं चेतसिकं असातं चेतसिक दुक्खं चेतो 
सम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना, इदं वृचति दोमनस्सं। इति 
अयञ्च अभिज्छा, इदञ्च दोमनस्सं इमम्हि लोके विनीता होन्ति 
पटिविनीता सन्ता समिता वृूपसमिता अलत्थङ्गता अब्मत्थङ्कता 
अप्पिता ब्यपिता सोसिता विसोसिता व्यन्तीकता, तेन वृुचति 
` विनेय्य लोके अभिज्छादोमनस्सं' (विमं० २२३८-२३९) ति । 

एवमेतेसं पदानं अत्थो वुत्तो । तेन सह अयं अद्रुकथानयो यथा 
संसन्दति, एवं वेदितव्बो । अयं ताव ॒कायानुपस्सनासतिपट्ानुदटसस्स 
अत्थवण्णना । 

इदानि वेदनासु, चित्ते, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति. ..पे... 
विनेय्य लोके अभिज्छादोमनस्सं ति एत्थ वेदनासु वेदनानुपल्सी 
ति एवमादीसु वेदनादीनं पुन वचने पयोजनं  कायानुपस्सनायं 
वुत्तनयेनेव वेदि तम्बं । वेदनासु वेदनानुपश्सी, चित्तं चित्तानुपस्सीः 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी ति एत्थ पन वेदना ति तिस्सौ वेदना, ता च 
खोकिया एव । चित्तम्पि लोकियं, तथा धम्मा। तेसं विभागो 
निहेसवारे पाकटो भविस्सति । केवल पनिध यथा वेदना अनुपस्सि- 
तब्बा, तथा ता अनुपस्सन्तो वेदनासु वेदनानपस्सी” ति वेदितव्नौ । 
एस नयो चित्तधम्मेसुपि । कथञ्च वेदना अनुपस्सितव्वा ति ? सुखा 
ताव वेदना दुक्वतो, दक्वा सल्लतो, अदुक्लमसुखा अनिचतो । 
यथाह-- 
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७४ सुमद्धलविलासिनी 


“यो सुखं दुक्वतो अह्‌, द्क्छमटहक्खि सल्लतो । 
अदुक्खमसुखं सन्त, अहक्खि नं अनिचचतो | 
स॒ वे सम्महसो भिक्खु, उपसन्तो चरिस्सती" 

(सं नि०° ३.१८५ ) ति । 


सववा एव चैता “धुव्खा'” तिपि अनृपस्सितव्बा । वुत्तञ्हेतं- 
“यं किञ्चि वेदियितं, तः दुक्वस्मि ति वदामीः' (सं° नि० ३.१९३) 
ति । सुखदुक्खतोपि च अनुपस्सितव्बा । यथाह “सुखा वेदना 
ठितिसुखा विपरिणामदुक्खा" ( म० नि० १.३७३ ) ति सब्ब 
वित्थारेतव्वं । अपिच अनिचादिसत्तअनुपस्सनावसेनपि अनुपस्सितञ्ना । 
सेसं निरेसवारेयेव पाकटं भविस्सति । 


चित्तधम्मेसुपि चित्तं ताव आरम्मणाधिपत्तिसहजा तभूमिकम्म- 
विपाककिरियादिनानत्तभेदानं अनिच्चादिअनुपस्सनानं निहेखवारे 
आगतसरागादिभेदानञ्च वसेन अनुपस्सितव्बं । धम्मा सल्क्वणसा- 
मञ्जक्क्खणानं सुज्जतधम्मस्स अनिच्चादिसत्तान्‌पस्सनानं निहेसवारे 
आगतसन्तादिभेदानञ्च वसेन अनुपस्सितव्वा । सेसं वुत्तनयसेव । 
कामञ्चेत्थ यस्स कायसद्धाते लोके अभिज्छादोमनस्स पहीनं, तस्स 
वेदनादीमुपि तं पहीनमेव । नानापुग्गलवसेन पन नानाचित्तक्खणिक- 
सतिपद्ानभावनावसेन च सब्बत्य वृत्तं । यतौ वा एकत्थ पीनं 
सेसेसुपि पहीनं होति, तेनेवस्स तत्थ पहानदस्सनत्थस्पि एतं वृत्तं ति 
वेदि तम्ब ति । 
उदहेसवारकथा निद्धता । 
२. कायानुवस्सना 


(क) आनापानपनञ्बवण्णन! 


३. इदानि सेग्यथापि नाम छेको विलीवकारतो थृलकिलञ्ञ- 
सण्ठकिल्जच ङ्कोटकपेव्ठापुटादीनि उपकरणानि कत्तुकामो एक महावेणु 


१. तं सनब्बं--रो० । 











त तक कता 


महासत्तिपद्रानसुत्तवण्णनां ७५ 


कुभित्वा चतुधा भिन्दित्वा ततो एकेकं वेणुखण्डं गहेत्वा फारत्वा 
तं तं उपकरणं करेय्य, एवमेव भगवा सत्िपद्वानदेसनाय सत्तानं 
अनेकप्पकारं विसेसाधिगमं कत्तुकामो एकमेव सम्मासति “चत्तारो 
सतिपद्ाना। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरती'' तिञआदिना नयेन आरम्मणवसेन चतुधा 
भिन्दित्वा ततो एकेकं सतिपद्रानं गहेत्वा कायं विभजन्तो “कथञ्च 
भिक्खवे” ति आदिना नयेन निहेसवारं वत्तुमारद्धो । 


तत्थ कथन्चा (दी ० नि० २.२१७) त्िओआदि वित्थास्तुकम्मयता- 
पुच्छा । अयं परेत्य सद्घुंपत्थो-भिक्खवे, कन च पकारेन भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरती ति? एस नयो सन्बपुच्छावारेसु । 
इध भिक्खवे भिक ति भिक्षवे इमस्मि सासने भिक्खु । अयज्हैत्थ 
इधसहो सब्बप्पकारकायानुपस्सनानिन्बत्तकस्स पुग्बलस्य सन्निस्सय- 
भूतसासनपरिदीपनो अजञ्जसासिनस्स तथाभावपटिसेधनी च। 
वृत्तञदेतं “"इधेव, भिक्लवे, समणो -- पे ^" सुजना पर्वादा 
समणेभि अज्नेही" ( म० नि० १.९० ) ति । तेन वृत्त ““इमस्मि 
सासने भिक्खू" ति । 

अरञ्जगतो वा रुक्लभरलगतो व सुञ्जागारगतो वा ति इदमस्स 
सतिपद्रानभावनानुरूपवेनासनपरिग्गहपरिदीपन । इमस्स हि भिक्खुनी 
दीघरत्तं खूपादीसु आरम्मणेसु अनुविसटं चित्त कम्मद्रानवीयथि 
ओतारितुः न इच्छति, कूटगोणयुत्तरथो विय उप्पथमेव धावति । 
तस्मा सय्यथापि नाम गोपो कूटधेनतुया सन्बं खीर पिवित्वा वहितं 
कूटवच्छं दमेतुकामो धेनुतो अपनेत्वा एकमन्ते महन्तं थम्मं निखणित्वा 
तत्थ योत्तन बन्येय्य । अथस्स सो वच्छो इतो चितौ च विप्फन्दित्वा 
पलायथितुः असक्षोन्तो तमेव थम्म उपनिसीदेय्य वा उपनिपञ्जेय्य वा, 
एवमेव इमिनापि भिक्खुना दीघरतं हूपारम्मणादिरसपानव ड़ं 
दृटुचित्तं दमेतुकामेन ह्पादिआरम्मणतो अपनेत्वा अरञ्न वा 
सव्लमूलं वा सुञ्जागारं वा पविसित्वा तत्य सत्िपट्रानारम्मणत्थम्भे 
सतियोत्तन बन्धितन्बं । एवमस्य तं चित्तं इतो चित्तो च 
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विप्फन्दित्वापि पुन्बे आचिण्णारम्मणं अरभमानं सत्ियोत्तं लिन्दित्वा 
पलायितुं असक्रोन्तं तमेवारम्मणं उपचारप्पनावसेनं उपनिसोदति चेव 
उपनिपन ति च । तेनाहू पोराणा- 


यथा थम्भे निबन्धेय्य, वच्छं दमं नरो इध । 
बन्धेय्येवं सकं चित्तं, सत्तियारम्मणे दव्ठह ति ॥ 


एवमस्सेतं सेनासनं भावनानुरूपं होति । तेन वृत्तं ““इदमस्स 
सत्तिपट्ानभावनानुरूपसेनासनपरिग्गहपरि दीपनं" ति । 


अपिच यस्मा इदं कायानुपस्तनाय मुद्धभूतं सन्बबुद्धपच्चेकबुद्ध- 
सावकानं विसेसाधिगमदिद्रधम्मसुखविहारपदद्वानं आनापानस्सतति- 
कम्मट्रानं इत्थिपुरिसहत्थिअस्सादिसहसमाकुकं गामन्तं अपरिचजित्वा 
न सुकर सम्पादेतु , सदह्‌कण्डकत्ता भकानस्स । अगामके पन अरञ्ञ 
सुकरं योगावचरेन इदं कम्मद्रानं परिग्गहेत्वा आनापानचतुत्थज्छानं 
निच्वत्तेत्वा तदेव भानं पादकं कत्वा सक्कारे सम्मसित्वा अग्गफलं 
अरहत्तं पापुणितु, तस्मास्स अनुरूपसेनासनं दस्सेन्तो भगवा, 
“अरजञ्जगतो वा” तिआदमाहु । 


वत्थुविलाचरियो विय हि भगवा। सो यथा वत्थुविजाचरियो 
नग रभूमि पस्सित्वा सुद्र उपपरिक्खित्वा “एत्थ नगरं मापेथा'' ति 
उपदिसत्ति, सोत्थिना च नगरे निद्टते राजकृकतो महासक्षारं कर्भात, 
एवमेव योगावचरस्स अनुरूपसेनासनं उपपरिक्खित्वा “एत्थ कम्मट्वान- 
मनुयुञ्ञितब्बं ' ति उपदिसति, ततो तत्थ कम्मद्भानमनुयुज्लन्तेन 
योगिना अनुकमेन अरहन्ते पत्तं “सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा" ति 
महन्त सक्षारं लभति । 
अयं पन भिक्खु दीपिसदिसो ति बुच्ति। यथा हि महादीपिराजा 
अरजञ्ञे त्िण्णगहनं वा पव्बनगहनं वा पव्बतगहनं वा निस्साय 
निलीयित्वा वनमर्हिसगोकण्णसूकरादयो मिगे गण्टाति, एवमेव अयं 
रञ्जादीसु कम्मद्ानं अनयुज्ञन्तो भिक्खु यथाक्रमेन चत्तारो मग्ग 
चेवे चत्तारि अरियफलानि च गण्हाति । तेनाह पोराणा- 
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“यथापि दीपिको नाम, निखीयित्वा गण्हती मिगे । 
तथेवासं बुद्धपृत्तो, युत्तयोगो विपस्सको । 
अरजञ्ने पविसित्वान, गण्हाति फलमुत्तमं'' ति ॥ 
 तेनस्स परक्मजवयोग्गभूभिं अरञ्जसेनासनं दस्सेन्तो भगवा 
“अरज्जगतो वा” तिआदिमाह्‌ । इतो परं इमरस्मि आनापानपन्बे यं 
वत्तव्बं सिया, तं विसुद्धिमगगे वुत्तमेव । सय्यथापि भिक्खबे दक्खो 
भमकारो वा ( दी० नि० २.२१८ ) ति इदञ्हि उपमामत्तमेव । 
इति अञ्ज्त्तं बा काये ति इदं अप्पनामत्तमेव च॑ तत्थ अनागतं, सेसं 
आगतमेव । | 


यं पन अनागतं, तत्थ दक्षो ति छेको । दीघं गा अच्छन्तो ति 
महन्तानं भेरीपोक्रादीनं किखनकारे हत्थे च पादे च पसारेत्वा 
दीघं कडन्तो । रस्सं वा अच्छन्तो ति खुहकानं दन्तसूचिवेधकादीनं 
किखनकाङे मन्दमन्दं रस्सं कडन्तो । एवमेव खो ति एवं अयम्पि 
भिक्खु अद्धानवसेन इत्तरवसेन च पवत्तानं अस्सासपस्सासानं वसेन 
दीघं वा अस्सन्तो दीघं अस्ससामी ति पजानाति ...प०...पस्ससिस्सामी 
ति सिक्खती ति। तस्सेवं सिक्छतो अस्सासपस्सासनिमित्तं चत्तारि 
मानानि उप्पजन्ति, सो भाना वृद्रहित्वा अस्सासपस्सासे वा 
परिग्गण्टाति भानद्धानि वा। 


तत्थ अस्सासपस्सासकम्मिको “इमे अस्सासपस्सासा किं निस्सिता 7 
वत्थुनिस्सिता, वत्थु नाम करजकायो, करजकायो नाम चत्तारि महा- 
भूतानि उपादारूपञ्चे'' ति एवं रूपं परिग्गण्हाति । ततौ तदारम्मणे 
फस्सपञ्चके नामं ति । एवं नामरूपं परिग्गहेत्वा तस्स प्यं परियेसन्तो 
अविल्ादिपटिच्समुप्पादं दिस्वा “पच्रयपच्नयुप्पन्नधम्मभत्तमेवेतं, अज्ञो 
सत्तो वा पुग्गलो वा नत्थी" ति वितिण्णकद्को सप्पचयनामरूपे 
तिक्कखणं आ रोपेत्वा विपस्सनं वड न्तो अनुक्षमेन अरहत्तं पापुणाति । 
ददं एकस्स भिक्खुनो याव अरहत्ता निय्यानमुखं । 
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भानकम्मिकोपि इमानि भाननङ्धानि किं निस्सितानि । वत्थु- 
निस्सितानि। वत्थु नाम करजकायो नद्धानि नामं, करजकायो 
रूपं ” ति नामरूपं ववत्थपेत्वा तस्स प्यं परिपसेन्तो अविजादिपच्या- 
कारं दिस्वा “पचयपचयुप्पन्नधम्ममत्तमेवेतं, अञ्जो सत्तो वा पुग्गलो 
वा नत्थी'ः ति वितिण्णक्को सप्पच्चयनामरूपे तिलक्खणं आरोपेत्वा 
विपस्सनं वड न्तो अनुक्मेन अरहत्तं पापुणाति । इदमेकस्स भिक्खुनो 
याव अरहत्ता निय्यानमुखं । 

इति अज्कत्त वा ति एवं अत्तनो वा अस्सासपस्साखकाये 
कायान॒पस्सी विहरति । बहिद्धावाति परस्स वा अस्सासपस्सास- 
काये ! अज्कत्तबहिद्धा वा ति कालेन अत्तनो, कारेन परस्स अस्सास- 
परस्सासकाये । एतेनस्स पगणकम्मट्रानं अदरपेत्वा अपरापरं सश्चरणकालो 
कथितो । एकस्मि कारे पन इदं उभयं न रुन्भ{ति । 


सम्रुहयधम्मानुपस्सी वा ति यथा नाम कम्मारस्स भस्तश्च 
गग्गरनाल्ठिश्चि तजश्च वायामं पटिच्र वातो अपरापरं सञ्चरति, एवं 
भिक्ख॒नो करजकायञ्च नासापुटश्च चित्तश पटिच अस्सासपस्सासकायो 
अपरापरं सञ्चरति । कायादयो धम्मा समुदयधम्मा, ते पस्सन्तो 
''समुदयधम्मानुपस्सी वा कायर्सिमि विहरती” ति बुचति। 
वथधस्मानुपस्सी वा ति यथा भस्ताय अपनीताय गग्गरनाव्ठिया 
भिन्नाय तञ्जे च वायामे असति सौ वातो नप्पवत्तति, एवमेव काये 
भिरे नासापुटे विद्धस्ते चित्तं च निरुद्धं अस्सासपस्सासकायो नाम 
नप्पवत्तती ति कायादिनिसोधा अस्सासपस्सासनिरोधो ति एवं 
पस्सन्तो “वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरती” ति बुचत्ि । 
सभुदयवयधम्मानृपस्सी वा ति कालेन समुदयं कारेन वयं 


अनुपस्सन्तो । अत्थि कायो ति वा षनस्सा ति कायोव अत्थि, न 


सत्तो, न पर्णो, न इत्थी, न पुरिसो, न अत्ता, न अत्तनियं नाहं, न 

मम, न कोचि, न कस्सची ति एवमस्स सति पच्चुपट्टिता हीति । 
धाबदेवा ति पयोजनपरिच्छेदववत्थापनमेतं । इद वृत्तं होति- 

या सा सत्ति पच्चुपद्धिता होति, सा न जजञ्जदत्थाय । अथ खो यावदेव 


॥॥ 
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नाणसत्ताय अपरापरं उत्तरुतरि जाणपमाणत्थाय चेव सत्तिपमाणत्थायं 
च, सतिसम्पजज्ञानं बुडुत्थाया ति अत्थो । अनिस्सितो चः विहूरती 
ति तण्हानिस्सयदिट्रनस्सयानं वसेन अनिस्सितोव विहरति। न च 
किञ्चि लोके उपादिधती ति लोकस्मि किञ्चि हू्पंवा ..पे० , 
विञ्बाणं वा “अयं मे अत्ता व॒ अत्तनियं वा तिन गण्ात्ि । 
एवस्पी ति उपरि अत्थं उपादाय सम्पिण्डनत्थो पिकारो । इमिना पन 
पदेन भगवा आनापानपानपन्बदेसनं निय्यातेत्वा दस्सेति । 


तत्थ अस्सासपस्सासपरिग्गाहिका सति दुक्वसच्चं, तस्सा 
समुट्रापिका पुरिमतण्हा समुदयसच्चं उभिन्नं अप्पवत्ति निरोधसच्चं, 
दुक्खपरिजाननो समुदयपजहनौ नि रोधारम्मणो अरियमग्गो मग्गसच्चं । 
एवं चतुसचवसेन उस्सक्तित्वा निन्वति पापुणाती ति इदमेकस्स 
अध्सासपस्सासवसेन अथिनिविद्रस्स भिक्खुनो याव अरहत्ता 


निय्यानमुखं ति । 
(ख) इरियापथवब्बवण्णना 


४. एवं अस्सासपस्सासवसेन कायानुपस्सनं विभजित्वा इदानि 
इ्रियापथवसेन विभजितुः पुन च परं (दी० नि° २.२१८) 
तिञदिमाह । तत्थ कामं सोणसिद्धाकादयोपि गच्छन्ता “गच्छामा'' 
ति जानन्ति, न पनेतं एवरूपं जाननं सन्धाय वृत्तं । एवरूपञ्हि जाननं 
सत्तपलद्धि न॒ पजहति, अत्तसनञ्ञं* न उग्वाटेति, कम्मद्रानं वा 
सत्तिपद्ानभावना वा न होति । इमस्स पन भिक्खुनो जाननं सत्तूपलद्धि 
पजहति, अत्तसजञ्जं उग्धाटेति कम्मद्रानञ्चेव सतिपट्रानभावना च 
होति । इदचि्हि को गच्छति, कस्स गमनं, किं कारणा गच्छती" 
ति एवं सम्पजाननं सन्धाय वृत्तं 1 ठानादीसुपि एसेव नयो । 

तत्थ कौ गच्छतीति ? न कोचि सत्तो वा पुग्गखौो वा गच्छति । 
कस्स गमनं ति ? न कस्सचि सत्तस्स वा पुग्गल्स्स वा गमनं । किं 


१. व-रो०। २, सतसञ्बं-रो० । 
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कारणा गच्छती ति? , चित्तकिरियवायोधातुविप्फारेन गच्छति । 
तस्मा एस एवं पजाना ति-"गच्छामी “ ति चित्तं उप्पजति, तं वायं 
जनेति, वायो विञ्जत्ति जनेति, चित्तकिरियवायोधातुविप्फारेन 
सकककायस्स पुरतो अभिनीहारो गमनं ति वुच्ति। ठनादीसु पि 
एसेव नयो । 


तत्रापि हि “^तिट्रामी" ति चित्तं उपपति, तं वायं जनेति, 
वायो विञ्जत्ति जनेति, चित्तकिरियवायोधातुविण्फारेन सकल्कायस्स 
कोटितो पद्राय उस्सितभावो ठानं ति वुच्चति । “निसीदामी"" ति 
चित्तं उप्पनति, तं वायं जनेति, वायो विज्जत्ति जनेति, 
चित्तकिरियवायोधातुविप्फारेन हिद्िमकायस्स समिज्लनं उपरिमकायस्स 
उस्सितभावो निसला ति वुच्चति । “सयामी ति चित्तं उप्पजति, 
तं वायं जनेति, वायो विञ्ञत्ति जनेति, चित्तकिरियवायोधातु- 
विष्फारेन पकक्सरीरस्स तिरियतो पसारणं सयनं ति वृच्ती ति । 

तस्स एवं पजानतो एवं होति “सत्तो गच्छति, सत्तो तिदट्रती 
ति वुचति । अत्थतो* पन कोचि सत्तो गच्छन्तो वा छतो वां 
नत्थि । यथा पन “सकट गच्छति, सकटं॑तिदट्रती” ति वुत्ति, न 
च किञथि सकटं नाम गच्छन्तं वा ठितं वा अत्थि, चत्तारो पन गोणे 
योजेत्वा छेकम्हि सारथिम्हि पाजेन्ते “सकटं गच्छति सकृटं 
तिद्ती"" ति वौहारमत्तमेव होति, एवमेव अजानन्न सकटं विय 
कायो, गोणा विय चित्तजवाता, सारथि विय चित्तं । “गच्छामि 
तिद्रामी"" ति चित्ते उपपन्ने वायोधातु विज्जत्ति जनयमाना 
उप्प्ति, वचित्तकिरियवायोधातुविप्फारेन गमनादीनि पवत्तन्ति, 
ततो “सत्तो गच्छति, सत्तो तिदति, अह्‌ गच्छामि, अहं तिद्धामी"" 
ति वोहारमत्तं होति । तेनाह~ 


“नावा सादुतवेगेन, जियावेगेन तेजनं । 
यथा याति तथा कायो, याति वाताहतो अयं।॥। 


१. अत्थि एता--रो० ॥ 
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यन्तं सुत्तवसेनेव, चित्तसुत्तवसेनिदं । 
पयुत्तं काययन्तस्पि, याति ठाति निखीदति ॥ 
को नाम एत्थ सो सत्तो, यो विना हेतुपचये । 
अत्तनो आनुभावेन,तिदुं वा यदिवा वजे"'ति॥। 


तस्मा एवं हेतुपच्चयवसेनेव पवत्तानि गमनादीनि सल्लक्खेन्तौ 
एस “गच्छन्तो वा गच्छामी ति पजानाति, ठित वा, निसिन्नो वा, 
सयानो वा सयानोम्ही ति पजानाती' ति वेदितन्बो । 


यथा यथा वा पनस्स कायो षपणिहितो होति, तथा तथानं 
पजानाती ति सन्बसङ्खाहिकवचनमेतं । इद वृत्तं होति-येन येन वा 
आकारेनस्सय कायो ठतो होति, तेन तेन नं पजानाति। 
गसनाकारेन छितं गच्छती त्ति परजानाति । ठाननिसनसयनाकारेन 
ठितं सयानो ति पजानाती ति । 

इति अन्धत्तं॑वा ति एवं अत्तनो वा चतुइरियापथपरिग्गण्हनेन 
काये कायानुपस्सी विहरति । बहिद्धा वा ति परस्स वा चतुहरिया 
पथपरिग्गण्हनेन । अज्क्ञततबहिद्धावा ति कालेन अत्तनौ, कारेन 
परस्स चतुदरियापथपरिग्गण्हनेन काये कायानुपस्सी विहरति । 
समुदथधम्मानुपस्ती वाति आदीसु पन अविजासमुदया रूपसमुदयो 
ति आदिना नयेन पञ्चहाकारेहि रूपक्लन्धस्स समुदयो च वयो 
च नीहरितन्बो। तज्हि सन्धाय इध "समुदयधम्मानुपस्सी वा 
ति आदि वृक्तं। अत्थि कायो ति वा पनस्ता ति आदि 
वृत्तसदिसमेव । 

इधापि चतुहरियापथपरिग्गाहिका सति दुक्वसच्चं, तस्सा 
समुदरापिका पुरिमतण्हा समुदयसच्चं, उभिन्नं अप्पवत्ति निरोधसच्चं, 
दुव्खपरि जानन समुदयपजहनौ निरोधारम्मणो अरियमग्गो 
मग्गसच्चं । एवं चतुसच्चवसेन उस्सक्षित्वा निन्बुति पापुणाती ति 
इदमेकस्स॒ चतुहरियापथपरिग्गाहकस्स भिक्लुनो याव अरहत्ता 
निय्यानमुखं ति । 
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८२ सुमद्धलविलासिनी 
(ग) चतुसम्पजञ्जवन्बवण्णना 


4५. एवं इरियापथवसेन कायानुपस्सनं विभजित्वा इदानि 
चतुसम्पजञ्नवसेन विभजितुः पुन चपरं ( दी० नि० २.२१८ ) 
तिआदिमाह । तत्थ अभिक्कन्ते तिञदीनि सामञ्जफठे वण्णितानि । 
इति अञ्क्त्तं वा ति एवं चतुसम्पजजञ्जपरिग्गण्ह॒नेन अत्तनो वा काये, 
परस्स वा काये, कालेन वा अत्तनो, कारेन वा परस्स काये 
कायानुपस्सी विहरति । इधापि स्मुदयवबयधस्मानुपस्सी ति-आदीसु 
रूपक्खन्धस्सेव समुदयो च वयो च नीह्रि तन्बो । सेसं वुत्तसदिसमेव । 


इध चतुसम्पजजञ्जपरिग्गाहिका सति दुक्खसच्चं, तस्सा 
समुद्रापिका पुरिमतण्हा समुदयसच्चं, उभिन्तं अप्पवत्ति निरोघस्षच्चं, 
वुत्तप्पकारो अरियमम्गो मग्गसच्चं एवं चतुसच्चवसेन उस्सक्ित्वा 
निन्बुति पापुणाती ति इदमेकस् चतुसम्पजज्जपरिग्गाहकस्स 
भिकखुनो वसेन यावं अरहत्ता निय्यानमुखं ति । 


चतुसम्पजजञ्नपव्वं निदितं । 


(घ) पटिकलमनतिकारष्ववण्णना 


एवं चतुसम्पजञ्जवसेन कायानुपस्सनं विभजित्वा इदानि परटि- 
कूलमनसिकारवसेन विभजितु पून चपर ( दी० नि० २.२१९) 
तिञआदिमाह । तत्थ इममेव कायं ति आदीसु यं वत्तव्ब सिया, तं 
व्बं सब्बाकारेन वित्थारतो विसुदधिमग्गे कायगतासतिकम्मद्राने 
वत्तं । उभतोम्रु्ला ति दहेद्रा च उपरिचा ति द्वीहि युखेहि ुत्ता। 
नानाविहितस्व ति नानाविधस्स । † 


इदं पनैत्थ ओपम्मसंसन्दनं 1 उभतोमुखा पुतोच्ठि विय हि चातु- 
महाभूतिकौ कायो, तत्थ भिस्सेत्वा पक्खित्तनानाविधधज्नं विय 
केसादयोौ द्त्तिसाकारा, चक्खुमा पुरिसो विय योगावचरो, तस्स तं 
पुतोकि मुश्चित्वा पचवेक्खंतो नानाविधधजञ्ञस्स पाकटकालो विय 
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महासतिपदुनसुत्तवण्णनां ८३ 
योगिनो दत्तिसाकारस्स विभूतकालो वेदितन्बौ । इति अज्ज्तं बा ति 
एवं कंसादिपरिग्गण्हुनेन अत्तनो वा काये, परस्स वा काये, काकेन 
वा अत्तनो, कारेन वा परस्स काये कायानुपस्सी विहरति । इतो पर 
वुत्तनयमेव । केवल जिह इध द्रत्तिसाकारपरिग्गाहिका सति दुक्वसच्चं 
ति एवं योजनं कत्वा निय्यानमुखं वेदितब्बं । सेसं पूरिमसदिसमेवा 
ति । 


परिकूलमनसिकारपन्बं निदितं । 


(डः) धातुमनसिकारपन्बवण्णना 


७. एवं पटिकूलमनसिकारवसेन कायानुपस्सनं विभजित्वा इदानि 
धातुमनसिकारवसेन विभजितु पुन चपरं ( दी० नि २.२१९) 
तिआदिमाह । तत्थायं ओपम्मसंसन्दनेन सदधि अत्थवण्णना । यथा 
कोचि? गोघातको वा तस्सेव वा भत्तवेतनमभतो अन्तेवासिको गावि 


 वधित्वा विनिविज्भित्वा चतस्सो दिसा गवानं महापत्थानं वेमज्भद्रान- 


सह्काते चतुमहापथे कोदट्रासं कत्वा निसिन्नो अस्स, एवमेव भिक्वु 
चतुन्नं इरियापथानं येन केनचि आकारेन ठितत्ता यथाठितं, यथा- 
ठितत्ता च यथापणिहितं कायं “अत्थि इमरस्मि काये पथवीधातु 
... पे० ... वायोधातु” ति एवं पचवेक्खति । 


किं वृत्तं होति-यथा गोघातकस्स गावि पोसेन्तस्सापि आघातनं 
आहरन्तस्सपि आह्रित्वा तत्थ बन्धित्वा ठउपेन्तस्सापि वधेन्तस्सापि 
वधितं मतं पस्सन्तस्सापि तावदेव गावी ति सज्ञान भन्तरधायति, 
याव नं पदाकेत्वा विक्सो न विभजति । विभजित्वा निसिन्नस्स 
पनस्स गावी-ति-सञ्जा अन्तरधायति, मससञ्जा पवत्तति । नास्स 


[ क 


एवं होति- “अहं गावि विक्षिणामि, इमे गावि हरन्ती ति । अथ 


ख्वस्प “अह्‌ मंसं विक्िणामि, इमे मंसं हरन्ति” च्चैव होति; एवमेव 


१. एकौ-~रो० । 
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६४ वुमद्धलंविलाक्षिनी 

इमस्सापि भिक्लुनौ पुन्बे बालपुथुजनकाठे गिहिभूतस्साप पन्बं- 
जितस्सापि तावदेव सत्तो ति वा पुग्गलो ति वा सञ्जा न अन्तर- 
धायत्ति, याव इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं घनविनिन्भोगं 
कत्वा धातुसो न पचवेक्छति । धातुसो पचवेक्खतो पनस्स सत्तसजञ्जा 
अन्तरधायति, धातुवसेनेव चित्तं सन्तिद्रति । तेनाह भगवा-- 


 शद्ूममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो पचवेक्खति “अत्थि 


इमस्म काये पथवीधातु आपोधातु तेजोधातु वायोधातुः ति । 
सेय्यथापि, भिक्वे, दक्खो गोघातको वा... पे° ..-वायोधातु"' ति । 
गोघातको विय हि योगी, गावी ति-सञ्ना विय सत्तसज्जा, चतु- 
महापथो विय चतुदररियापथौ, बिलसो विभजित्वा निसिन्नभावो विय 
धातुसो पचवेक्खणं ति अयमेत्थ पाट्ठिविण्णना 1 कम्मद्रानकथा पन 
विसुद्धिमगगे वित्थारिता । इति अज्क्षत्तं वा ति एव चतुधातुपरि- 
ग्गण्नेन अत्तनो वा काये परस्स वा काये, कालेन वा अत्तनो, कालेन 
वा परस्स काये कायानुपस्सी विहरति । इतो परं वृत्तनयमेव । 


15 केवलज्हि इध चतुधातुपरिग्गाहिका सति दुक्खंसच्च ति एवं योजनं 


कत्वा निग्यानमुखं वेदि त्ब । सेसं पुरिमसदिसमेवा ति । 


घातुमनसिकारपन्ब निदितं । 


(च) नवसिवथिकपन्बवण्णना 


८. एवं धातुमनसिकारवसेन कायानुपस्सनं विभलित्वा इदानि 
नवहि सिवथिकपनब्बेहि विभजितुः पुन चपर तिआदिमाह। तत्थ 
सय्यथापि पस्सेय्या ( दी० नि० २.२२० ) ति यथा पस्सेय्य । सरीरं 


20 ति मतसरीरं । बिवधिकाय छड्तं ति सुसाने अपविद्धं । एकाहं 


मतस्स अस्या ति एकाहमतं 1 दीह मतस्स अस्सा ति दीहमतं । तीह 
मतस्स अस्सा ति तीहमतं । कम्मारभस्ता विय वायुना उद्धं जीवित- 
परियादाना यथानुक्घमं समुग्गतेन सूनभावेन उद्धुमातत्ता उद्धुमातं, 
उद्ूमातमेव उद्धुमातक । पटिकूलक्ता वा कुच्छितं उद्धुमातं ति 
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उद्ंमातकं । विनीलं वुच्चति विपरिभिन्नवण्णं, विनीलमेव विनीलक । 


पटिकूलत्ता वा कुच्छितं विनीरं ति विनीलक। म॑सुस्सट्रानेसु 
रत्तवण्णस्स पुन्बसन्निचयट्रानेसु सेतवण्णस्स येभुय्येन च नौीलवण्णस्स 
नीलद्ानेसु नीकसाटकपारुतस्सेव चवसरीरस्सेतं अधिवचन । परिभिनच्च- 
टानेहि नवहि वा वणमुखेोहि विस्सन्दमानपुव्बं विपुञ्बं, विपुन्बमेव 
विपुब्बकं । पटिकूरत्ता वा कुच्छितं विपुन्बं ति विपुन्बकं । विपुन्बकं 
जातं तथाभावं गतं ति विषुब्बकजातं । 


सो इवमेव कायं ति सौ भिक्खु इमं अत्तनो कायं तेन कायेन 
सद्धिं जाणेन उपसंहरति उपनेति । कथं ? अथस्पि खो कायो एवं- 
धम्मो एवं भावी एवं अनतीतो ति । इदं वृत्तं होति--आयु, उस्मा 
विञ्ञाणं वि इमेसं तिण्णं धम्मानं अत्थिताय अयं कायो ठानगमना- 
दिखमो होति । इमेसं पन विगमा अयम्पि खौ कायो एवं धम्मो ए वं 
पुतिकसभावोयेव । एवं भावी एवं उद्ुमातादिभेदो भविस्सति । 
एवं अनतीतो एवं उद्धमातादिभावं अनतिक्घन्तो ति} इति अज्कतं वा 
ति एवं उद्धमा तादिपरिग्गण्टनेन अत्तना वा काये, परस्स वा काये, 
कालेन वा अत्तनो, कारेन वा परस्स काये कायानुपस्सी विहरति । 


खज्जमानं ति उदरादीसु निसीदित्वा उदरमसभोट्रमसअक्खि- 
कूटादीनि दुञ्चित्वा रज्चित्वा खादियमानं । समंसलोहितं ति 
सावसेसमंसलो हि तयत्तं । निमंसलोहितमंविखतं ति मंसे खीणेपि 
लोहितं न सुस्सति, तं सन्धाय वुत्तं “निमंसकरोहितमक्वितं” ति । 
अञ्ञेना ति अञ्जेन दिसाभागेन । हत्थट्विकं ति चतुसद्विभेदम्पि 
हत्थद्टिकं पाटियेकं पाटियेक्कं विप्पकिण्णं । पादद्धिकादीसुपि एसेव 


नयो । 
तेरोवस्सिकानी ति अतिक्न्तसंवच्छरानि। पूतीनी ति अन्भोकासे 
ठितानि वातातपवृद्टिसम्फस्सेन तेरोवस्सिकानेव पूतीनि होन्ति, 


अन्तोभूमिगतानि पन चिरतरं तिद्रन्ति । चुण्णकजातानी ति चुष्ण 
चुण्णं हूत्वा विप्पक्रण्णानि । सब्बत्थ सो हइममेवा ति वृत्तनयेनं 
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८६ सुमेद्धलविलासिनी 

खल्मानादीनं वसेन योजना कातब्बा। इतिअज््त्तवा ति एवं 
खलमानादिपरिग्गण्ूनेन याव ॒चृण्णकभावां अत्तनो वा काये, परस्स 
वा काये कालेन वा अत्तनो, कालेन वा परस्स काये कायानुपस्सी 
विहरति । इध पन ठत्वा नवसिवथिका समोधानेतव्बा । एकाहमतं 
वाति हि आदिना नयेन वृत्ता सन्बापि एका, काकंहि वा खजमानं 
तिजदिका एका, अद्विकसद्धलिक्‌ समसल हितं न्हारूसम्बन्धं ति एका 
निमसखोहितिमक्खितं न्हारसम्बन्धं ति एका, अपगतमसलोहितं 
न्हास्खम्बन्धं ति एका, अदह्िकानि अपगतसम्बन्धानी ति-आदिका 
एका, अद्िकानि सेतानि सद्धवण्णपरिभागानी ति एका, पुञ्चकितानिः 


तेरोवस्सिकानी ति एका, पूतीनि चुण्णकजा तानी ति एका ति। 


एवं खो भिक्खवे ति इदं नवसिवथिका दस्सेत्वा कायानुपस्सनं 


तिदटरपेन्तो आह । तत्थ नवसिवधथिकपरिग्गाहिका सति दुक्खसच्चं, 


तस्सा समुद्रापिका पुरिमतण्हा समुदयसच्चं, उभिन्तं अप्पवत्ति 
निरोधसच्चं, दुक्खपरिजाननो समृदयपजहनो निरोधारम्मणो 
अरियमग्गो मग्गसच्चं। एवं चतुसचच्चवसेन ` उस्सक्षित्वा निब्बुति 
पापुणाती ति इदं नवसिवथिकपरिग्गाहकानं सिक्खूनं याव अरहत्ता 
निय्यानमृखं ति । 


नवसिवथिकपव्वं निदितं । 

एत्तावता च आनापानपन्बं, इरियापथपब्बं, चेतुसम्पजज्नपब्बं, 

पटिकूलमनसिकारपन्ब, धातुमनसिकारपब्बं, नवसिवथिकपन्वानी ति 

चुहसपन्बा कायानुपस्सना निदिता होति। तत्थ आनापानपब्बं, 

पटिकूलमनसिकारपव्बं ति । इमानेव द्वे अप्पनाकम्मद्रानानि सिवधि- 

कानं पन अदीनवानुपस्सनावसेन वृत्तत्ता सेसानि दादसापि 
उपचारकम्मदूमनानेवा ति । 


काथानुपस्सना निदिता । 


१, वञ्वकितौनि-रौ०। 
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३. बवेदनानुपस्सनावण्णना 


९. एवं भगवा चुहसविधेन कायानुपस्सनासतिपद्रानं कथेत्वा 
ददानि नवविधेन वेदनान॒पस्सनं कथेतुः कथच्च, भिक्खवे-ति-आदि- 
माह । तत्थ सुखं वेदनं (दी ० नि ° २.२२१) ति कायिकं वा चेतसिकं 
वा सुखं वेदनं वेदयमाना “अहं सुखं वेदनं वेदयामी' ति पजानातीं 
ति अत्थो । तत्थ कामं उत्तानसेय्यकापि दारका थजञ्जपिवनादिकारे 5 8. 364 
सुखं वेदयमाना “सुखं वेदनं वेदयामा'' ति वपजानन्ति, न पनेतं 
एवरूपं जाननं सन्धाय वृत्तं । एवरूपज्हि जाननं सत्त्‌पलद्धि न 
जहति, अत्तसञ्ंश न उग्धाटेति, कस्मद्रानं वा सतिपद्रानभावना 
वान होति। इमस्स पुन भिक्खुनो जानन सत्तृपलद्धि जहति, 
अत्तसजञ्ञं उग्धाटेति, कम्मद्रानपञ्चेव सतिपदुानभावना च होति। 10 
इदज्हि “को वैदयति, कस्स वेदना, किं कारणा वेदना” ति एवं 
सम्पजानवेदियनं सन्धाय वुत्तं । 


तत्थ को वेदयती ति, न कोचि सत्तो वा पुग्गखो वा वेदयति । 
कस्स वेदना ति, न कस्सचि सत्तस्स वा पुण्गलस्स वा वेदना । किं 
कारणा वेना ति, वत्थुआरम्मणाव पनस्स वेदना । तस्मा एस एवं 
पजानाति ८तं तं सुखादीनं वत्थु आरम्मणं कत्वा वेदनाव वेदयति । 
तं पन वेदनाय पवत्ति उपादाय “अहं केदयामी' ति वोहारमत्तं होती" 1२.774 
ति । एवं वत्थु आरम्मणं कत्वा' वेदनाव वेदयती ति सल्लक्वेन्तो 
एस “सुखं वेदनं वेदयामी चति पजानाती" चति वेदितब्बी 
चित्तलपञ्बते अञ्जतरत्थेरो विय । 20 


थेरो किर अफासुककारे बल्ववेदनाय नित्थुनन्तौ अपरापरं 
परिवत्तति । तमेको दहरो आह-“कतर, वो भन्ते, ठानं र्नती"" 
ति । आवुसो, पाटियेक्कं सुज्नद्रानं नाम त्थि, वत्थु आरम्मणं कत्वा 
वेदनाव वेदयती ति । एवं जाननकालतो पद्राय अधिवासेतुः वटति 


5 


[ऋं 





१. सत्तसञ्जं-रो० । 











8. 365 
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नो, भन्ते, ति । अधिवासेमि, आवुसो ति । अधिवास्ना, भन्ते, 
सेय्यो ति । थेरो अधिवासेसि 1 वातो याव हदया फालेसि?, मञ्चक 
अन्तानि रासिकतानि अहेसु । थेरो दहरस्स दस्सेसि “वदटूतावृसो, 
एत्तका अधिवासना” ति । दहरो तुण्ही अहोसि । थेरो विरियसमतं 
योजेत्वा सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणित्वा समसौसी हत्वा 
परिनिब्बायि । 


यथा च सुखं, एवं दुक्खं ...पे. . .निरामिसं अदुक्रखमसुखं वेदनं 
वेदयमानो “निरामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी"” ति पजानाति । 
इति भगवा रूपकम्मट्रानं कथेत्वा अरूपकम्मद्रानं कथेन्तो यस्मा 
फस्सवसेन चित्तवसेन वा कथियमानं पाकटं न होति, अन्धकार विय 
खायति, वेदनानं पन उप्पत्तिपाकटताय वेदनावसेन पाकटं होति, 
तस्मा सक्षपञ्हे पिय इधापि वेदनावसेन अखूपकम्मद्रानं कथेसि । 
तत्थ “दुविधज्हि  कम्मद्रानं खूपकम्मट्ान अरूपकम्मदुानञ्चा"' 
तिजदि कथामग्गो सक्कपञ्टै वृत्तनयेनेव वेदि तन्बो । 


तत्थ सुखं वेदनं तिआदीसु अयं परोपि पजाननपरियायो, सुखं 
वेदनं वेदयामी ति पजानाती ति सुखवेदनाक्खणे दुक्खवेदनाय अभावतो 
सुखं वेदनं वेदयमानो “(सुखं वेदनं येव वेदयामी' ति पजानाति । तेन 
या पृब्बे भूतपुञ्बा दुक्छवेदना, तस्स इदानि अभावतो इमिस्सा च 
सुखाय वेदनाय इतो पठमं अभावतो वेदना नाम अनिच्ा अधुवा 
विपरिणामधम्मा, इतिह तत्थ सम्पजानो होति । वृत्तम्पि चेतं 
भगवता- 


"यस्मि, अगिगवेस्सन, समये सुखं वेदनं वेदेति, नेव तर्रिम समयं 


दृक्खं वेदनं वेदेति, न॒ अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति, सुखंयेव तस्मि 


समये वेदनं वेदेति । यस्मि, अग्गिवेस्सन, समये दुक्खं ... पे० ... 


28 अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये सुखं वेदनं वेदेति, न 


१. फालेति-रो० । 
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दुक्खं वेदनं वेदेति, अदुक्खमसुखंयेव तस्मि समये वेदनं वेदेति । 
सुखापि, खो, अग्गिवेस्सन, वेदना अनिचा सदह्कता पटिच्समुप्पन्ना 
खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । दुक्लापि, खो...पे०... 
अद्क्वमसुखा पि, खो अग्गिवेस्सन, वेदना अनिचा...पे... नि रोधधम्मा । 
एवं पस्सं, अग्गिवेस्सन, सुतवा असियस्ावको सुखायपि वेदनाय 
निन्बिन्दति, दुक्वायपि वेदनाय निव्विन्दति, अदुक्खमसुखायपि 
वेदनाय निष्विन्दति, निष्बिन्दं विरति, विरागा विमुचति, 
विमुत्तस्मि 'विमुत्तमी' ति माणं होति, शलौणा जातिः वुसितं 
ब्रह्ाचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती 
(म० नि० २.१९५-९६) ति । | 

सामिखं वा सुखं तिआदीसु सामिसा सुखा नाम पञ्चकामगुणामिस 
सच्चिस्सिता च गेहसितसोमनस्सवेदना 1 निरामिसा सुखा नाम च 
नक्लम्मसितसो मनस्सवेदना । सामिसा दक्ला नाम चं गेहसित- 
लोमनस्सवेदना । निरामिसा दक्वा नाम च नेव्लम्मसितदोमनस्स- 
वेदना । सामिता अदुक्छमसुखा नाम छ गेहसितउपेक्लावेदना । 
निरामिसा अदुक्वमघुखा नाम छे नेक्खम्मसि तउपेक्खावेदना । तासं 


विभागो सक्षपज्हे वुत्तोयेव । 

इति अज्घ्त्तं वा ति एवं सुखवं दनादिपरिग्गण्ह॒नेन अत्तन वा 
वेदनासु, परस्स वा वेंदनासु, कालेन वा अत्तनो, काकेन वा परस्स 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति । समुदयवयधम्मानुपस्सी वा ति 20 
एत्थ पन अविज्ासमुदया वे दनासमुदयो ति-आदीहि पश्चहि आकारेहि 
वेदनानं समुदयश्च वयश्च पस्सन्तो “समुदयधम्मानुपस्सी वा ॒वेदनासु र. 776 
विहरति, वयधम्मानुपस्सौ वा वेदनासु विहरति, काकेन समुदयधम्मा- ` 
नुपस्सी वा वेदनामु, कालेन वयघम्मानुपस्सौ वा व दनासु विहरती"' 
ति वं दितनब्बो। इतो परं कायानुपस्सनायं वुत्तनयमेव । केवलञ्हि ॐ 
इध वेदनापरिग्गाहिका सति दुक्छसच्चं ति एवं यौजनं कत्वा वेदना- 
परिग्गाहकस्स भिक्वुनो निग्यानमृखं वेदि तञ्वं । सेसं तादिसमेवा ति । 

वेदनानुपस्सना निदिता । 
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४. चित्तानपस्वनावण्णना 


१०. एवं नवविधेन वकेदनानुपस्सनासतिपद्रानं कथेत्वा इदानि 
सोठ्छसविधेन चित्तानुपस्सनं कथेतं . कथञ्च भिक्खवे 
( दी० नि° २.२२२ ) ति-आदिमाह । तत्थ सरां ति अद्रुविधलोभ- 
सहगतं । वीतरागं ति लोकियकुसलान्याकतं । इदं पन यस्मा 
सम्मसन न धम्मसमोधानं तस्मा इध एकपदेपि लोक्रत्तरं न कन्भति । 
सेसानि चत्तारि अकुसल्चित्तानि नैव ॒पुरिमपदं न पच्छिमपदं 
भजन्ति । सदोसं ति दुविधदोमनस्ससहगतं । वीतदोसं ति लोकिय- 
कुसलाब्याकतं । सेपानि दस अकुसर्चित्तानि नेव पुरिमपदं, न 
पच्िमपद भजन्ति । समोहं ति विचिकिच्डासहगतजञ्चेव, उद्धचसह- 
गत्वा ति दूविधं । यस्मा पन मोहो सनव्बाकुसलेसु उप्पजत्ति, तस्मा 
सेसानिपि इध वहुन्तियेव । इमस्म येव हि दुक द्वादसाकृसरचित्तानि 
परिथादिन्नानी ति । बीतमोहूं ति लोकियकृसकाग्याकतं । सं छित्तं ति 
थिनमिद्धानुपतितं । एतच््हि सङ्कटितचित्तं नाम । विकिवित्तं ति 
उद्वचसहगतं, एतञ्हि पसटचित्तं नाम 1 महग्वं ति रूपारूपावचरं । 
जमहर्गतं ति कामावचरं । सउत्तरं ति कामावचरं । अनुत्तरं ति 
रूपावचरं अरूपावचरश्च । तत्रापि सउत्तरं कूपावचरं, अनुत्तरं 
अरूपावचरमेव । समाहितं ति यस्स अप्पनासमाधि उपचारसमाधि 
वा अत्थि । असमाहितं ति उमयसमाधिविरहितं । विमृत्तं तद ङ्ध- 
विक्लम्भनविमुत्तीहि विमृत्तं । अबिनृत्तः ति उभयविमुकत्तिविर हितं । 
समुच्छेदपटिप्पस्सद्धिनिस्सरणविमृत्तीनं पन इध ओकासोव नत्थि । 


इति अज्ञत वा ति एवं सरागादिपरिग्गण्हनेन यस्मि यस्मि 
खणे यं यं चित्तं पवत्ति, तं तं सल्लवखेन्तो अत्तनो वा चित्ते, परस्व 
वा चित्त, कालेन वा अत्तनो, कालेन वा परस्स चित्ते चित्तानुपस्सी 
विहरति । समुदयवयधम्मानुषस्सो ति एत्य पन अविजासमुदया 
विञ्ञाणसमुदयो ति एवं पञ्चहि पश्चहि आकारेहि विज्जाणस्स 
समुदयो च वयो अ नीहुरितब्बो । इतो परं वृत्तनयमेव । केवलजिह्‌ 
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इध चित्तपरिग्गाहिका सति दुक्खसच्च ति एवं पदयोजनं कत्वा चित्त - 
परिग्गाहकस्स भिक्खुनो निय्यानमुखं वेदितब्बं । सेसं तादिसमेवा ति। 


चित्तानुपस्सना निदिता । 


५. धस्मान्‌ वस्सना 
(क) नीवरणपञ्बवण्णना 


११. एवं सोव्छसविपषेन चित्तानुपस्सनासतिपट्ानं कथेत्वा इदानि 
पश्चविधेन धम्मानुपस्सनं कथेतु' कतमच्च भिक्खवे ( दी०नि° २.२२२) 
तिञआदिमाहु । अपिच भगवता कायानुपस्सनाय सुद्धरूपपरिग्गंहौ 
कथितो, वेदना वचित्तानुपस्छनाहि सुद्धअरूपपरिग्गहो । इदानि 
रूपारूपमिस्सक्परिग्गह्‌ कथेतुः “कथञ्च, भिक्खवे तिञआदिमाह्‌ । 
कायानुपस्सनाय वा रूपक्छन्धपरिग्गहोव कथितो, वेदनानुपस्सनाय 
वेदनाक्लन्धपरिग्गहोव, चित्तानुपस्सनाय विञ्ञाणक्खन्धपरिग्गहौव । 
इदानि सजञ्जास द्धा रक्न्धपरिग्गहस्पि कथेतु “कथञ्च, भिक्खवे” 
तिआदिमाह्‌ । 

तत्थ सन्तं ( दी० नि० २.२२३) ति अभिण्हसमुदाचारवसेन 
सं विलमानं । असन्तं ति असमुदाचारवसेन वा पहीनत्ता वा 
असंविलमनं । यथाचाति येन कारणेन कामच्छन्दस्स उप्पादो 
होति । तञ्च पजानाती ति तश्च कारणं पजानाति । इति इमिना 
नयेन सब्बपदेसु अत्थो वेदि तन्बो । 

तत्थ सुभनिमित्ते अयोनिसोमनसिकारेन कामच्न्दस्स उप्पादौ 
होति । सुभनिसित्तं नाम सुमम्पि सुभनिमित्तं, सुभारम्मणम्पि 
सुभनिमित्तं । अयोनिसोमनसिकारो नाम अनुपायमनसिकारो 
उप्पथमनसिकारो अनिच्चे निच्चं ति वा, दुकंखे सुखं ति वा, अनत्तनिं 
अत्ताति वा, असुमे सुभं ति वा मनस्षिकारो । तं तत्थं बहुलं पवत्तयतो 
कामच्छन्दो उप्पजललति। तेनाह भगवा-"अस्थि, भिक्लवे सुभनिमित्तं, 
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तत्थ अयोनिसोमनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा 
कामच्छन्दस्स उप्पादाय उप्पन्नस्स वा कामच्छन्दस्स भिय्योभावाय 
वेपुल्लाया"' (सं° नि० ४.९२) ति । 


असुभनिमित्तं पन योनिसोमनसिकारेनस्स पहानं होति । 
असुभनिमित्तं नाम असुभम्पि असुभारम्मणमस्पि । योनिसोमनसिकारो 
नाम उपायमनसिकारो पथमनस्सिकारो अनिच्चे अनिच्चं ति वा, 
द्क्खे दुक्लं ति वा, अनत्तनि अनत्ता ति वा, असुभे असुभंतिवा 
मनसषिकारो । तं तत्थ बहुकं पवत्तय तो कामच्छन्दो पहीयति । तेनाह 
भगवा-““अत्थि, भिक्खवे , असुभनिमित्तं, तत्थ योनिसोमनसिकार- 
बहुरीकारो, अयमाहारो अनुप्पच्नस्स वा कामच्छन्दस्स अनुप्पादाय 
उप्पन्नस्स वा कामच्छन्दस्स पहानाया"” (सं° नि० ४.९५) ति । 


, -अपिच छ धम्मा कामच्छन्दस्स पहानाय संवत्तन्ति असुभनिमि- 
तस्स उग्हो असुभभावनानुयोगो इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता भोजने 
मत्तञ्जुता कल्याणमित्तता सप्पायक्था ति। दसविधजििह्‌ 
भसुभनिमित्तं उग्गण्हन्तस्सापि कामच्छन्दो पहीयति, धावेन्तस्सा पि 
इन्द्रियेसु पिहितद्वारस्सापि चतु पञ्चन्तं आखोपानं ओकासे सति 
उदकं पिवित्वा यापनस्ीकताय सोजनमत्तञ्जुनोपि । तेनेव वृत्त- 


“"चत्तारो पञ्च आलखोपे, अभुत्वा उदक पिवे। 
अल फासुविहाराय, पहितत्तस्स भिक्खुनो" 
(थेर० गा० ३६६) ति । 


असुभकम्मिकतिस्सत्थेरसदिसे असुभभावनारते  कल्याणसित्तं 
सेवन्तस्सपि कामच्छन्दो पहीयति, ठाननिसनादीसु दसअसुभनिस्सि- 
तसप्पायकथाय पहीयति, तेन वृत्त-- छ धम्मा कामच्छन्दस्स 
पहानाय संवत्तन्ती'* ति । इमेहि पन हि धम्मेहि पहीनका मच्छन्दस्स 
अरहत्तमग्गेन आयति अनुप्पादो होती ति पजानाति । 


पटिघनिमित्तं अयोनिसोमनसिकारेन पन व्यापादस्स उप्पारो 
होति । तत्थ पटिघम्पि पटिघनिमित्तं, पटिघारम्मणम्मपि 
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पटिवनिमित्तं । अयोनिसोमनसिकारो सन्बत्थ एकक्क्खणोव । तं 
तस्मि निमित्तं बहुं पवत्तयतो व्यापादो उप्पजति । तेनाह भगवा 
“अत्थि, भिक्खवे, पटिघनिमित्तं, तत्थ अयोनिसोमनसिकारबहुलो- 
कारो, अयमाहारो अन॒प्पन्नस्स वा व्यापादस्स उप्पादाय उप्पन्नस्स 
वा व्यापादस्स भिय्योभावाय वेपुल्लाया ( सं° नि ४.९३ ) 
ति । 

मेत्ताय पन चेतोविमुत्तिया योनिसोमनसिकारेनस्स पहानं 
हो ति । तत्थ मेत्ता ति वृत्तं अप्पनापि उपचारोपि वदति । चेतोविसुत्ती 
ति अप्पनाव । योनिसोमनसिकारो वृत्तर्क्खणोव । तं तत्थ बहल 
पवत्तयतो व्यापादो पहीयति 1 तेनाह भगवा-“अत्थि, सिक्खवे, 
मेत्ता चेतो विमुक्ति, तत्थ योनिसोमनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो 
अनुप्पन्नस्स वा ब्यापादस्स अनुप्पादाय उप्पन्नस्स वा ब्यापादस्स 
पहानाया'* (सं० नि० ४.९५) ति । 


अपिच दं धम्मा व्यापादस्स पहनाय संवत्तन्ति मेत्तानिसित्तस्स 
उग्गहो मेत्ताभावनानुयोगो कम्मस्सकतापचवेक्खणा पटिसङ्खानबहुकता 
कल्याणमित्तता सप्पायक्था ति। ओदिस्सकअनोदिस्सकदसा- 
फरणान जहि अज्जतरवसेन मेत्तं उग्गण्हन्तस्सापि व्यापादो पहोयति, 
ओधिसखोअनोधिसोफरणवसेन मेत्तं भावेन्तस्सापि । “त्वं एतस्स कुद्धो 
किं करिस्ससि, किमस्स सीलादीनि विनासेतु सक्रिवस्ससि, ननु 
त्वं अत्तनो कम्मेन आगन्त्वा अत्तनो कम्मेनेव गमिस्ससि, 
परस्स कुञ्मनं नाम वीतच्चितद्धार ~ तत्तअय - सलाकगूधादीनि 
गहेत्वा परं पह्रितुकामतासदिसं होति । एसोपि तव कृद्धी किं 
करिस्सति, किं ते सीलादीनि विनासेतु सक्िस्सत्ति, एस अत्तनो 
कम्मेन आगन्त्वा अत्तनो कम्मेनेव गमिस्सति, अपटिच्दितपदहेणक 
विय पटिवातं सित्तरजोमुद्टि विय च एतस्सेवेस कोधो मलत्थकं 
पतिस्सती'' ति एवं अत्तनौो च परस्स च कम्मस्सकतं पचवेक्लतोपि 
उभयकम्मस्सकतं पचवेव्िखत्वा पटिसद्धाने ठितस्सापि, अस्सगुत्तत्थेर- 
सदिसे मेत्ताभावनारते कल्याणमित्ते सेवन्तस्सापि व्यापादो पहौयति । 
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ठाननिसनादीसु मत्ता निस्सितसप्पायकथायपि पहीयति । तेन वुत्तं- 
ˆ छ धम्मा व्यापादस्स पहानाय संवत्तन्तीः' ति । इमेहि पन हि 
धम्मेहि पहीनस्स व्यापादस्स अनागामिमग्गेन आयति अनुपादो होती 
ति पजानाति । 


अरतिआदीसु अयोनिसोमनसिकारेन थिन मिद्धस्स उप्पादो होति । 
अरति नाम उक्कठिता। तन्ती१ नाम कायालसियता । विजम्भिता 
नाम कायविनमना । भत्तसम्मदयो नामः भत्तमुच्छा भत्तपरिव्ठाहो | 
चेतसो लीनत्त॒ नाम चित्तस्स छीनाकारो। इमेसु अरतिआदीसु 
अयोनिसोमनसिकारं बहुलं पवत्तयतौ थिनमिद्धं उप्पन्नति । तेनाह-- 
(अत्थि, भिक्खवे, अरति तन्दी विजम्मभिता भत्तसम्मदो चेतसो 
लीनत्त,, तत्थ अयोनिसो मनसिकारबहुलीकारौ, अयमाहारो अनु- 
प्पत्चस्ख वा थिनमिद्धस्स उप्पादाय, उप्पनच्नस्स वा थिनमिद्धस्स सिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाया” (सं° नि० ४.९३) ति । 


आरम्भधातुजआदीसु पन योनिसोमनसिकारेनस्स पहानं होति । 
आरम्भधातु नाम पठमारम्भवीरियं । निक्कमधातु नाम कोसजतो 
निक्वन्ताय ततो बर्वतरं । परक्कमधातु नाम परं परं ठानं अक्ष 
मनत ततोपि बरुवतरं । इमस्मि तिप्पभेदे वीरिये योनिसो- 
मनसिकरारं. बहुं पवत्तय तौ थिनमिद्धं पहीयति । तेनाह--"अत्थि, 
भिक्छवे, आरम्भधातु निक्षमधातु परक्षमधातु । तत्थ योनिसोमनसि- 
का रबहुलीकारो, भयमाहा रो अनुप्पन्नस्स वा थिनमिद्धस्स अनुप्पादाय, 
उप्पन्नस्स वा थिनमिद्धस्स पहानाया'” (सं° नि ० ४.९४) ति । 


अपिच छं धम्मा थिनमिद्धस्स पहानाय सवत्तन्ति-अतिभोजने 
निमित्तग्गाहो, इरियापथसम्परिवत्तनता, आलोकसञ्ामनसिकारौ, 
अन्भोकासवासो, कल्याणमित्तता, सप्पायकथा ति । आहा रहत्थक- 
तत्रवदुक-अलंसाटक-काकमासकभुत्त-वमितकंभोजनं भुञ्खित्वा रत्तिद्रान- 


१. तन्दी-रो०। 
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दिवाट्राने निसिन्नस्स हि समणधम्मं करोतो भथिनमिद्धं महाहत्थी विय 
ओत्थरन्तं आगच्छंति, चतुपश्चआलोपओकासं पन ठ्पेत्वा पानीयं 
पिवित्वा यापनसीलस्स भिक्खुनोतंन हती ति एवं अतिभोजने 
निमित्तं गण्हन्तस्सापि थिनसिद्धं पहीयति। यरस्मि इरिथापथें 
थिन मिद्धं ओक्षमति, ततो अज्ञं परिवत्तेन्तस्सापि, रत्ति च॑न्दाखोक- 
दीपालोकडउचालोके दिवा सूरियालोकं मनसिकरोन्तस्सापि, अन्भौकासे 
वसन्तस्सापि, महाकस्सपत्थेरसदिसे पहीनथिनमिद्ध कल्याणमित्त 
सेवन्तस्सापि थिनसिद्ध' पहीयति । ठउननिसनादीसु धुतद्खनिस्सित- 
सप्पायकथायपि पहीयत्ति । तेन वृत्तं“ धम्मा यथिनमिद्धस्स 
पहानाय संवत्तन्ती"” ति । इमेहि पन छहि धम्मेहि पहीनस्स थिन- 
मिद्धस्स अरहत्तमग्गेन आयति अनुप्पादो होती ति पजानाति । 


चेतसो अवृपसमे अयोनिसोमनसिकारेन उद्धचकुक्कुचस्स उष्पादो 
होति । अवृषसमो नाम अवूपसन्ताकारो, उद्चकुक्कचमेवेतं अत्थतो । 
तत्थ अयोनिसोमनसिकार बहुलं पवत्तय तो उद्धचकूक्कुच्चं उप्पज्नति । 
तेनाह "अत्थि, भिक्खवे, चेतसो अवृूपसमो, तत्थ अयोनिसोमनसि- 
कारबहुलीकारो,अयमाहारी अनुप्पन्चस्स वा उद्धचकुत्वुचस्स उप्पादाय, 
उप्पन्नस्स वा उद्धचकुक्कुचस्स भिय्योभावाय वेपुल्लाया” ति । 


समाधिसङ्कवाते पन चेतसो वृपसमे योनिसौमनसिकारेनस्स पहानं 
होति । तेनाह “अत्थि, भिक्खवे, चेतसौ वृूपसमो, तत्थ योनिसो- 
मनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा उद्धचकुक्कुचस्स 


[ॐ 


अनुप्पादाय, उप्पन्नस्स वा उद्धचकुक्वुचस्स पहानायाः' ति । 


अपिच ल्ल धम्मा उद्धचकुक्कुचस्स पहानाय संवत्तन्ति बहुस्सुतता 
परिपुच्छकता विनये पकतञ्जुता वुद्धसेविता कल्याणमित्तता सप्पाय- 
कथा ति । बाहृस्सच्चेनपि हि एकं वाद्धेवा तयो वा चत्तारो वा 
पश्च वा निकाये पाल्ठिवसेन अस्यवसेन च उग्गण्हुन्तस्सापि उद्धच- 
कुक्कुच्चं पीयति । कप्पियाकप्पियपरिपुच्चाबहुकस्सापि, विनय- 
पृञ्जत्तियं चिण्णवसिभावताय पकतञ्जुनोपि, बुडु महट्लकत्थेरे 
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उपस _ुमन्तस्सापि, उपालित्थेरसदिसे विनयधरे कल्याणमित्ते सेवन्त- 
स्सापि उद्धचकुक्कुच्चं पहीयति, ठाननिस्नादीसु कप्पियाकप्पिय- 
निस्षितसप्पायकथायपि पहीयति । तेन वृत्तं -~' छ धम्मा उद्धच- 
वु्वेकुचरसस पहानाय संवत्तन्ती'' ति । इमेहि पन छंहि धम्मेहि पहीने 
उद्चकुक्कुच्चे उद्धेचस्स अरहत्तमग्गेन, कृक्कुच्चस्स अनागामिमग्गेन 
आयति अनुप्पादो होती ति पजानाति । 

विचिकिच्छाठानीयेसु धम्मेसु अयोनिसोमनसिकारेन विचिकिच्छाय 
उप्पादो होति । विचिकिच्छाठानीया धम्मा नाम पुनम्पुनं विचि- 
किच्छाय कारणत्ता विचिकिच्छाव । तत्थ अयोनिसौमनसिकारं बहुलं 
पवत्तयतो विचिकिच्छा उप्पज्जति । तेनाह “अत्थि, भिक्खवे, विचि- 
किच्छाठानीया धम्मा, तत्थ अयोनिसौमनसिकारबहुखीकारो, अयमा- 
हारो अनुप्पन्नाय वा विचिकिच्छाय उप्पादाय, उप्पच्लाय वा 
विचिकिच्छाय भिय्यो भावाय वेपुल्लाया'' (सं० नि° ४.९६) ति । 


कसला दिधम्मेसु योनिसोमनसिकारेन पनस्सा पहानं होति, 
तेनाह “अत्थि, भिक्खवे, कुसलाकुसला घम्मा स।वजानवजा धम्मा 
सेवितन्बासेवितब्बा धम्मा हीनपहीता धम्मा कण्हुसुक्घसप्पटिभागा 
धम्मा । तत्थ योनिसोमनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो, अनुप्पन्नाय 
वा विचिकिच्छाय अनुप्पादाय; उप्पन्नाय वा विचिकिच्छा पहानाया 
ति। 

अपिच हं धम्मा विचिकिच्छाय पहानाय संवत्तन्ति - बहुस्सुतता, 
परिपुच्छकता, विनये पकतञ्जुता, अधिमोक्खबहुलता, कल्याणमित्तता, 
सप्पायकथा ति । बाहुस्सच्चेनपि हि एकं वा... पे... पश्च वा 
निकाये पाट्ठिवसेन च अत्थवसेन च उग्गण्हुन्तस्सापि विचिकिच्चा 
पहीयत्ति, तीणि रतनानि आरन्भ परिपुच्छाबहुरस्सापि, विनये 
चिण्णवसीभावस्सापि, तीसु रतनेसु ओकप्पनियसद्धासद्खातअधिमो- 
वलबहुरस्सापि, सद्धाधिमृत्ते वक्षङित्थेरसदिसे कल्याणमित्त 
सेवन्तस्सापि विचिकिच्छा पहौीयति, ठननिसनादीसु तिण्णं रतनानं 
गुणनिस्सितसप्पायकथायपि पहीयत्ि। तेन वृत्तं "छ धम्मा 











बाता न ३.1.39 
काका 


सहासत्तिपद्वानयु तवण्णनां ६७ 


विचिकिच्छाय पहानाय संवत्तन्ती” ति। इमेहि पन छंहि धम्पेहि 
पहीनाय विचिकिच्छाय सोतापत्तिमग्नेन आयति अनुप्पादो होती ति 
पजानाति । 
इलि अज््त्तं बा ति एवं पश्चनीवरणपरिग्गण्हनेन अत्तनो वा 
धम्मेसु, परस्स वा धम्मेसु, काठेन वा अत्तनो, कालेन वा परस्स 
धम्मेसु धम्भानुपस्सी विहरति । समुदयवया परेत्य सुभनिमित्त- 
असुभनिमित्तादीसु अयोनिसोमनसिकारयौनिसोमनसिकारवसेन पञ्चसु 
नीवरणेसु वृत्तायेव१ नीहरितव्बा । इतो परं वुत्तनयमेव । केवल जहि 
इध नीवरणपरिग्गाहिका सति दुक्खसच्चं ति एवं योजनं कत्वा 
नतीवरणपरिग्गाहकस्स भिक्खुनो निय्यानमुखं वेदितब्बं । सेसं 
तादिसमेवा ति । 
नीवरणपन्बं निदितं । 


(ख) खन्ध षञ्बवण्णना 


१२. एवं पश्चनीवरणवसेन धम्मानुपस्सनं विभजित्वा इदानि 
पश्चवखन्धवसेन विभजितुः पून चपरं ( दी० नि० २.२२४) ति 
आदिमाह्‌ । तत्थ धञ्चघ्ु उपादानत्वन्धेसू ति उपादानस्स लत्वा 
उपादानक्लन्धा, उपादानस्स पचयभूता धम्मपु्ना धम्मरासयौ ति 
अत्थो । अयमेत्य सङ्घेपो । वित्थारतो पन खन्धकथा विसुद्धिमग्गे 
वुत्ता । 

इत्ति रूपं ति इदं रूपं, एत्तकं रूपं, न इतो परं रूपं अत्थी ति 
सभावतो कूपं पजानाति। वेदनादीसुपि एसेव नयो । अयमेत्य 
सह्कुपो । वित्थारेनः पन रूपादीनि विसुद्धिमग्गे खन्धकथायमेव 
वृत्तानि । इति रूपस्स समदय ति एवं अविल्ासमुदयादिवसेन 
पञचहाकारेहि रूपस्स समुदयो । इति हूपस्सं अत्यद्खमो ति एवं 


१. वुत्तनयेत--रो० । २. वित्थारो-रो०। 
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अविलानिरोधादिवसेन पञ्चहाकारेहि ूपस्स अत्थङ्घमो । वेदनादीसुपि 
एसेव नयो । अयमेत्थ सङद्कपो, वित्थारो पन विसुदधिमग्गे उदयब्वय- 
जाणकथाय वुत्तो । 


इति अज्ज्त्तवा ति एवं पञ्चक्खन्धपरिग्गण्हनेन अत्तनो वा 
धम्मेसु, परस्स वा धम्मेसु, कालेन वा अत्तनो, कालेन वा परस्स 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति । समुदयवया पनेत्थ “अविलासमरदया 
रूपसखमुदयो'' ति-आदीनं पञ्चसु खन्धेसु वुत्तानं पञ्ञासाय क्क्खणानं 
वसेन नीहरितव्बा । इतो पर वृत्तनयमेव 1 केवल्ज्हि इध 
खन्धपरिग्गाहिका सति दुक्डसच्च ति एवं योजनं कत्वा खन्धप रिग्गा- 
हकस्स भिक्खुनो निय्यानमृखं वेदितव्बं । सेसं तादिसमेवा ति । 


खन्ध पनव्वं निदितं । 


(ग) आयतनपञ्बबण्णना 


१३. एवं पश्चक्खन्धवसेन घम्मानुपस्सनं विभजित्वा इदानि 
आयतनवसेन विभजितु पुनं चपर तिञदिमाह। तत्य छु 
अज्जञत्तिकबाहिरेसु जाचतने्रु ( दी ० नि० २.२२४ ) ति चक्खु सोतं 
घानं जिष्हा कायो मनो ति इमेसु छघु अन्छत्तिकसु, शू्पं सहो गन्धो 
रसो फोटन्बो धम्मो ति इमेसु छसु बाहिरेसु । चक्खुञ्च पजानाती 
ति चक्खुपसादं याथावसरसर्क्डणवसेन पजानाति। ल्पे च 
पजानाती ति बहिद्धा चतुसमुद्रानिकरूपश्च यथावसरसरुक्डणवसेन 
पजानाति । यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्यज्जति संयोजनं ति यख 
तं चक्खुञ्चेवरूपे चा ति उभयं पटिच् । कामरागसंयोजनं पटिघ-मान- 


दिद्टि ~ विचिकिच्डा-पीक्न्बतपरामास~-भवराग-दस्सा-मच्छरिय - 


अविलासंयोजनं ति दसविधं संयोजनं उप्पत्ति, तश्च याथावसरस - 
लवखणवसेन पजानाति । 
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कृथं पनेतं उप्पनती ति ? चक्खुद्रारे ताव आपाथगतं इट्रा- 
रम्मण कामस्सादवसेन अस्सादयतो अभिनन्दतो कामरागसंयोजनं 
उप्पज्ञति । अनिट्ारस्मणे कुञ्छतो पटिघसंयोजनं उप्पज्त्ि । ““ठपेत्वा 
मं को अज्ञो एतं आरम्मणं विभावेतु' समत्थो अत्थी ति मज्जतो 
मानसंयोजनं उप्पत्ति । एतं हू्पारमस्मणं निच्चं धुवं ति गण्हतो 
दिद्िसयोजनं उप्पलति । “एतं रूपारम्मणं सत्तो नु खो, सत्तस्स नु 
खो'' ति विचिकिच्छंतो विचिकिच्छासंयोजनं उप्पज्जति । “सम्पत्तिभवे 
वत नो इदं सुरुधं जातं" ति भवं पत्थेन्तस्स भवरागसंयोजनं 
उप्पञ्जति । “आयत्तिम्पि एवरूपं सील्ब्बतं समादियित्था सक्रा लद “ 
ति सीरुब्बतं समादियन्तस्स सीलब्वतपरामाससंयोजनं उप्पज्जति । 
“अहो वत तं रूपारम्मणं अज्ञेन लभेय्यु” ति उसूयतो इस्सा- 
संयोजनं उप्पज्जति । अत्तना छद्ध रूपारम्मणं सञ्नस्सर मच्छरायतो 
मच्छरियसंयोजनं उप्पज्जति । सब्बेहेव सहजातअञ्जाणवसेन अविजा- 
संयोजनं उप्पजनति । 


घथा च अनुष्यच्नस्सा ( दी° नि० २.२२५ ) ति येन कारणेन 
असमुदाचारवसेन अनुप्पन्नस्स तस्स दसविधस्सापि संयो जनस्स 
उप्पादो होति, तश्च कारणं पजानाति। यथा च उप्पन्नस्सा ति 
अप्पहीनटुं न पन समुदाचारवसेन वा उप्पन्नस्स तस्स दसविधस्सापि 
संयोजनस्स येन कारणेन पहानं होति, तश्च कारणं पजानाति। 
यथा च पहीनस्सा ति तद द्धविक्खम्भनप्पहानवसेन पहीनस्सापि तस्स 
दसविधस्स संयोजनस्स येन कारणेन आयति अनुप्पादो हीति, तश्च 
पजानाति । केन कारणेन पनस्स आयति अनुप्पादो होति ? दिदि 
विचिकरिच्चासीकब्बतपरामासदस्सामच्छरियभेदस्स ताव पञ्चविधस्स 
संयोजनस्सय सौ तापत्तिमग्गेन आयति अनुप्पादो हौति। कामराग- 
पटिघसंयोजनद्वयस्स ओव्ारिकस्स सकदागामिमग्गेन, अणुसहगतस्स 
अनागामिमग्नेन, मानभवरागाविलासयोजनत्तयस्स अरहृत्तमग्गेन 


१, एवं-रो० । २, अन्ञास्स--रो° । 
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आयति अनुप्पादो होति । सोतन्च पजानाति सहे चा तिआदीसु एसैव 
नयो । अपिचेत्थ आयतनकथा वित्थारतो विसुदधिसग्गे आयतननिहेसे 
वुत्तनयेनेव वेदि तब्बा । 


इति अज्खत्तं वा ति एवं अज्फत्तिकायतनपरिग्गण्ह्नेन अत्तन 
वा धम्मेसु बाह्िरायतनपरिग्गण््नेन परस्स वा घम्मेसु, कालेन वा 
अत्तन, कालेन वा परस्स धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति । समुदयवया 
पनेत्थ “अविनासमुदया चक्खुसमुदयो'' ति रूपायतनस्स खूपक्खन्धे, 
अरूपायतनेसु मनायतनस्स विज्जाणक्खन्धे, घम्मायतनस्स सेसक्खन्वेसु 
वुत्तनयेन नोहरितन्बा । लोकृत्तरधम्मा न गहेतव्बा । इतो पर 
वुत्तनयमेव । केवलञ्हि इध आयतनपरिग्गाहिका सति दुक्खसच्चं ति 
एवं योजनं कत्वा आयतनपरिग्गाहकस्स भिक्खुनो निय्यानमुखं 
वेदि तम्ब । सेसं तादिसमेवा ति । 


आयतनपव्वं निदितं । 


(घ) बोज्छङ्धपञ्बवण्णना 


१४. एवं छअज्छत्तिकवाहिरायतनवसेन धम्मानुपस्सन विभलित्वा 
इदानि बोज्छद्धवसेन विभजितुः पुन चपर (दी० नि० २२.२२६) 
तिआदिमाह्‌ । वत्थ बोज्ञङद्धंयु ति बुज्छनकसत्तस्स अङ्घेसु । सन्तं ति 
पटिलाभवसेन संविननमानं। सत्तिवम्बोज्ज्द्खं ति सतिसद्धखातं 
सम्बौज्छङ्खं । एत्थ हि सम्बुज्छति आरद्धविपस्सकतो पट्राय योगा- 
वचरो ति स्रभ्बोधि। याय वा सो सतिञदिकाय सत्तधम्मसामग्गिया 
सम्बुज्छति किठेसनिदातो उद्राति, सानि वा पटिविज्छति, सा 
धम्मसामग्गी सम्बोधि । तस्स सम्बोधिस्स, तस्सा वा सम्बोधिया अङ्कं 
ति सम्बोज्क्ङ्क । तेन वृत्त~--'सतिसद्धातं सम्बोज्छद्धं"" ति । सेस 
सम्बोज्छद्घंसुपि इमिनाव नयेन वचनत्थो वेदितन्बौ । 


१, शूपायतना दीनं ~यो । 
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असन्तं ति अप्पटिकाभवसेन अविज्जमानं । यथा च अनुपन्नस्सा 
ति आदीसु पन सतिसम्बोञ्जङ्घस्स ताव “अत्थि, सिक्खवे, सति- 
सम्बोज्छद्द्रानीया धम्मा, तत्थ योनिसोमनसिकारबहृलीकारो, 
अयमाहा रो अनुप्पन्नस्स वा सतिसम्बोज्छङ्खस्स उप्पादाय, उप्पन्नस्स 
वा सतिसम्बोज्छद्घस्स भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय परिपुरिया 
संवत्तती" ( सं० नि० ४.९४ ) ति एवं उप्पादो होतिः। तत्य 
सतियेव सतिसम्बोज्छङ्खद्रानिया धम्मा। योनिसौमनसिकारो 
वुत्तलक्खणोयेव । तं तत्थ बहुलं पवत्तयतो सत्तिसम्बौज्छद्धो 
उप्ञ्जति । 

अपिच चत्तारो घम्मा सतिसम्बोज्छङ्धस्स उप्पादाय संवत्तन्ति- 
सतिसम्पजज्ञं मुडुष्सति पुग्गल्परिवज्जनता उपद्भितस्सतिपुग्मल- 
सेवनता तदधिमुत्तता ति । अभिक्घन्तदीमु हि सत्तसु ठानेसु सतिः 
सम्पजञ्ञेन, भत्तनिविखत्त काकसदिसे मुदरस्सतिपुग्गले परिवज्जनेन, 
तिस्सदत्तत्थेरअभयत्थेरसदिसे उपद्टितस्सतिपुग्गले सेवनेन, ठान- 
निसनादीसु सत्तिसमुट्रापनत्थं निच्नपोणपन्भारचित्तताय च सति- 
सम्बोज्छङ्धौ उप्पनति । एवं चर्तूहि कारणंहि उप्पन्नस्स पनस्स 
अरहत्तमग्गेन भावनापारिपूरि होती ति पजानाति । 


धस्मविचयसम्बोरक्षद्धस्स पन “अत्थि, भिक्खवे, कुसलाकुसला 
धम्मा...पे०...कण्हसुक्षसप्पटिभागा धम्मा, तत्थ योनिसौमनस्िकार- 
बहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा धम्मविचयसम्बोज्मङ्गस्स 
उप्पादाय, उप्पन्नस्स वा धम्मविचयसम्बोज्छद्धस्स भियोभावाय 


(क 


वेपुट्लाय भावनाय परिपूरिया सं वत्ती" ति एवं उप्पादो हीति । 


अपिच सत्त धम्मा धम्मविचयसम्बोज्जङ्घस्स उप्पादाय 
सं वत्तन्ति~परिपुच्छकता वत्थुविसदकिरिया इन्द्रियसमत्तपटिपादना 
दप्पञ्जपुग्गलपरिवन्नना पञ्जवन्तपुग्गलसेवना गम्भौरनाणचरिय- 


१, रोण पोह्यके तिथ । 
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पच्वेक्खणा तदधिमुत्तता ति । तत्थ परिृच्छकता ति खन्धधातुजय- 
तनइन्द्रियबल्बोज्छद्खमग्गद्धभानद्धसमथविपस्सनानं अत्थसचिस्सित- 
परिपुच्छाबहुरुता । वत्थ॒वि्तदकिरिया ति अज्छत्तिकबाहिरानं 
वत्थूनं विसदभावकरणं । यदा हिस्स केसनखरोमानि दोघानि होन्ति, 
सरीरं वा उस्सत्रदोसं चेव सेदमदमक्लितश्च, तदा अज्छत्तिकं वत्थु 
अविसदं होति अपरिसुद्धं। यदा पन चीवर जिण्णं किलिद्रु दुग्गन्घं 
होति, सेनासखनं वा उक्लापं, तदा बाहिरवत्थु अविसदं होति 
अपरिसुद्धं । तस्मा केसादिरेदापनेन उद्धविरेचनञधेविरेचनादीहि 
सरीरसव्लहुकभावकरणेन उच्छादननहापनेन च अज्भत्तिकवत्थु विसदं 
कातव्वं । सूचिकम्मधोवनरजनपरभण्डकरणादीहि बाहिरवत्थु विसदं 
कातव्बं । एतस्मिज्िहि अज्छत्तिकवाहिरि वत्थुम्हि अविसदे उप्पच्चेसु 
चितच्तचेतसिकंसु जाणम्पि अविसदं होति अपरिसुद्धं अपरिसुद्धानि 
दीपकपल्छवद्ितेलानि निस्पाय उप्पन्नदीपसिखाय ओभासो विय । 
विसदे पन अज्मत्तिकवादहिरे वत्थुम्हि उप्पन्चसु चित्तचेतसिकेसु 
जाणम्पि विसद होति परिसुद्धानि दीपकपट्क्कवट्ितेलानि निस्साय 
उप्पच्चदोपसिखाय ओभासो विय । तेन वृत्तं “'वत्थुविसदकिरिया 
धम्मविचयसम्बोज्जद्धस्स उप्पादाय सवत्तती" ति । 


इन्द्रियसमत्तपटिपादना नाम सद्धादीनं इन्द्रियानं समभावकरणं । 
सचे हिस्स सद्धिन्द्रियं बल्वं होति, इतरानि मन्दानि, ततो वीरि- 
यिन्द्ियं पगगहकिच्च, सतिन्द्रियं उपद्रानकिच्चं, समाधिन्द्रियं अविक्खेप- 
किच्च, पल्जिन्दरियं दस्सनकिच्चं कातु न सक्षोति। तस्मातं 
धम्मसभावपचवेक्छणेन वा, यथा वा मनसिकरोतो बरुवं जातं, तथा 
अमनसिकारेन हापेतव्बं । वक्ककत्थेरवत्थु चेत्य निदस्सनं । सचे 
पन वीरियिन्द्रियं बूवं होति, अथ सद्धिन्द्रियं अधिमोक्खकिच्चं कातु' 
न सक्ोति, न इतरानि इतरक्रिचभेद, तस्मा तं पस्सद्धादिभावनाय 
हापेतव्बं । तत्रापि सोणत्थेरस्स वत्थु दस्सेतन्बं! । एवं सेसेसुपि 


१, सोतभ्ब-रो० । 
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एकस्स बर्वभावे सति इतरेसं अत्तनौो किच्चेसु असमत्थता 
वेदितब्बा । 


विसेसतो पनेत्थ सद्धापज्नानं समाधिवीरियानश्च समतं 
पसंसन्ति । बल्वसद्धो हि मन्दपजञ्जो मुधप्पसन्नो होति, अवत्थुस्मि 
पसीर्दात । बलवपज्ञो मन्दसद्धो केराटिकपक्खं भजति, भेसननसमुद्टिती 5 
विय रोगो अतेकिच्छो होति । चित्तृप्पादमत्तेनेव कृखलटं होती ति 
अतिधा वित्वा दानादीनि अकरोन्तो निरये उप्पलति । उभिन्तं 
समताय वत्थुस्मि येव पसौीदति। बक्वसमाधि पन मन्दवीरियं 
समाधिस्स कोसनपक्त्ता कोसज्जं अभिभवति । बल्ववीरियं सन्द- 
समाधि वीरियस्स उद्धचपक्खत्ता उद्धच्चं अभिभवति । समाधि पन 10 
वीरियेन संयोजितो कोसज्जे पितु न लभति, वीरियं समाधिना 
संयोजितं उच्चे पतितु न क्भति । तस्मा तदुभयं समं कातव्ब । 
उभयसमताय हि अप्पना होति । 


अपिच समाधिकम्मिकस्स बल्वतीपि सद्धा वदति । एवं सहन्तो 
ओक्प्पेन्तो अप्पनं पापुणिस्सति । समाधिपजञ्जासु पन समाधि- 15 
कम्मिकस्स एकग्गता बलवती वदति । एवल््हि सो अप्पनं पापुणाति । 
विपस्सनाकम्मिकस्स पञ्जा बलवती वदति । एवच्हि सो लक्खण- 
पटिवेधं पापुणाति । उभिन्तं पनं समतायपि अप्पना हीतियेव ¦ सति 
पन सम्बत्थ बलवती वदति। सति हि चित्तं उद्धचपविखिकानं 
सद्धावीरियपञ्जानं वसेन उद्धचपाततो, कौसज्जपकिखिकंन च समाधिना > 
कोसज्पाततो रक्छति । तस्मा सा लोणधूपनं विय सब्बव्यञ्ञनेसु, 
सव्बकम्मिक अमच्चो विय च, सञ्बराजकिच्चेसु सब्बत्थ इच्ितव्बा । 
तेनाह “सति च पन सब्बत्थिका वृत्ता भगवता। किं कारणा? 
चित्तञ्हि सतिपटिसरणं, आरक्खपच्चुपदट्राना च सति, न तिना 
सतिया चित्तस्स प्गहनिग्गहो होती ” ति । इप्षञ्जपुग्गलप रिदज्जना 25 
नाम खन्धादिभेदे अनोगाव्छहपञ्जाणं दुस्मेधपुग्गलानं आरका परि 
वल्ननं । पञ्जवन्तप्‌ग्गलसेवना नाम समपज्नासरुक्छणपरिग्गा हिकाय 
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उदयब्बयपञ्जायं समन्नागतपुग्गक्सेवना । गर्भौीरजाणचरिथपनच्च- 
वेक्गा नाम गम्भीरेसु खन्धादीसु पवत्ताय गम्भीरपञ्जाय पञमेदपच- 
वेवखणा । तदधिसरत्तत्ा नाम ठाननिसजादीसु धम्मविचयसम्बोज्छद्ध- 
समुट्रानपनत्थं निन्नपोणपन्भारचित्तता । एवं उप्पन्चस्स पच्चस्स 
अरहत्तमग्गेन भावनापारिपुरि होती ति पजानाति । 


वीःरथसम्बोज्ज्ञङ्स्धघ ( दी० नि० २.२२६ ) “अत्थि, सिक्ते, 
आरम्भधातु निक्षमधातु परक्षमधातु, तत्थ योनिसोमनसिकारबहुटी- 
कारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा वीरियसम्बोज्छङ्कस्सय उप्पादाय, 
उष्पन्नस्स वा वीरियसम्बोज्छङद्धस्स भिय्योभावाय वेपल्छाय भावनाय 
पारिपूरिया संवत्तती" ति एवं उप्पादो होति । 


अपिच एकादस धम्मा वीरियसम्बोज्छद्धस्स उष्पादाय संवत्तन्ति 
अपायभयपच्चवेक्लणता आनिसंसदस्साविता गमनवीथिपचवेक्खणता 
पिण्डपातापचायनता दायलमहत्तपचवेक्डणता सत्थुमहत्तपचवेक्खंणता 
जातिमहत्तपचवेक्खणता सतब्रह्मचारिमहत्तपचवेक्वणता कुसी तपूग्गल- 
प्रिवजलनता आरद्धवीरियपुग्गकुसेवनता तद धिमृत्तता ति । 


तत्थ निरयेसु पश्चविधबन्धनकम्मकारणतो पटराय महादुक्खानु- 
भवनकाकेपि, तिरच्छानयोनियं जाकुखिपनकुमीनार्दीहि गहितकारेपि, 
पाजनकण्टकादिप्पहा रतुत्नस्स सकटवह्नादकारेपि, पेत्तिविसये अनेका- 
निपि वस्ससहस्सानि एक बुद्धन्तरम्पि खुप्पिपासाहि आतुरीभूत- 
कालेपि, कालकश्िकअसुरेसु सद्िहत्थअसीतिहत्थप्पमाणेन अदट्िचम्म- 
सत्तेनेव अत्तभावेन वातातपादिदुक्वानुभवनकाच्ेपि न सक्ता वीरिय- 
सन्बोज्छङ्घं उप्पादेतु । अयमेव ते भिक्ु कालो वीरियकरणाया ति 
एवं अपायभयं पचवेव्खन्तस्सापि वीरियसम्बौज्छङ्खौ उप्पन्नति । 


न सक्षा कुसीतेन नवलौकृत्तरधम्मं लद, आरढवीरियेनेव सका 
अयमानिसंसौ वीरियस्सा ति एवं आनिसंसखदस्साविनीपि उप्पन्नति । 
सञ्बवबुद्धपच्चेकबुदढधमहासावकंहि ते गतमग्गो गन्तव्बो, सोचन सक्ता 
कूसीतेन गन्तु ति एवं गमनवीधि पचरवेक्खन्तस्तापि उष्पज्ति । 
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ये तं पिण्डपातादीहि श्पद्रहन्ति, इमे ते मनुस्सा नेव जातका, नं 
दासकम्मकरा, नापि तं निस्साय जीविस्सामा ति पणीतानि 
चीवरादीनि देन्ति। अथ खो अत्तनो कारानं महप्फकतं पच्चासी- 
समाना देन्ति। सत्थारापि अयं इमे पच्चये परिभुञ्खित्वा कायदन्ठही- 
बहुलो सुखं विहरिस्सती"" ति न एवं सम्पस्सता तुग्हं पच्या 
अनुञ्जाता। अथ खो “अयं इमे परिभुञ्जमानो समणधम्मं कत्वा 
वट्दुक्वतो मृचिस्सती ति ते पच्या अनुञ्जाता, सौ दानि त्वं 
कुसीतो विहरन्तो न तं पिण्डं अपचायिस्सति । आरद्धवौरियस्सेव हि 
पिण्डपा तापचायनं नाम होती ति एवं पिण्डपातापचायनं पच्चवेक्खन्त- 


स्सापि उप्पलति अय्यमित्तत्थेरस्स विय । 


येसे किर कस्सकलेणे नाम पटिवसति । तस्स च गौचरगामे 
एका महाउपासिका भेर पृक्तं कत्वा पटिजग्गति। सा एकदिवसं 
अरजञ्जं गच्छन्ती धीतरं आह-“अम्म, असुकस्मि ठाने पुराण- 
तण्ड़ला, असुकर्सिम सप्पि, असुकस्मि खीरं, असुकस्िमि फाणितं, तव 
भातिकस्स अय्यमित्तस्स आगतकाले भत्तं पचित्वा खीरसप्पिफा णितेहि 
सद्धि देहि, त्वश्च भुञ्जेय्यासि । अहं पन ह्यो पक्तपारिवासिकमभत्तं 
कच्चिगन भुत्ताम्ही"' ति। दिवा कि भुच्िस्ससि अम्मा, ति! 


ताकपण्णं पकत्रिवपित्वा कणतण्ड्लेहि अम्बिल्यागुः पचित्वा वपि 


अम्मा, ति। 

येरो चीवर पारपित्वा पत्तं नीहरन्तोव तं सद्‌ सुत्वा अत्तानं 
ओवदि “महाउपासिका किर कञ्चियेन पारिवासिकभत्तं भुचि, 
दिवापि कण्णपण्णम्बिलयागुः भुञिस्सति, तुण्हं अत्थाय पन पुराण 
तण्डलादीनि आचिक्ति, तं निस्साय खो पनेसा नेव चेत्तं न वत्थु न 
अत्तं न वत्थं पचासीसति, तिस्सो पन सम्पत्तियो पत्थयमाना देति, त्वं 
एतिस्सा ता सम्पत्तियो दातु सक्िस्ससि न, सविखस्ससी ति, अयं खौ 
पन पिण्डवातो तया सरागेन सदोसेन समोहेन न सकरा गण्डितु" ति 
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पतं थविकाय पविखपित्वा गण्ठिक मुश्ित्वा निवत्तित्वा कस्सकलेणमेवं 
गन्त्वा पत्तं हेद्रामञ्चे चीवरं चीवरवंसे ठपेत्वा ““अरहत्तं अपापुणित्वा 
न निक्खमिस्सामी'' ति वीरियं अधिट्रहित्वा निसीदि। दीचरत्तं 
अप्पमत्तौ हुत्वा निवुत्थभिक्खु विपस्सनं वड त्वा पुरेभत्तमेव अरहत्तं 
पत्वा विकसमानसिव पदुमं महाखीणासवो सितं करोन्तौव निसीदि । 
लेणद्वारे सक्ख म्हि अधिवत्था देवता- 


“नमो ते पुरिसाजज्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा खीणा, दव्िखणेग्योसि मारिसा"' ति ।। 


उदानं उदानेत्वा “भन्ते पिण्डाय पविट्ानं तुम्हादिसानं 
अरहन्तानं भिक्खं दत्वा महल्लकित्थियो दक्वा मुचिस्सन्ती' चति 
भह । थेरो उदट्रहित्वा द्वारं विवरित्वा कारु ओलोकेन्तो ''पाक्तोयेवा"' 
ति त्वा पत्तचीवरमादाय गामं पाविसि। 


दारिकापि भन्तं सम्पादेत्वा “इदानि मे भाता आगभिस्सति, 
इदानि आगमिस्सती"” ति दारं ओलोकयमाना निसीदि। सा चेरे 
धरद्वारं सम्पत्ते पत्तं गहेत्वा सप्पिफाणितयोजितस्स खीरपिण्डपातस्स 
पुरेत्वा हत्ये ठपेखि । थेरो “सुखं होतु"' ति अनुमोदनं कत्वा पक्घासि 1 
सापितं जोखोकयमाना अद्रासि। येरस्स हि तदा अत्तिविय परिसुद्धो 
छविवण्णो अहोसि, विप्पसन्नानि इन्द्रियानि, 


मुखं बन्धना 
पत्त ताल्पवक विय अतिविय विरोचित्य । 


महाउपास्िका अरञ्जा आगन्त्वा “कि, अम्म, भातिको ते 
आगतो” ति पुच्छि। सा सब्ब तं आरोचेसि। उपासिका “'अल्व मम 
पुत्तस्स पव्बजितकिच्चं मत्थकं पत्तं ति बत्वा ““अभिरमति ते, अम्म, 
भाता बुद्धसासने, न उक्षण्ठती'' ति आह्‌ । 


महन्तं खौ पनेतं सत्थुदायज्जं यदिदं सत्त अरियधनानि नाम, 
तं न सक्का कुसीतेन गहेतु । यथा हि विप्पदिपन्नं पृक्तं मातापितरौ 
(“अयं अम्हाकं अपृत्तो'' ति परिबाहिरं करोन्ति, सौ तेसं अच्रयेनः 














कका क हि 
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महा सत्तिपदानसुकत्तवण्णनां १०७ 
दायज्जं न कुमति, एवं कुसीतोपि इदं अरियधनदायज्जं न॒ र्भति 
भारद्वीरियोव लभती ति दायज्जमहूत्त पचवेक्खतोपि उप्पनति । 


महा खो पन ते सत्था, सत्थूनो हि ते मातुकुच्छिस्मि पटिसन्धि, 
गण्हनकारेपि अभिनितरखमनेपि अभिसम्बो धियस्पि धम्मचक्घप्पवत्तनयम- 
कपाटिहारियदेवौ रोहन आयुसह्ा रवोस्सलनेसुपि परिनिब्बानकार्पि 
दससहस्सिलोकधातु अकसभ्पित्थ, युक्तं नु ते एवरूपस्स सत्थु सासने 
पव्बजित्वा कुंसीतेन भवितु ति एवं सत्थुमहत्तं॑पचवेक्वतोपि 
उप्पजलति । 


द्ये 


जातियापि त्वं इदानि न लामकजातिको, असम्मभिच्ाय महा- 
सम्मतपवेणिया आगतउक्षाकराजवंसे१ जातोसि, सुद्धोदनमहा राजस्स ॥“ 
च परहामायादेविया च तत्ता, राहृलभदस्स कनिट्रो, तया नाम एवरूपेन 
जिनपुत्तेनहुत्वा न युत्तं कुसीतेन विहरितुः ति एवं जातिसहत्त 
पचचवेक्खतोपि उप्पलति । 

घारिपुत्तमहामोगल्लाना चेव असीति च महासावका वीरियेनेव 
लोकृत्तरधम्मं पटिविज्मिंमु, त्वं एतेसं सत्रह्मचा रीनं मग्गं पव्यर्व्वसि, 
न पटिपल्नसी ति एवं सब्रह्मचारिमहत्त` पचवेक्वतोपि उप्पर्नात । 

कुचं पुरेत्वा ठितअजगरसदिसे विस्तद्ुका यिकचेतसिकवीरियं 
कुसी तपुग्गकले परिवलनन्तस्सापि आरद्धवीरिये परहितत्त पुग्गङे सेवन्त- 
स्सापि ठाननिसलादीसु वीरियुप्पादनत्थं निन्नपोणपन्भा रचित्तस्सापि 
उप्पल्ति । एवं उप्प्चस्स पनस्स अरहत्तमग्गेन भावतापारिपूरि होती 
ति पजानाति । 

पीत्तिसन्योज्लङ्कस् "अत्थि, भिक्लवे, पीतिसम्बोज्मङ्खट्रानिया 
धम्मा, तत्थ योनिसो मनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनतुप्पन्नस्स 
वा पीतिसम्बोज्छङ्खस्स उप्पादाय, उप्प्चस् वा पीतिसम्बोज्भङ्गस्स 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तती” ति एवं ४ 


१, °मोक्काक०-रो०। 
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उप्पादो होति । तत्थ पीत्तियेव पीतिसम्बोज्जङ्धट्रानिया धम्सा नास । 
तस्सा उप्पादकमनसिकारो योनिसोमनसिकारो नाम । 


अपिच एकादस धम्मा पीतिसम्बोज्जद्धस्स उप्पादाय संवत्तन्ति 
बुद्धानुस्सति, धम्म-संघ-सीक्-चाग-देव तानुस्सति उपसमानुस्सति 
छखपुगगर्परिवजनता सिनिद्धपुग्गलसेवन ता पसादनीयसुत्तन्तपचवेक्ख- 
णता तदधिमुत्तता ति । बुद्धगुणे अनुस्सरन्तस्सापिदहि याव उपचारा 
सकल्सरीरं फरमानो पीतिसम्बोज्जद्धो उप्पत्ति, धम्मसंचगुणे 
अनुस्सरन्तस्सापि, दीघरत्तं अखण्ड कत्वा रक्तं चतुपारिसुदधिसीलं 
पचवेक्वन्तस्सापि, गिहिनोपि दससीर पञ्चसील पञ्चवेक्खन्तस्सामसि, 
दुन्भिक्खभयादीसु पणोतभोजनं सब्रह्मचारीनं दत्वा “एवं नाम 
अदम्हा ति चागं पचवेक्खन्तस्सापि, गिहिनोपि एवरूपे कारे सील - 
वन्तानं दिच्दानं पच्चवेक्खन्तस्सापि, येहि गुणेहि समनच्लागता देवता 
देवत्तं ॒पत्ता, तथारूपानं गुणानं अत्तनि अत्थितं पचवेक्खन्तस्सापि, 
समापत्तिया विक्डम्भिता किलेसा सद्विपि सत्ततिपि वस्सानि न 
समुदाचरन्ती ति पच्चवक्खन्तस्सापि, चेतियदस्सनबोधिदस्सनथेरदस्स- 
नेसु असक्कचकिरियाय संसूचितकर्खभावे बुद्धादीसु पसादसिनेहाभावेन 
गद्रभपि ट्र रजसदिसे र्खपुरगले परिवनन्तस्सापि, बुद्धादीसु पसादबहुले 
मुदुचित्तं सिनिद्धपुग्गले सेवन्तस्सापि, रतनत्तयगुणपरिदीपके पसादनी- 
यसुत्तन्ते पचवेक्न्तस्सापि, ठाननिसनादीसु पीत्तिउप्पादनत्थं 
निन्नपोणपन्भारचित्तस्सापि उप्पजति । एवं उप्पन्नस्स पनस्स अरहत्त- 


मग्गेन भावनापारिपूरि होती ति पजानाति । 


पस्सदधिसम्बोज्ज्ङ्कस्स अत्थि, भिक्खवे, कायपस्सद्धि चित्तपस्सद्धि। 
तत्थ योनिसलोमनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा 
पस्सद्धिसम्बोज्जद्खस्स उप्पादाय, उप्पन्नस्स वा पस्सद्धिसम्बोज्छङ्कस्स 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपुरिया संवत्तती ति एवं 
उप्पादो होति । 








पहांसतिपदानसुत्तवण्णनां १०६ 


अपिच सत्त धम्मा पस्सदधिसम्बोज्फङ्खस्स उप्पादाय सवत्तन्ति 
पणी तभोजनसेवनता उतुसुखसेवनता इरियापथसुखसेवनता मज्छन्त- 
पयोगता सारद्कायपुगगल्परिवज्नता पस्सदधकायपुम्गलसेवनता 
तदधिमुत्तता ति । पणीतञ््हि सिनिद्धं सप्पायभोजनं भुञ्जन्तस्सापि, 
सीतुण्ठेसु च उतूसु ठानादीसु च इरियापथेसुं सप्पायउतुश्च इरियापथश्च 5 ए. 94 
सेवन्तस्सापि पस्सद्धि उप्प्ति। यो पन महापुरिसजातिको 8. 38 
सब्बउतुद्रियापथक्लमो होति, न तं सन्धायेतं वृत्तं । यस्स सभाग 
विसभागता अत्थि, तस्सेव विसभागे उतुदरियापथे वज्जेत्वा समभागे 
सेवन्तध्स उप्पज्ति । मज्फत्तपयोगो वुच्चति अत्तनो च परस्स च 
कम्मस्सकतापच्रवेक्खणा । इमिना मज्छत्तपयोगेन उप्पञ्जति । यो 
लेह्‌ दण्डादीहि परं विहेष्यमानो विचरति, एवरूपं सारद्धकायं पुग्गलं 
परिवजन्तस्सापि, संयतपादपाणि पस्सद्धकायं पुग्गलं सेवन्तस्सापि, 
ठाननिसजादीसु पस्सद्धिरप्पादनत्थाय निच्नपोणपन्भारचित्तस्सापि 
उप्पजति । एवं उप्पच्नस्स पनस्स अरहत्तमग्गेन भावनापारिपूरि होती 
ति पजानाति । 15 


0 


समाधिसम्बोज्ज्लस्स “अत्थि, भिक्खवे, समथनिमित्तं अब्यग्ग- 
निमित्तं, तत्थ योनिसोमनसिकारबहृली कारो, अयमाहा रो, अनुप्पन्नस्स 
वा समाधिसम्बौज्छद्खस्स उप्पादाय, उप्पच्चस्स वा समाधिसम्बोज्भ- 
ज्गस्स भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तती” ति 
एवं उप्पादो होति । तत्थ समथोव समथनिमित्त अविक्ेपट्ंन चा 20 
अब्यग्गनिमित्तं ति । 

शपिच एकादस धम्मा समाधिसम्बोज्मङ्गस्स उप्पादाय संवत्तन्ति 
--वत्थुविसदकिरियता, इन्द्रियसमत्तपटिपादनता, निमित्तकुसर्ता, 
समये चित्तस्स॒पण्गण्डनता, समये चित्तस्स॒निग्गण्डनता, समये 
सम्पहंसनता समये अज्मुपेक्वनता, असमाहितपुश्गर्परिवजनता, :3 
समाहितपुग्गकस्ेवनता, भान विमोकंवपच्चवेक्खण ता, तद धिमुत्तता ति। 
तत्थ वत्थु विसदकिरियता च इन्दरिथसमत्तपटिषादनता च वुत्तनयेनेव 
वेदि तन्वा । 
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निभ्विचकुयलता नाम कसिणनिमित्तस्स उग्गहणकसरूता । 
समये ।चत्तस्प फगण्हूनता ति यसिमि समये अतिसिथिरवीरियतादीहि 
लीनं चित्तं होति, तस्मि समये धम्मविचयवीरियपीतिसम्बोज्मःङ्ख- 
समृद्रापनेन तस्स पग्गण्हनं। समये चित्तस्स परणण्हनता ति यस्मि 
समये आरद्धवीरियतादीहि उद्धतं चित्तं होति, तस्मि समये पस्सद्धि- 
समाधिडपेकंलासम्बोज्छङ्गसमुद्धापनेन तस्स निग्गण्हूनं। खम्ये 
सम्पहु सनता ति यस्मि समये चित्तं पञ्जापयौगमन्दताय वा उपसम- 
सुखानधिगमेन वा निरस्सादं होति, तरसिमि समये अद्रसवेगवत्थुपच- 
वेकंखणेन सवेन ति । अहुसंवेगवत्थूनि नास जात्ति जरा व्याधि मरणानि 
चत्तारि, अपायदुक्लं पश्चम, अतीते वटटरमूलक्‌ दुक्खं, अनागते वदटुमूककं 
दक्ख, पच्चुप्पन्ने आहा रपरियेद्टिमूलक दुक्खं ति । रतनत्तयगृणा- 
नुस्सरणेन च पसादं जनेति, अयं वुचति “समये सम्पहंसनता” ति । 


समये अज्जुपेकंवनता नाम यसिमि समये सम्मापटिपत्ति आगम्म 
भलीनं अनुद्धतं अनिरस्सादं आरम्मणे समप्पवत्तं समथवीथिपटिपन्नं 


चित्तं होवि, तदास्स पगगहनिगहसम्पहुसनेसु न व्यापार१ आपज्जति, 


सारथि वियं आरद्धविरिय समप्पवत्तेसु अस्सु । अयं वुचति--“समये 
अज्फपेक्वनता'' ति । असमाहित पुग्लषरिवज्जनता नाम उपचारं 
वा अप्पनं वा अप्पत्तानं विक्रिि्तचित्तानं पुग्गलानं आरका परिवज्जनं। 
समाहितदुगगलसेवना नाम उपचारेन वा अप्पनाय वा समाहितचित्तानं 
सेवना भजना पयिरूपासना । तदधिषुत्तता नाम॒ ठाननिसज्जादीसु 
समाधिरउप्पादनत्थंयेव निन्नपोणपन्भारचित्तता । एवच्न्हि परटिपज्जतो 
एस उप्पज्जति । एवं उप्पन्नस्स पनस्स अरहत्तमग्गेन भावनापारपुरि 
हौती ति पजानाति । 


उपेक्लासम्बोज्क्षङ्कस् “अत्थि, भिक्खबे, उपेक्खासम्बोज्छङ्धट्ा- 
नीया धम्मा, तत्थ योनिसोमनसिकारबहुखीकारो, अयमाहारो 
अनुष्पच्नस्स वा उपेक्वासम्बोज्भङ्खस्स उप्पादाय, उप्पन्नस्स वां 
उपेक्लासम्बोज्छङ्गस्स भिस्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
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संवत्तती" ति एवं उप्पादो होति। तत्थ उपेक्खाव उपेक्ला- 
सम्बोज्भङ्कद्ानीया धम्मा नाम । 


अपिच पश्च धम्मा उपेक्खासम्बोज्छङ्कस्स उप्पादाय संवत्तनिति- 
सत्तमजञ्छत्तता, सङ्कारमञ्छत्तता, सत्तसद्धा रकंलायनपुग्गर्परि- 
वे्नता, सत्तस ह्म रमज्छत्तपुग्गलसेवनता, तदधिमुत्ततातति । तत्थ 
दीहाकारेहि सच्तमज्छत्ततं समुट्रापेति ^त्वं अच्तनो कस्मेन आगन्त्वा 
अत्तनौव कम्मेन गमिस्ससि, एसोपि अत्तनोव कम्मेन आगन्त्वा अत्तनोवं 
कृम्मेन गमिस्सति, त्वं कं केलायसी'" ति एवं कस्मस्सक तापचवेक्खणेन, 
^“परमत्थतो सत्तोयेव नत्थि, सो त्वं कं केलायसी' ति एवं निस्सत्त- 
पचवेक्खणेन चा ति । द्रीहेवाकारेहि सङ्खारमज्ज्ञत्ततं समृदटरापेति- 
"इदं खीवरं अनुपुन्बेन वण्णविकारतञ्चेव जिण्णभावश्च उपगन्त्वा 


पादपुञ्लनचोव्छकं हत्वा यद्टिकोटिया चंडुनीय भविस्सति, सचे पनस्स ` 


सामिको भवेय्य, नास्स एवं विनस्सितु ददेय्या'” ति एव॑ अस्सामिक- 
भावपच्चवेक्ठणेन च, ““अनद्धनियं इदं तावकाल्िक” ति एवं ताव- 
कालिकभा वपच्चवेक्छणेन चा ति। यथाच चीवरे, एवं पत्तादीसुपि 
योजना कातन्बा । 


सत्तसङ्खारकेलायनपरगलपरिवञ्जनता ति एत्थ यो पुग्गलो गिह 
वा अत्तनो पुत्तघीतादिके, पन्बजितो वा अत्तनो अन्तेवासिकसमानु- 
पज्छायकादिके ममायति, सहत्थेनेव नेसं केपच्छेदन सूचिकम्मचीवर- 
घोवनरजनपत्तपचनादीनि करोति, मुहृत्तम्पि अपस्सन्तो ““असुको 
सामणेरो कर्हि, असुको दहरो कर्हि" ति भन्तमिग्णे विय इतो चितो 
च ओलोकेति, अज्ञेन केसच्छेदना दीनं अत्थाय "मुहुत्तं असुकं पेसेथा” 
ति याचियमानोपि “अम्हेपि तं अत्तन कम्मं न कारेम, तुम्हे नं 
गहेत्वा किठमेस्सथा"” ति न देति, अयं सत्तकेकायनो नाम । 


यो पन चीव रपत्तथालककत्तरयदट्िआदीन ममायति, अज्ञस्य 
हव्येन परामसितुभ्पि न देति, तावकालिकं याचितो “मयम्पि इदं 
परमायन्ता न परिभुञ्ञाम, तुम्हाकं कं दस्सामा” ति वदति, अयं 
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सद्करकेलायनो नाम । यो पन तेसु द्वीसुपि वत्थूसु मज्भनत्तौ 
उदासीनो, अयं स्त्त्षद्कारसज््त्तो नाम । इति अयं उपेक्खा- 
सम्बोज्ङ्गो एवरूपं सत्तसद्खारकंलायनपुग्गं आरका परि 
वज्जन्तस्सपि, सत्त स्वा रमज्छत्तपुग्गल सेवन्तस्सापि, ठाननिसलजादीसु 
तद्ुप्पादनत्थं तिन्नपीणपडभारचित्तस्सापि उप्पज्जति । एवं उप्पन्नस्स 
पनस्स अरहत्तमग्गेन भावनापारिप्रि हती ति पजानाति । 


इति अज्घत्त वा ( दी० नि° २.२२७) वि एवं अत्तनौ वा सत्त 
सम्बोज्जङ्धं परिग्गण््हित्वा, परस्स वा, काठेन वा अत्तनो, कालेन वा 


` परस्स सम्बोज्मद्धं परिग्गण्हित्वा धम्नेसु धम्मानुपस्सी विहरति । 


समुदयवया पनेत्य सम्बोज्भद्खानं निब्बत्तिनिरोधवसेन१ वेदितव्बा । 
इतो पर ॒वृत्तनयमेव । केवड्हि इध बोज्छङ्परिग्गहिका सति 
दुक्वसच्चं ति एवं योजनं कत्वा बोज्छद्धपरिग्गाहकस्स भिक्खुनो 
निय्यानमुखं वेदि त्ब । सेस तादिसमेवा ति । 


वोज्छद्धपव्बं निदितं । 


(ड) चतुसच्चपन्ववण्णना 


१५. एवं सत्तबोज्जङ्खवसेन धम्मानुपस्सनं विभजित्वा इदानि 
चतुसचवसेन विभजितु पून चपर (दी० नि २.२२९) 
तिआदिमाह । तत्थ इदं दुक्ं ति यथामूतं पजानाती ति ठपेत्वा तण्टू 
तेभूमकधम्मे “इदं दुक्खं" ति यथासभावतो पजानाति। तस्सेव खो 
पन दुक्खस्स जनिक समुद्रापिक पुरिमतण्हं अयं दुक्छसमुदयो' ति, 
उभिन्नं अप्पवत्तिनिन्बानं (अयं दुक्छनिरोधो'' ति, दुक्खपरिजाननं 
समुदयपजहनं निरोधसच्छिकरणं अरियमग्गं “अयं दुक्खनिरोधगामि- 
निपटिपदा" ति यथासभावतौ पजानाती ति अत्थो। अवसेसा 
अरियसचकथा ठपेत्वा जातिञादीनं पदभाजनकथं विसुद्धिमग्गे 
वित्थारितायेव । 


१. °विरोध०-रो०। 
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दुक्वसतच्चनिहेसवण्णना 


१९१६-१ ७. पदभाजने पन कतमा च भिक्त जाती ति भिक्वते, 
या जातिपि दुक्ष्ला ति एवं वृत्ता जाति, सा कतमा ति एवं खब्ब- 
पृच्छासु अत्थो वेदितव्नी। यथा तेसं तेसं खत्तानं ति इदं “मेसं 
नामा” ति नियमाभावतो सम्बसत्तानं परियादानवचनं । तण्हि तभ्‌ 
द्तनिक्ताये ति इदभ्पि सव्बसत्तनिकायपरियादानवचनं जननं जाति 
सविकारानं पठमासिनिव्बत्तवखन्धानमेतं अधिवचनं । सजञ्जाती ति 
इद तस्सा एव॒ उपसग्गमण्डि तवेवचनं । सा एव अनुपविट्ाकारेन 
ओक्मनदेन ओक्कन्ति ! निन्बत्तिसङ्खातेन अभिनिब्बत्तनटटरुन 
अभिनिन्बच्ि । इत्ति अयं चतुब्बिधापि सम्मुतिकथा नाम । खन्ना 
पातुभावो ति अयं पन परमत्थकथा । एकवोकारभवादीसु एकचतु- 
पञ्चमेदानं खन्धानंयेव पातुभावो, न पुग्गलस्स । तस्मि पन सति 
पुर्गखो पातुभूतो ति वौहा रमत्तं होति । आयवनानं पटिलाभो ति 
आयतनानि पातुभवन्तानेव पटिलद्धानि नाम होन्ति, सो तेसं पातु- 
भावसह्भातो पटिलाभो ति अत्थो । 


१८. जरा ति सभावनिदैसौ । जीरणता ति आकारभावनि्ंसौ । 
खण्डिच्चं ति आदि विकारनिदेसो । दहरकालसभ्मिञ्हि दन्ता समसेता 
होन्ति । तेयेव परिपचन्ते अनुक्मेन वण्णविकार आपनित्वा तत्थ तत्थ 
पत्तं ति । अथ पतितश्च ठितश्च उपादाय खण्डितदन्ता खण्डिता नाम । 
वंश्डतानं भावो खण्डिच्चं ति वुचति । अनुक्घमेन पण्डरभूतानि 
केसदोमानि पलितानि नाम । पठितानि सञ्ञातानि अस्सा ति पलितो, 
पलितस्स भावो पालिन्च । जरावातप्पहारेन सोसितमसलोहितताय 
वलियो तचरस्मि अस्सा ति वलित्तचौ, तस्स भावो बवलित्तचता । 


एत्तावता दन्तकेखलोमतचेसु विकारदस्सनवसेन पाकटीभूता पाकटजरा 


दस्सिता। 
यथेव हि उदकस्स वा वातस्स वा अग्गिनो वा तिणस्कखादीनं 
संभग्गपकिभग्गताय वा फामताय बा गतमग्गो पाकटो हीति, न च 
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सो गतमग्गो तानेव उदकादीनि, एवमेव जराय दन्तादीनं खण्डा दि- 
वसेन गतमग्गो पाकटो, चक्खु उम्मिेत्वापि गण्टति, नच 
खण्डिच्चा दीनेव जरा । न हि जरा चक्खुविञ्ञेय्या होति । यस्मा पन 
जरं पत्तस्स आयु हायति, तस्मा जरा “जायुनो संहानी" ति फल्‌ 
पचारेन वुत्ता । यस्मा दहरकाले सुप्पसन्नानि सुखुमस्पि अत्तनो विसयं 
सुखेनैव च गण्ठनसमत्थानि चक्वादीनि इन्द्रियानि जर पत्तस्स 
परिपक्वानि आदुकितानि अविसदानि ओव्छारिकम्पि अत्ततो विसयं 
गहेतु असमत्थानि होन्ति, तस्मा ““इन्दरियानं परिपाको तिपि 
फल्पचारेनेव वृत्ता । 


१९. मरणनिहेसे यं ति मरणं सन्धाय नपु सकनिह्‌ सो, यं मरणं 
तुतो ति वुचति, चवनताति वुचती ति अयमेत्थ योजना । तत्थ चती 
ति सभावनिह सो । चवनता ति आकारभावनिह्‌ सो । मरणं पत्तस्स 
खन्धा भिज्जन्ति चेव अन्तरधायन्ति च अदस्सनं गच्छन्ति, तस्मा तं 
भेदो अन्तरधानं ति वुचति । मच्चुनरणं ति मच्चुमरणं, न खणिक- 
मरणं । काल क्रिरिया ति सरणकालकिरिया 1 अयं सन्बापि सम्म्‌- 
तिकथाव । खन्धानं भेदो ति अयं पन परमलत्थकथा । एकवोकारभवा- 
दीसु एकचतुपश्चभेदानं खन्धानंयेव मेदो, न पुगगलस्स, तस्मि पन सति 
पुग्गलो मतो ति वोहारमत्तं होति । 


कठ वरस्त निक्वेपो ति अत्तभावस्स निक्खेपो। मरणं पत्तस्स 
हि निरत्थंव कलिङ्खरं अत्त भावो पतति, तस्मा तं कृन्ध्वरस्स 
निक्खेपो ति वुत्तं । जीवितिन्द्रियस्स उपच्छेदो पन सन्बाकारतो 
परमत्थतो मरणं । एतदेव सम्मुतिमरणं ति पि वुच्चति ¦ जीवितिन्द्रियु 
पच्छेदमेव हि गहेत्वा लोकिया “तिस्सो मतो, फुस्सो मतो" ति 
वदन्ति । 


२०. ब्यसनेना ति जातिव्यसनादीसु येन केनचि व्यसनेन । 
इक्खधम्मेना ति वधबन्धादिना दुक्छकारणेन । फटुस्ता ति 


१. गग्हुति-रो° । 
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अज््ोत्थरस्स अभिभूतस्स। सोको ति यो जात्तिव्यखनादीसु वा 
वधबन्धनादीसु वा अजञ्जतरस्मि सत्ति तेन अभिभूतस्स उप्पनति 
सोचनख्क्खणो सोको । सोचितत्तं ति सोचितभावो। यस्मा पनेस 
अन्भन्तरे सोसेन्तो परिसोसेन्तो उप्पनति, तस्मा अन्तोसोको 
अन्तोपरिसोको ति वुचति । 5 
२१. "य्ह धीता, म्ह पुत्तो ति एवं आदिस्स आदिस्स 
देवन्ति परिदेवन्ति एतेना ति अदेवो । तं तं वण्णं परिकित्तेत्वा 
देवन्ति एतेना ति परिदेवो । ततो परा द्वे तस्सेव भावनिहेसा । 
२२. कायिकं ति कायपसादवत्थुक। दुक्वमनट्रेन दुक्खं । 
असातं ति अमधुरं । काथसस्फस्सजं दुक्खं ति कायसम्फस्सतो जातं 10 
दुक्खं । असातं वेदयितं ति अमधुरं वेदयितं । 
| 
| 
| 


२३. चेतसिकं ति चित्तसम्पयुत्तं । सेसं दुक्खं वुत्तनयमेव । 

२४. आधासो ति संसीदनविसीदनाकारप्पत्तौ चित्तकिलमथो । 
बल्वतरं आयासो उकापासो । ततो परा द्र अत्तत्तनियाभावदीपका 
भावनिदहेसा । 15 

२७. जातिधस्मानं ( दी° नि° २.२२९ ) ति जातिसभावानं । 
इच्छा उप्पञ्जती ति तण्हा उप्पन ति । अहो वता ति पत्थना । नखो 
पनेतं इच्छाया ति एवं जातिया अनागमनं विना मग्गभावनं न 
इच्छाय पत्तब्बं । इदम्पी ति एतस्मि उपरि सेसानि उपादाय पिकारो। 
यम्पिच्छं ति येनपि धम्मेन अलब्भनेय्यवत्थु इच्न्तो न रभि, तं 2 
अलन्मनेय्य वत्थुम्हि इच्छनं दुक्खं । एस नयो सन्बत्थ । 





२८. खन्धनिरेसे खूपश्च तं उपादानक्खन्धो चा ति शूपुपादान- ए. 389 
क्न्धो एवं सब्बत्थ । 
समुदथसच्चतिहेसवण्णना 
२९. यायं तण्हा (दी०नि० २.२३०) तिया अयं तण्हा । 
पोनोढ्मविका ति पुनन्भवकरणं पुनोन्भवो, पुनोग्मवो सीलं अस्सा 25 








११६  सुमंङ्गलविलासिनी 





ति पोनोनब्भदिका 1 नन्दीरागेन सह गता ति नन्दीयागसहंगता 1 

नन्दीरागेन सदधि अत्थतो एकत्तमेव गता ति वृत्तं हौोति। 
1२.800 तत्रतन्नासिलन्दिनी ति यत्र यत्र अत्तमावो, तत्र॒ तत्र अभिनन्दिनी । 
रूपादीसु वा आरम्मणेसु तत्र तत्र॒ अभिनन्दिनी, रूपाभिनन्दिनी 
सह्-गन्ध-रस-फो द्ृव्व-धम्माभिनन्दिनी ति अत्थो । सेव्यथिद्‌ं ति 
निपातो 1 तस्ससा कतमाचे ति अत्थो। कामे तण्हा कामतण्डा, 
पञ्चकामगुणिकरागस्सेतं नामं । भवे तण्हा भवतण्हा, भवपत्थनावसेन 
उप्पन्नस्स सस्सतदिद्धिखहगतस्स ख्पार्पभवरागस्स च फाननिकन्तिया 
चेतं अधिवचनं । विभवे तण्हा विभवतण्हा, उच्छेददिद्िसहगतराग- 
10 स्सेतं अधिवचनं । 


3 





इदानि तस्सा तण्हाय वत्थु वित्थारतो दस्सेतु सौ खो पनेसा 
तिआदिमाह । तत्थ उष्पञ्जती ति जायति । निविसती ति पुनप्पूनं 
पवत्तिवसेन पतिट्रहति । यं लोके पियू१ सातल्प्‌ ति यं लोकस्मि 
पियसभावचञ्चेव मधुरसभावश्च । चक्खु लोके तिञदीसु 
15 लोकस्मिञ्हि चक्खादीसु ममत्तन असिनिविद्रा सत्ता सम्पत्तियं 
पतिदिता अत्तनौ चक्खु आदासतलादीसु निमित्तग्गहणानुसारेन 
विप्पसन्नं पञ्चपसादं सुवण्णविमाने उण्वाटितमणिसीहपञ्जरं कविय 
मञ्जन्ति, सोतं रजतपनाच्ठिकं विय, पामङ्धसृुत्तं विय च मञ्जन्ति, 
“तुङ्गनासा! ति लद्धवोहार घानं वद्टित्वा ठ्पितह्रिताल्वह्ं विय 

20 मञ्जन्ति, जिब्हं रत्तकम्बरक्पटलं विय मुदुसिनिद्धमधुरसदं मज्जन्ति, 
कायं साल्ल विय, सुवण्णतोरणं विय च मजञ्जरिति, मनं अज्ञे 
मनेन असदिस्षं उवार मञ्जन्ति। ख्पं सुवण्णकणिकार- 
पुप्फादिवण्णं विय, सहं मत्तकरवीक * कोकिल-मन्दधमित- 
मणिवंसनिग्योस विय, अत्तना परटिकद्धानि चतुसमुटानिकगन्धा- 
४5 रम्मणादीनि ""कस्सञ्जस्स एवसू्पानि अत्थी' ति मजञ्जन्ति। तेसं 
एवं मञ्वमानानं तानि चक्खादीनि पियसूपानि चैव सातरूपानि 
8.390 च होन्ति । अथ नसं तत्थ अनुप्पन्ना चैव तण्हा उप्पज्ति, उप्पच्ला 
च तण्हा पुनप्पुनं पवत्तिवसेन निविसति । तस्मा भगवा “चक्खु 
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लोके पियशू्पं सातसरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पलमाना उप्पजनती"' 
तिआदिम!ह । तत्थ उप्वज्जञलाना ति यदा उप्पज्जमाना होति, तदा 
तत्थ उप्पञ्जती ति अत्थो । एस नयो सब्बत्थ । 


निरोधन्षच्चनिहेसवण्णना 


२३०. असेसविरागनिरोधोतिआदीनि सम्बानि निन्बानवेवच- 
नातेव 1 निन्बानच्हि आगम्म तण्हा असेसा विरनति निरुज्फति, 
तस्मा तं ““तस्सायेव तण्ाय असेस्षविरागनिरोधो'' ति वुच्चति । 
निव्बानश्च आगम्म तण्हा चजियति पटिनिस्सल्ियति विसुर्चात न 
अल्लीयति, तस्मा निन्बानं “चागो पटिनिस्सण्गौ मुत्ति अनार्यो" ति 
नुचति । एकमेव हि निष्बानं, नामानि पनस्स सब्बसद्खंतानं 
नामपटिपक्खवसेन अनेकानि होन्ति 1 सेय्यथिदं, असेसविरागो असेस- 
निसेधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति अनाल्यौ रागक्वयो दोसक्खयो 
मोहक्यो तण्हुक्खयो अनुप्पादो अप्पवत्तं अनिमित्तं अप्पणिहितं 
अनायृहनं अप्पटिसन्धि अनुपपत्ति अगति अजातं अजरं अब्याधि अमतं 
असोक अपरिदेवं अनुपायासं असंकिलिडु ति। 

इदानि मग्गे चिच्लाय निब्बान आगस्म अप्पवत्तिपत्तायपि च 
तण्हाय येसु वत्थूसु तस्सा उप्पत्ति दस्सिता, तत्थेव अभावं दस्सेतु 
सा खो पनैखा ( दी० नि० २.२३१ ) तिञआदिमाह्‌। तत्थ यथा 
पुरिसो खेत्ते जातं तित्तअकाबुवल्कि दिस्वा अग्गती पट़ाय मूलं 
परियेसित्वा छिन्देय्य, सा अनुपुब्बेन मिलायित्वा अपजञ्ञत्ति गच्छेय्य । 
ततो तिमि चेत्ते तित्तअलावु निरुद्धा पहीनाति वुच्चेय्य, एवमेव खेत्तं 
तित्तअलावबु विय चक्खादीसु तण्हा । सा अरियमग्गेन मूरुच्छि्ा 
निव्बानं आगम्म अप्पवत्ति गच्छति । एवं गता पन तेसु वत्थूसु चेतत 
तित्तअखाबु विय न पञ्ायति । 

यथा च अटवितो चोरे आनेत्वा नगरस्स दक्खिणद्वारे घातेय्थु , 
ततो अटवियं चोरा मता तिवा मारिता ति वा बुच्चेय्यु, एवं 
अटवियं चोरा विय चक्लादीसु तण्डा। सा दव्खिणद्वारे चौरा विय 
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निब्बानं आगम्म निरुदधत्ता निब्बान निर्दा । एवं निरुद्धा पनेतेसु 
वत्थूसु अटवियं चोरा विय न पञ्नायति, तेनस्सा तत्थेव निरोधं 
दस्सेन्तो “चव्खु लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 
पहीयति, एत्थ निरुज्छमाना निरज्छतीः' तिआदिमाह्‌ । 


मग्गसच्चनिहेसवेण्णना 


३१. अथमरेवा (दी० नि० २.२३३) ति अञ्जमग्गपरटिक्खेपनत्थं 
नियमन । अरिथो ति तं तं मगगवज्मेहि किरेसेहि आरक्ता अरिय- 
भावकरता च अरियो। दुक्खे बाणं ति आदिना चतुसचकम्मद्रानं 
दस्सितं । तत्थ पुरिमानि द्वे सचानि वटं, पच्छिमानि विवद । तेसु 
भिक्खुनो व कम्मद्भानाभिनिवेसो होति, विवद नत्थि अभिनिवेसो । 
पुरिमानि हि हे सचचानि "पश्चक्खन्धा दुक्खं, तण्हा समुदयो” ति एवं 
सह्धपेन च “कतमे पश्चक्न्धा, ह्पक्खन्धो” तिञआदिना नयेन 
वित्थारेन च आचरियस्स सन्तिके उग्गण्हित्वा वाचाय पुनप्पुनं 
परिवक्तन्तो यौगावचरो कम्मंकरोति। इतरेसु पन द्वीसु सच्चेसु 
निरोधसच्चं इद्र कन्तं मनापं, मग्गसच्चं इदं कन्तं मनापं ति एवं 
सवनेन कम्मं करोति । सौ एवं करोन्तो चत्तारि सचानि एकपटि- 
वेधेनेव पटिविज्छति एकोभिसमयेन अभिसमेति । दुक्खं परिज्ना- 
परटिवेधेन पटिविज्छति, समुदयं पहानपरिवेघेन, नि रोधं सच्छिकिरिया- 
पटिवेधेन, मग्गं भावनापटिवेधेन पटिविञ्छति । दुक्खं परिज्जाभि- 
समयेन. ..पे०...मग्गं भावनाभिसमयेन अभिसमेति। एवमस्स 
पुञ्बभागे द्री सच्चेसु उग्गहपरिपुच्छासवनघारणसम्मसनपव्विधो होति, 
दीस पन सवनपटिवेधोयेव । अपरभागे तीसु किचत पटिवेधो होति, 
निरोधे आरम्मणपटिवेधो । पचवेक्डणा पन पत्तसचस्स होति । अयश्च 
आदिकम्मिको, तस्मा सा इध न वृत्ता । 


इमस्स च भिक्खुनो पुब्ब परिग्गहतो “दुक्खं परिजानामि, समुदयं 
पजहामि, निरोधं सच्छि करोमि, मग्गं भावेमी' ति आभोगसमन्ना- 
हा रमनसिकारपचवेक्खणा नत्थि, परिणहतो पट्वाय होति । अपरभागे 
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पन दुक्खं परिज्जातमेव...पे०...मग्गौ भावितोव होति। तत्थ द्व 
सचचानि दुहसत्ता गम्भीरानि, हरं गम्भीरत्ता दुहसानि । दुदखसचजि्हि 
उप्पत्तिता पाकट, खाणृकण्टकपहारादीसु “अहौ दुक्खं” ति वत्तञ्ब- 
तस्पि आपलनति। समूदयसम्पि खादितुकासताभुच्खितुकामतादिवसेन 
उप्पत्ित पाकृटं ¦ ल्क्खणपटिवेधतो पन उभयस्पि गम्भीरं । इति 
तानि दुहसत्ता गम्भीरानि। इतरेसं पन दिन्नं दस्सनत्थाय पयोगो 
भवग्गगहणत्थं हत्थप्पसारणं विय अवी चिपफुसनत्थं पादप्पस्ारणं विय 
सतधा भिन्नस्स वाल्स्स कोटिया कौटिपादनं विय च होति। इति 
तानि गम्भीरत्ता दुहुसानि। एवं दुहसत्ता गम्भीरेसु गम्भीरत्ता 
च दुहसेसु चतुसु सच्चेसु उग्गहादिवसेन पृब्बभागजाणुप्पत्ति सन्धाय 
इदं दुक्वे नाणं ति आदि वृत्तं। पटिवेधक्लणे पन एकमेव तं 
नाण होति । 

तेक्वम्मस ङ्कप्पादयो कामन्यापादविहिसाविरमणसञ्ञानं नानत्ता 
पुल्बभागे नाना, मग्गक्खणे पन इमेसु तीसु ठानेसुं उप्पन्नस्स अकुसल- 
सङ्प्पस्स पदपच्छेदतो अनुप्पत्तिसाधनवसेन मग्गद्धं पूरथमानौो एकोव 
कृसल्स _ङ्कप्पौ उप्पजनति । अयं सस्मासङ्कप्पो नाम । 

मुसावादावेरमणिञआदयोपि मुसावादादीहि विरमणसञ्नानं 
नान्ता पुञ्बभागे नाना, मग्गव्खणे पन इमेसु चतुसु ठानेसु उप्पन्नाय 
अकृसरदुस्सील्य चेतनाय पदपच्छेदतो अनुप्पत्तिसाधनवसेन पुरयमाना 
एकाव कुसक्वेरमणी उप्पजति । अयं सरसादाचा नास । 


पाणात्िपातावेरमणिआदयोपि पाणातिपातादीहि विरमणः- 
सञ्जानं नानत्ता पुञ्बभागे नाना, मग्गक्खणं पन इमेसु तीसु ठानेसु 
उप्पन्नाय अकृसलदुस्सील्यचेतनाय अकिरियतौ पदपच्छेदतौ अनुप्पत्ति- 
साधनवसेन मग्गङ्खं पूरयमाना एकाव कुसल्वेरमणी उप्पनति, अयं 
समस्माकम्पन्तो नाम । 

भिच्छाआजीवं ति खादनीयभोजनीयादीनं अत्थाय पवत्तितं 
कायवचीदुच्रितं । क्हाया ति वज्जेत्वा। सम्माआजीवेना ति 
बुद्धपसत्थेन आजीवेन । जीवितं कप्पेती ति जीवितप्पवत्ति पवत्तेति । 
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सम्माआजीवोपि कृहनादीहि विरमणसजानं नानत्ता पृञ्बभागे नाना, 
मर्गक्खणें पन इमेसुयेव सत्तसु ठानेसु उप्पन्नाय सिच्छाजीवदुस्सील्य- 
चेतनाय पदपच्छेदतो अनुप्पत्तिसाधनवंसेत मश्गद्धुं पुरयमाना एकावं 
कुसख्वेरमणी उप्पज्ति, अयं सस्साआजीली नाम । 


अनुषप्यन्लानं ति एकस्मि वा भवे तथाल्पे वा आरम्मणे अत्तनौ 
न उप्पन्नानं । परस्स पन उप्पन्माने दिस्वा "अहो वत मे एवखूपा 
पापका अकुसल्धम्मा न उप्पञ्जेय्यं"” ति एवं अनुप्पन्नाने पापकानं 
अकुसरानं धम्मानं अनुप्पादाय । छन्दं जनेती ति तेसं अनुप्पादक- 
पटिपत्तिसाधकं वी रियकछन्दं जनेति । बाथसती ति वायामं करोति । 
बीरिथं आरभती ति वीरियं ति पवत्तेति । चित्तं परगण्हूमती चि वीरियेन 
चित्तं पगहितं करोति । पदहूती ति कामं तचो च न्हार्‌ च अद्भि च 
अवसिस्सतु ति पदहनं पवत्तेति । 


उष्यन्नानं ति समुदाचारवसेन अत्तनौ उप्पश्चपुन्बानं । इदानि 
तादिसै न उप्पादेस्सामी ति तेसं पहानाय छन्दं जनेति 1 अनुष्दन्नानं 
कुसलानं ति अप्पटिलद्धानं पठमज्छानादीनं । उष्न्नानं ति तेसंयेव 
पटिलृद्धानं । लिल्िया ति पुनप्पुनं उप्पत्तिपबन्धवसेन हितत्थ । 
असमस्मोस्ाया ति अविनासनत्थं । भिभ्योभावाधा ति उपरिभावाय । 
वेपुल्लाया ति विपुरभावाय । भेवनाय षारिपुरिया ति भावनाय 
परिपुरणत्थं । अयम्पि सम्मावायामो अनुप्पन्नानं अकुसखानं अनुप्पाद- 
तादिचित्तानं नानत्ता पुञ्बभागे नाना, मग्गक्खणे पन इमेसुयैव चतूसु 
ठनेसु किचसाधनवसेन मग्गद्धं पूरयमानं एकमेव कुसर्वीरियं 
उप्पन्ति । अयं सस्लावायासो नाम । 


सम्मासत्िपि काया दिपरिग्गाहकचित्तानं नान्ता पुव्बभागे नाना, 
मश्गक्खणे पन चतूसु ठानेसु किचसाधनवसेन मग्गद्धं पूरयमाना 
एकाव सति उप्वजति । अयं सखम्मासति नाम । 


फानानि पुव्बभागेपि मग्गक्छणेपि नाना, पुव्बभागे समापत्ति- 
वसेन्‌ नाना, मग्गक्लणे नानामगगवसेन । एकस्य हि पठममग्गो 
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पठमज्छानिको होति, दुतियमग्गादयोपि पठमज्छानिका वा दुत्तिय- 
ञ्फानादीसु अञ्जतरभानिका वा । एकस्सपि पठममग्गो दुतियादीनं 
अजञ्ञतरभफानिको हीति, दुतियादयोपि दुतियादीनं अञ्जतरन्फानिका 
वा पठमज्छानिका वा । एवं चत्तारोपि मग्गा भानवसेन सदिसावां 
असदिसा वा एकच्रसदिसा वा होन्ति। अयं पनस्स विसेसो पादक- 
ञ्छाननियसेन हो ति 

पादकज्छाननियमेन ताव पठमज्छानलाभिनो पठमज्छानां 
नुद्राय विपस्सन्तस्स उप्पन्नो मग्गो पठमञ्छानिकौ हौीति। मग्गङ्ख- 
बोज्छङ्खानि पनेत्य परिपुण्णानेव होन्ति। दुतियज्छानता वुद्राय 
विपस्सन्तस्स उप्पन्नौ दुतियज्छानिको होति । मग्गङ्ानि पनेत्थ सत्त 
होन्ति । ततियञ्छानतौ बुद्राय विपस्सन्तस्स उप्पन्नो ततियज्छा- 
निको । मग्गङ्कानि पनेत्थ सत्त, बोज्छद्धानि चदहोीन्ति। एस नयो 
चतुत्थज्छानतो वुद्राय याव नेवसज्ञानासञ्जायतनं । 

आरुप्पे चतुक्पश्चकञ्छानं उप्पनति, तश्च खोकुत्तर, नो रोकियं 
ति वृत्तं, एत्य क्थंति? एत्थापि पठमज्छानादीसु यतो वबुद्राय 
सोतापत्तिमग्गं पटिलभित्वा अरूपसमापत्ति भावेत्वा सो आरुप्पे 
उप्पन्नो, तंश्रानिकावस्स तत्थ तयो मग्गा उप्पजनिति । एवं पादकज्छा- 
नमेव नियमेति । 

केचि पन थेरा “विपस्सनाय आरम्मणभूता खन्धा नियमेन्तीः' 
ति वदन्ति। केचि “पुग्गलज्छासयो नियमेती' ति वदन्ति। 
केचि “धवुद्रानगामिनिविपस्सना नियमेती' ति वदन्ति। तेसं 
वादविनिच्छयो विसुद्धिमगे वुद्रानगामिनिविपस्सनाधिकारे वृत्तनयेनेव 
वेदि तव्नौ । 

अथं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासमाघी ति अयं पुन्बभागे लोकियो 
अपरभागे छोकृत्तरो सम्मासमाधी ति वुच्चति । 

२२. इति अज्छत्तं बा ( दी० मि० २.२३४ ) ति एवं अत्तनो 
वा चतारि सच्चानि परिग्गण्ित्वा, परस्स वा, कारेन वा अत्तन, 
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कालेन वा परस्स चत्तारि सचानि परिणण्हित्वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति । समुदयवया पनेत्थ चतुन्नं सच्वानं यथासभावतो उप्पत्ति- 
निवत्तिवसेन वेदितन्बा । इतो परं वृत्तनयमेव । केवलज्हि इध 
चतुसचपरिग्गाह्का सति दुवखसच्चं ति एवं योजनं कत्वा 
सच्चपरिग्गाहकस्स भिक्खुनो निय्यानमूखं वेदितन्बं। सेसं 
तादिसमेवा ति । 


चतुसच्चपव्त्रं निदितं । 


( च) सतिषटुानभावनानिसंसवण्णना 


३२. एत्तावता आनापानपन्बं चतुद्रियापथपन्बं चतुसम्पजज्न- 
पञ्वं दत्तिसाकारं चतुधातुववत्थानं नवसिवधथिका वेदनानुपस्सना 
चित्तानुपस्सना नीवरणपरिग्गहीो खन्धपरिग्गहौ आयतनपरिग्गहौ 
बोज्छद्धपरिग्गहो सच्चपरिग्गहौ ति एकवीसति कम्मटरानानि । तेसु 
आनापानं इततिसाकार नवसिवधिका ति एकादस अप्पनाकम्मटानानि 
होन्ति । दीघभाणकमहासीवत्थेरो पन ^नवसिवथिका आदीनवा- 
नुपस्सनावसेन वृत्ता" ति आह। तस्मा तस्स मतेन देयेव 
अप्पनाकम्मद्वानानि, सेसानि उपचारकम्मद्रानानि। किं पनेतेसु 
सब्बेसु अभिनिवेसो जायती ति ? न जायति । इरियापथस्म्पजञ्जनी- 
वरणबोज्भद्खसु हि अभिनिवेसो न जायति, सेसेसु जायती ति। 
महासीवत्थेरो पनाह ““एतेसुपि अभिनिवेसो जायत्ि। अयज््हि 
अत्थि नु खोमे चत्तारो इरियापथा उदाहु नत्थि, अल्थिनुखोमे 
चतुसम्पजज्ञं उदाहु नत्थि, अलत्थिनु खो मे पञ्चनीवरणा उदाहु नत्थि, 
अत्थिनु खो मे सत्तबोञ्भद्घा उदाहु नत्थी' ति एवं परिग्गण्हाति। 
तस्मा सब्बत्थ अभिनिवेसो जायती'" ति । 


यो हि कोचि, भिक्छवे, यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु वा 
भिक्खुनी वा उपासको वा उपासिका वा । एवं मावेय्याति आदितो 
पटराय वृत्तेन भावनानुक्घमेन भावेय्य । पादिक ति पटिकट्छितब्बं 
दच्चितब्बं अवस्संभावी ति अत्थो। अन्ना ति अरहत्तं।! सतिवा 
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उषादिषेसे ति उपादानसेसेवा सति अपरिक्खीणे। अनागामिता 
ति अनागासिभावो। 


एवं सत्तन्नं वस्सानं वसेन सासनस्स निय्यानिकभावं दस्सेत्वा 
पुन ततो अप्पतरेपि कारे दस्सेन्तो तिदुन्तु, भिक्खवे, तिआदिमाह्‌ । 
सव्बस्पि चेतं मज्भिमस्स वेनेय्यपुगगलस्स वसेन वृत्त । तिक्खपञ्ज 
पन सन्धाय “पातोव अनुसिद्रो सायं विसेसं अधिगमिस्सत्ति, सायं 
अनुसिदट्रो पातो विसेसं अधिगमिस्सती' ति वुत्तं । इति भगवा 
'"एवं निय्यानिक, भिक्खवे, मम सासनं'* ति दस्सेत्वा एकवीस तियापि 
ठानेसु अरहत्तनिकृटेन देसितं देसनं निय्यातेन्तो “एकायन अयं, 
भिक्खवे, मग्गो ...पे... इति यंतं वृत्तं, इदमेत पटिच्च वुत्त“ ति 
आह । सेसं उत्तानलव्थमेवा ति। देसनापरियोसाने पन तिस 
भिक्खुसहस्सानि अरहत्ते पतिट्रहिसू ति । 


महासतिपदानसुत्तवण्णना निदिता । 
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(१०) पायासिरानञ्जसुं्तवण्णनां 
१. निदानवण्णना 


१. एवं मे सूतं ति षायासिराजजञ्नसुत्तं1 तत्रायमपुन्बपद- 
वण्णना । आयस्मा (दी० नि० २.२३६९) ति पियवचनमेतं । 
कुमारकस्सपो ति तस्स नामं । कृमारकारे पव्बजितत्ता पन भगवता 
'“कस्सपं पक्रोसथ, इदं फठे वा खादनीयं वा कस्सपस्स देथा' ति 
वत्तं ““कृतरकस्सपस्सा' ति। “कमारकस्सपस्सा ति एवं 
गहितनामत्ता ततो पट्वाय वुडुकाकेपि “कमारकस्सपो” त्वेव 
वुचति । अपिच रज्ञो पोसावनिकपृत्तत्ता पितं कुमारक्स्सपो ति 
सञ्जानिसु । 


अयं पनस्स पृव्बयोगतो पट्राय आविभावकथा-थेरो किर 
पदुमुत्तरस्स भगवतो काले सेद्टिपुत्तो अहोसि । अथेकदिवस भगवन्तं 
चित्रकथि एकं अत्तनो सावकं एतदग्गे ठपेन्तं दिस्वा भगवतो सत्ताह्‌ 
दानं दत्वा “अहम्पि भगवा अनागते एकस्स ॒वबुद्धस्स अयं थेरो विय 
चित्रकथी सावको भवामी ति पत्थनं कत्वा पुञ्जानि करोन्तो 
क्स्सपस्स भगवतो सासने पब्बजित्वा विसेसं निब्बत्तेतुः नासविख । 
तदा किर ॒परिनिन्बुतस्स भगवतो सासनं ओसक्षन्ते पञ्च॒ भिक्खू 
निस्सेणि बन्धित्वा पव्बतं आर्ट समणधम्मं अकसु। संघत्थेरो 
तत्तियदिवसे अरहत्तं पत्तो, अनुधेरो चतुत्थदिवसे अनागामी अहौसि, 
इतरे तयो विसेषं निव्वत्तेतु' असक्रोन्ता देवलोके निव्वत्ता । 


तेसं एकं बुद्धन्तरं देवेसु च मनुस्सेसु च सम्पत्ति अनुभवन्तानं 
एको वक्षसिलायं राजकुरे निग्बत्तित्वा पक्कुसा ति नाम राजा हृत्वा 
भगवन्तं उदिस्स पव्बजित्वा राजगह उदिस्स आगच्छन्तो कुम्भकार- 
सायं भगवतो वम्मदेसनं सुत्वा अनागामिफल पत्तो । एकौ एकस्मि 








॥ 
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समुहपदने कुकुघरे निव्ब्तित्वा नावं आरुष्ह भिन्ननावो दारुचीरानिः 
निवासेत्वा लाभसम्पत्ति पत्तो “अहं अरहा” ति चित्तं उप्पादेत्वा 
“न त्वं अरहा, गच्छं, सत्थारं उपसङ्कुमित्वा पञ्हं पुच्छा" ति 
अत्थकामाय देवताय चोदितो तथा कत्वा अरहत्तफट पत्तो । 
एको राजगहे एकिस्सा कुल्दारिकाय कुच््छिम्हि उप्पन्नो । सा च 
पठमं मातापितरो याचित्वा पव्बज्जं अलभमाना कुक्धरं गन्त्वा गन्ध 
गण्हिर। गव्भसण्ठितस्पिर अजानन्ति सामकं आराधेत्वा तेन 
अनुज्ञाता भिक्खुनीसु पव्बजिता। तस्सा गब्भनिमित्तं दिस्वा 
भिक्खुनियो देवदत्तं पृच्छिु। सो “अस्समणी'' ति आह्‌ । दसबल 
पुच्छिंसु। सत्था उपालित्थेरं सम्पटिच्छापेसि । थेरो स्रावत्थिनगर- 
वासीनि कुलानि विसाखश्च उपासिक पक्घोसापेत्वा सोषेन्तो “पुरे द्धो 
गज्भो, पन्वा अरोगा” ति आह । सत्था ^“सुविनिच्छितं अधिकरणं". 
ति येरस्स साधुकारमदासि। सा भिक्खुनी सुवण्णविम्बसदिसं पत्तं 
विजायि । तं गहेत्वा राजा पसेनदि कोसलो पोसपेसि* । ““कस्सपो'' 
ति चस्य नामं कत्वा अपरभागे अलङ्कुरित्वा सत्थु सन्तिकं नेत्वा 
पव्वाजेसि । इति नं रज्नौ पोप्तावनिकपृत्त्तापि “कुमारकस्सपा, 
ति सञ्चानिसू ति । तं एकदिवसं अन्धवने समणधम्मं करोन्तं अत्थकामा 
देवता पञ्हे उग्गहापेत्वा “इमे पञ्हे भगवन्तं पुच्छा” ति आह । 
थेरो पञ्टे पुच्चित्वा पञ्टविस्सननावसाने अरहत्तं पापुणि । भगवापि 
त चित्रकथिकानं भिक्खूनं अग्गट्राने ठपेसि । 
चेतव्धा ति तस्स नगरस्स नामं । उत्तरेन सेतञ्य ति सेतव्यतो 

उत्तरदिसाय । राजञ्मो ति अनभिसित्तकराजा। दष्टिगतं ति 
दिद्धियेव^ । यथा गूयगतं मुत्तगतं ति वृत्तं न गूथादितो अज्जं अत्थि, 
एवं दिष्टियेव दिद्टिगतं । इत्तिपि नत्थी ति तं तं कारणं अपदिसित्वा 
एवम्पि नत्थी ति वदत्ति। पुरा...प१०...सञ्नापेतो तियावनं 
सञ्ञापेति । 

१. दारुचीर्‌--रो० । २. रो० पोत्थके नतिथ । 

३. गन्भपतिद्टतं पि-रो०। ४, थोसे्ि-रो० । 

५. रो ० पोत्थके नत्थि । ॑ 
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२. चन्दिमसुरियउवमावण्णना 


६. इमे भो कस्सप चन्दिमसुरिया ( दी० नि० २.२३८ ) ति 
सो किर थेरेन पुच्छितो चिन्तेसि “अयं समणो पठ्मं चन्दिमसूरिये 


` उपमं आहरि, चन्दिमसूरियसदिसो भविस्सति पञ्ञाय, अनसिभवनीयौ 


अञ्ञेन, सचे पनाहं चन्दिमसूरिया इमस्म लोके ति भणिस्सासि, 
किं निस्सिता एते, कित्तकपमाणा, कित्तक उचा तिआदीहि पल्छिवे- 
ठेस्सति । अहं खो पनत निन्बेटेतु' नसकखस्सामि, "पररिम लोके 


[क 


ट्च्चेवस्स कथेस्सामी'' ति । तस्मा एवमाह्‌ । 
भगवा पन ततो पुव्बे न चिरस्सेव सुधाभोजनीयजातकं कथेसि । 


तत्थ “चन्दे चन्दो देवपृत्तो, सूरिये सूरियो देवपृत्तो" ति आगतं । 
भगवता च कथितं जातक वा सुत्तन्तं वा सकल्जम्बुदीपे पत्थटं होति, 
तेन सो “एत्थ निवासिनौ देवपृकत्ता नत्थी तिन सक्षा वत्त ति 
चिन्तेत्वा देवा ते न मनुस्ता ति आह्‌ । 

७. अत्थि षन राजञ्न परियायो ति अत्थि पन कारणं ति 
पृच्छति । आबाधिका ति विसभागवेदनासद्खातेन आबाधेन समनच्ना- 
गता 1 दुक्िता ति दुक्खप्पत्ता । बाटहगिलाना ति अधिमत्तगिखाना । 
खद्धाथिका ति अहं तुम्हे सहहामि, तुम्हे म्ह सद्धायिका सद्धायितन्ब- 
वचना ति अत्थो । पच्चथिका ति अह्‌ तुम्हे पतियामि, तुम्हे मयं 
पचयिका पत्तियायितब्बाति अत्थो । 


३, चोरादिउवपमावण्णना 


८. उदहिसित्वा (दी ° नि ° २.२४०) ति तेसं अत्तनश्च पटिसामि- 
तभण्डकश्च दस्सेत्वा, सम्पटिच्छापेत्वा ति अत्थो । विप्वलपन्तस्ता ति 
““पुत्तो मे, धीता मे, धनं मे" ति विविधं पल्पन्तस्सः । निरयपालेसु 
ति निरये कम्मकारणिकसत्तेसु । ये पन “कम्ममेव कम्मकारणं 
कृरोति, नत्थि निरयपाला" ति वेदन्ति। ते “तमेनं, भिक्खे, 


१. व्रिलपत्तस्स~ रौ० | 
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निरयपाला" ति देवद्तसृत्तं पटिबाहर्ति। मनुस्सखोकं राजकुखेसु 
कारणिकमनुस्सा विय हि निरये निरयपाला होन्ति। 

वेव पेसिकाही ति वेन्विलीवेहि । सुत्तिम्मज्जथा ति यथा 
सुद्र निम्मजितं होति, एवं निम्मन्थ, अपनेथा ति अत्थो । 

अघुचौी ति अमनापौ । ` अघुचिसङ्कातो ति असुचिकोट्ासभूतो 
असुची ति जातोवा। इुग्गन्धो ति कुणपगन्धो। जेगुच्छो ति 
जिगच्द्तव्बयत्तो । वटिकलौो ति दस्सनेनेव पटिघावहो । उब्बाधती 
ति दिवसस्य द्विविखत्त' न्हत्वा तिक्खत्त वत्थानि परिवत्तेत्वा अल्कत- 
पटिमण्डितानं चक्वत्तिआदीनस्पि मनुस्सानं गन्धो यौजनसते ठितानं 
देव तानं कण्ठे आसत्तकुणपं विय बाधात्‌ । 

९. पून पाणाततिपातादिपश्चसीकानि समादायवत्तेन्तानं वसेन 
वदति । तावतिसानं ति इदश्च दूरे निब्बत्ता ताव मा आगच्छन्तु 
इमे कस्मा न एन्तो ति वदति 1 

१३. जच्चन्धूपमो मञ्जे पटिभासी ति जचन्धो विय उपट्टासि । 
अरजञ्ञवनपत्थानी ति अरजञ्जकङ्कयुत्तताय अरञ्बानि, महावनसण्ड- 
ताय वनपत्थानि । षन्तानी ति दूरानि। 

१४. कल्थाणधम्ते ( दी० नि० २.२४५९) त्ति तेनेव सीौलेन 
सुन्दरधम्मे । इुक्पटिकूले ति दुक्लं अपत्थेन्ते । सेय्यो भविस्तती 
ति परलोके सुगतिसुखं भविस्सती ति अधिप्पायो । 


१५. उपविजञ्जा ति उपगतविजायनकाखा, परिपक्गन्भा न 
चिरस्सेव विजायिस्सती ति अत्थो। ओपभोग्गो भविस्सती ति 
पादपरिचारिका भविस्सति । अनयवब्यसनं (दी० नि° २.२४६) ति 
महाद्क्खं । अयो ति सुखं, न अयो अनयोौ?, दुक्खं । तदेतं सन्बसो 
सुखं ब्यसति विविखपती ति व्यसनं । इति अनयौ व॒ न्यसनं 
अनयब्यस्नं, महादुक्खं ति अत्थो। अयोनिसो ति अनुपायेन । 


१. अनयो ति कत्वा-रो९ । २, रो० पोत्थकै नत्थि। 
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अपक्क न परिपाचेन्ती ति अपरिणतं अखीणं आयु अन्तरयाव न 
उपच्छिन्दन्ति । परिपाके आगमेन्ती ति आयुपरिपाककाल आगमेन्ति । 
धम्मसेनापत्तिना पेतं वृत्त- 
“नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्द्यमि जोवीतं । 
९ कालश्च पटिकद्कामि, निल्बिसं भतकौ यथा 
( थेर० गा० ३६६) ति 1 
१६. उन्भिन्दित्वा ( दी० नि २.२४८ ) ति मत्तिकार्पं 
भिन्दित्वा । | 
7२.811 १७. राषणेष्यकं ति रमणीयभावं। वेलास्िका ति 
10 विडापराधिका!। कोमारिका ति तरुणदारिका। तुथ जौवं 
सुपिनदस्सनकारे निक्खमन्तं वा पविसन्तं वा जीवं अपि तु 
प्स्सन्ति । इध चित्ताचार "जीवं" ति गहेत्वा आह । सो हि तत्थ 
जीवस्ञ्जी ति। 
१८. जियाया ( दी ० नि० २.२४९ ) धनुजियाय, गीवं वेरेत्वा 
15 ति अत्थो । पल्थिन्नतसो ति थद्धतरो। इमिना किं दस्सेति ? तुम्हे 
४8.400 जीवकाठे सत्तस्स पञश्चक्खन्धा ति वदन्ति, चवनकारे पन 
रूपक्खन्धमत्तमेव अवसिस्सत्ति, तयो खन्धा अप्पवत्ता होन्ति, 
विञ्जाणक्खन्धो गच्छति । अवसिट्रेन खूपवखन्धेन खृहुतरेन भवितव्बं, 
गरुकतरो च होति । तस्मा नत्थि कोचि कहि गन्ता ति इममत्थं 
20 दस्सेति । | 

१९. निब्बुतं ति वृपसन्ततेजं । 

२०, अनुषहुच्चा ( दी० नि० २.२५० ) ति अविनासेत्वा । 
आमतो होतो ति अमतो मरितु आरद्धो होति । ओधूनाया ति 
ओरतो करोथ । सन्धनाथा ति परतो करोथ । निद्धनाया ति 

% अपरापरं करोथ । तजञ्चायतन न पटिखबेदेती ति तेन चक्खुना 
तं रूपायतनं न विभावेति । एस नयो सम्बत्थ । 





११. वेलासिका ति बालावदारिका-रो०। 








 अन्तमसो अल्कत्तिणपण्णम्पि न हौती ति अत्थो । 


पायासिराजज्जसुत्तवण्णना १२६ 


२१. सङ्कधमो ति सद्धमको । उपलावेत्वा (दी°नि० २.२५१) 
ति धित्वा । 


२३. अग्गिक्ो ( दी० नि० २.२५३ ) ति अग्गिपरिचारको । 


.आपादेय्यं ति निषप्फादेय्यं, आयुः वा पापुणापेय्यं । पौसेय्य ति 


भोजनादीहि भरेय्यं । बह्ग्यः ति वङ्कि गमेय्यं । अरणीसहितं ति 
अरणीयुगव्ठ । 


२६. तिसेराजानोपी ( दी० नि° २.२५७ ) ति तिरोरद 
अञ्जस्मिम्पि जनपदे राजानो जानन्ति। अब्यत्तो ति अविसदी 
अछेको । कोपेनपी ति ये मं एवं वक्खन्ति, तेसु उप्पज्नकेन कोपेनपि 
एतं दिद्धिगतं हरिस्सामि परिहरिस्सामी ति गहैत्वा विचरिस्सामि । 
सक्येना ति तया वृत्तयुत्त कारणमक्खल्कखेणेन मक्खेनापि । पलातेना 
ति तया सदधि युगग्गाहरक्लणेन पलासेनापि । 

२५. हरितकथण्णं (दी० नि० २.२५५) ति यं किञ्चि हरितक, 
सच्लद्धकलाप ति 


सन्नद्धधनुकरापं । आसित्तोदकानि वदुसानी ति परिपुण्णसकिला 


मग्गा च कन्दरा च । योग्गानी ति बलिबहे । 
अत्थो । 


बहुनिकखन्तरो ति बहूनिक्लम्तो चिरनिक्छन्तो ति ५ 
= 


यथाभतेन भण्डेना ति यं वो तिणकट्रोदकमण्डकं आरोपित, 
यथाभतेन यथारोपितेन, यथा गहितेना ति अत्थो । 


अप्यसारानौ ति अप्पग्वानि । पणिधानी ति भण्डानि । 


४. गथभारिकादिउपसावण्णना 


२७. भम च सुकरभत्त (दी०नि०२ २५८) ति मम च सूकरानं 
इदं भत्तं। उश्वरन्तं ति उपरि घरन्तं 1 पश्चरम्तं ति हेद्रा परिस्सवन्तं। 
तुम्हे ख्वेत्थ भणे ति तुम्हे खौ एत्य भणे । अयमेव वा पाठो तथा 
हि पन मे सुक्षरभत्तं ति तथा हि पन मे अयं गुथो सूक रान भतत । 
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२९. आगतागतं कालि गिलती (दी० नि० २२.२५९) त्ति 
आगतागतं पराजयगव्ठः गिरति । पज्जोहिस्सामी ति पज्जोहुनं 
करिस्सामि, बलिकम्मं करिस्सामी ति अत्थो । अक््खेहि दिब्विस्सामा 
ति गृष्छेहि कौष्ठिस्साम । लित्तं परमेन तेजसा ति परमतेजेन विसेन्‌ 
लित्तं । 

२३१. गामपटु (दी० नि० २.२६०) ति बुद्धितगामपदेसो 
वुच्चति । “"गामपदं'' तिपि पाठे, अयमेवत्थो । साणभारं ति 
साणवाक भारं । सुखन्नदो ति सुबद्धो | त्वं पजानाही ति त्वं जान । 
सचे गण्हितुिकामो ति, गण्टाही ति वृत्तं होति । 

लों ति खोमवाकं । आयं ति काव्टलोहं । लोहं लि तम्बलोहं | 
सज्जं (दी० नि० २.२६०) ति रजतं । सुवण्णं ति सुवण्णमासकं | 
अभिनन्द्‌ ति तुस्सिसु | | 

३२. अत्तमनो (दी० नि० २.२६१) ति सकमनो तुद्रचित्तो | 
अभिरद्धो ति अभिप्पसन्नो | पञ्हावरिभानानी ति पञ्टृपट्रानाति | 
पच्चनीक कत्वं ति पच्चनीकं पटिविरुद्धं विय कत्तब्बं अमनिजिस्सं, 
पटिलोमगाहं गहेत्वा अद्रासि ति अत्थो | | 

३२३. संघातं आपज्जन्ती (दी० नि० २.२६२) ति संघातं 
विनासं मरणं आपजन्ति। न महप्फलीो ति विपाकफटेन न 
महप्फलो होति | न महाचिश्सो ति गणानिसंसेन महानिसंसो न 
होति | न महाजुतिको ति आनुभावजुतिया महाजुतिकी न होति | 
न महाविषप्फारो ति विपाकविप्फारताय महाविप्फारोी न होत्ति। 
बीजनङ्धलं ति बीजञ्च नङ्गलञ्च । दुक्वेत्ते ति दृद्रुखेत्ते निस्सार- 
खेत्ते । इष्भमे ति विसमभूसिभागे | पतिदटुपेय्या ति ठपेय्य | 
खण्डानी ति लिन्नभिन्नानि । पुतीनी ति निस्सारानि। 

वातातपहतानी ति वातेन च आतपेन च हतानि परियादिन्नते- 
जानि | असारादानी ति तण्ड्लसारादानरहितानि* पलालानिर] 


१. ०विरहितानि~रो० ॥ २. पलापानिन=रौ० । 








षी" प्रि 








पायासिराजज्त्रसुत्तवण्णनी ९१२१ 


असुखसयितानी ति यानि सुक्लापेत्वा कोटर आकिरित्वा ठपितानि, 
तानि सुखसयितानि नास । एतानि पन न तादिसानि। अवुप्प- 
वेच्छया ति अनुपवेसेय्य, न सम्मा वस्सेय्य, अन्वद्धमासं अनुदसाह्‌ं 
अनुपञ्चाहुं न वस्सेय्या ति अत्थो। अपिनु तानी ति अपिनु एवं 
 खेत्तवीजवृद्टिदोसे सति तानि बीजानि अङ्कुरमृकपत्तादीहि उद्धं बुद्धि 
हेटा विरूच्हं समन्ततो च वेपुल्लं आपज्जेय्युः ति । एवरूपो खो 
राजञ्ज यञ्नो ति एवरूपं राजञ्ज दानं परूपघातेन उप्पादित- 
पच्चयतोपि दायकतोपि परिग्गाहकतोपि अविसुद्धत्ता न महुप्फलं 
होति | 

एवरूपोखो राजञ्ज पञ्जो ति एवरूपं राजज्ज-दानं अपरूप्‌- 
घातेन उप्पन्नपच्चयतो पि अपरूपघातिताय सीक्वन्तदायकतो पि 
सम्मादिद्टिजआदिगृणसम्पन्नपटिग्गाहुकतो पि महप्फलं होति । सचे 
पन गृणातिरेकं निरोधा वुद्धितं पटिग्गाहकं कभति, चेतना च 
विपुला होत्ति, दिद व धम्मे विपाकं देती ति। 

३४. इमं पन थेरस्स धम्मकथं सुत्वा धायासिराजंञ्जौ थेरं 
निमन्तेत्वा सत्ताहं थेरस्स महादानं दत्वा ततौ पट्राय महाजनस्स 
दानं पट्रपेसि । तं सन्धाय अथ खो पायास्सि राजञ्नो (दी °नि० २.२६३) 
तिभआदि वृत्तं | तत्थ कणाजकं ति सकुण्डकं उत्तण्ड्लभत्तं बिलङ्ध- 
दुतिथं ति कल्जिकदुतियं । बोरकानि च वेत्थानौी ति भूरानि च 
वत्थानि । गुढबालकानी ति गुच्छदसानि, पृञ्जपुञ्वसेन ठितमहन्त- 
दसानी ति अत्थो । एवं अनुहिसती ति एवं उपदिसति । षादाषी ति 
पादेनपि | 

२५. असक्कच्चं (दी ° नि ०२.२६४) ति सद्राविरहिंतं अस्सद्ध- 
दानं । असहत्था ति न सहत्थेन । अचित्तीकतं ति चित्तीकार- 
विरहितं, न चित्तीकारम्पि पच्चुपद्रापेत्वा न पणीतचित्तं कत्वा 
अदासि | अपविद्धं ति छंडितं विप्पतितं । सञ्जं सेरीसक ति सेरीसक्‌ 
ताम एकं तुच्छं रजतविमानं उपगतो । तस्स किर हारे महासिरोस- 
हुक्रखो, तेत तं ^^तेरीप्तक '' ति वृति | 
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१३२ सुमेद्धलविलांसिनी 


३६ आयस्मा गवंपती ( दी० नि० २.२६४) ति थेरो किरं 
पुठ्बे सनुस्सकाटऱे गोपालदारकानं जेद्रको हूत्वा महतो सिरीसस्स 
मूकं सोघेत्वा बालिकं ओकिरित्वा एकं पिण्डपातिकल्थेरं सक्खमूले 
निीदपित्वा अत्तना कद्ध आहारं दत्वा ततो चुतो तस्सानुभावेन 
तस्मि रजतविमाने निव्बत्ति। सिरीसस्क्खो विमानदह्ारे अटसि । 
सो पञ्ासाय वस्सेहि फलति, ततो पल्ासाय वस्सानि गतानी ति 
देवपुत्तो संवेगं आपति । सो अपरेन समयेन अम्हाकं भगवतो काले 
मनुस्सेस्‌ निन्बत्तित्वा स्थुः धम्मकथं सृत्वा अरहत्तं पत्तो । 
पुञ्बचि-णवसेन पन दिवाविहारत्थाय तदेव विमानं अभिण्ह्‌ गच्छति, 
तं किरस्स उतुसृुख हीति । तं सन्धाय “तेन खो पन समयेन आयस्मा 


[य 


गवपती” तिञदि वृत्त । 


सो सक्कच्चं दानं दत्वा ( दी० नि० २.२६५) ति सो परस्स 
सन्तकस्पि दानं सक्कच्चं दत्वा । एवमारोचेखी ति 'सक्कच्चं दानं 
देथा'' तिआदिना नयेन आरोचेसि 1 तश्च पन यथेरस्स आरोचन 
सृत्वा महाजनो सक्कच्चं दानं दत्वा देवलोकं निब्बत्तो । पायासिस्स 
पन राजज्ञस्स परिचारका सक्कच्चं दानं दत्वापि निकन्तिवसेन 
गन्त्वा तस्सेव सन्तिके निब्बत्ता। तं किर दिसाचारिकविमानं 
वटुनिअटवियं अहौसि । पायासिदेवपृकत्तो च एकदिवसं वाणिजकानं 
दस्सेत्वा अत्तनो कतकम्मं कथेसी ति । 


पायासिराजञ्सुत्तवण्णना निहिता । 


महावर्ग-अदुकथा नि्द्िता। 











| १५ ~ ~ 
सुमङ्गलविलासिनी 
(पायिककष¶-अइुक या) 
(१); पाथिकसुत्तवण्णन 


१. सुनक्खत्तवस्थ्‌ वण्णना 


१. एवं मे सुतं ...पे०... मल्लेसु विहरती ( दी० नि० ३.३ 
ति पाथिकसुत्तं । तत्रायं अपुः्बपदवण्णना । मल्ले विहरती ति 
मल्ला नाम राजपदिनो राजकुमारा, तेसं निवासो एको पि जनपदो 
रु्ठहीसदहेन मल्ला ति वुच्चति, तस्मि मल्लेसु जनपदे । अनुपियं नास 
मल्लानं निगमो ति अनुपियं ति एवंनामकौ मल्छानं जनपदस्स एको 
निगमो । तं गोचरगामं कत्वा एकर्िमि चायूदकस्रम्पन्ने वनसण्डे 
विहरती ति अत्थो । अनोपियं तिपि पाठो । पाविसौ ति पविद्रो । 
भगवा पन न तावं पविट्ो पविसिस्सामी ति निक्खन्तत्ता पनं 
पाविसी ति वृत्तो। यथा रि, यथा गामं गामिस्सामी ति निक्लन्ती 
पुरिसो तं गामं अपत्तो पि कुहिं इत्थत्नामौ ति वुत्तं गामं गतीति 
पृच्छति, एवं । एतदहोसी ति गामसमीपे ठत्वा सूरियं ओलोकेन्तस्स 
एतदहोसि । अतिप्पगो खो ति अतिवियपगो खो, न तावं कुलेसु 
यागुभत्तं निष्टितं१् ति) किं पन भगवा कालं अजानित्वा निक्खन्ती 
ति? न अजानित्वा । पच्चूसकालेयेव हि भगवा जाणजाल पत्थरित्वा 
लोकं ओलोकेन्तौ जाणनालस्सर अन्तो पविदं भग्गवगौत्तं छच्चपरि- 
व्बाजकं दिध्वा अलाहं इमस्स परिब्बाजकस्स मया पुञ्बे कतकारणं 


१, निद्टाती ति-रो०। २, बुद्धञाणस्स-रौ° । 
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१२ सुमद्धलविलासिनी 


समाहरित्वाः धम्मं क्थेस्सामि, सा धस्मक्था अस्स मयं 
पसादप्पटिलाभवसेन सफला भविस्सती ति जत्वा व परिब्बाजकारामं 
पविसितुकामो अतिप्पगोवः निक्खमि । तस्मा तत्थ पविसितुकामताय 
एव चित्तं उप्पादेसि । 


२. एतदवोचा ति भगवन्तं दिस्वा मानथद्धतं अकत्वा सत्थारं 
पच्चूगगन्त्वा एतं एतु खो, भन्ते, ति आदिकं वचनं अवोच । इमं 
परियाय ति टमं वार, अज इम आगमनवारं ति अत्थो। किं पन 
भगवा पुन्बे पि तत्थ गतपुव्बो ति? न गतपुन्बौ। लौकसमुदाचार- 


वसेन पन एवमाह । लोकिया हि चिरस्सं आगतसम्पि अनागतपुञ्बम्पि 


मनापजातिक आगतं दिस्वा कुतो भवं आगतो, चिरस्सं भवं आगतो, 
कथं ॒ते इमागमन मग्गो जातो, किं मग्गमूठ्ठहौसी ति आदीनि 
वदन्ति । तस्मा अयमपि लोकसमुदाचारवसेन एवमाहा ति 
वेदि तब्बो । इदमासनं ति अत्तनो निसिन्नासनं पप्फो टेत्वा सम्पादेत्वा ` 
ददमानो एवमाह । चुनकर्वत्तो लिच्छविरुत्तौो ति सुनक्खत्तो नाम 
च्च्छविराजपुत्तो । सो किर तस्स गिहिसहायो हौति, कारेन कालं 
तस्स सन्तिकं गच्छति । पच्चक्खातो ति पच्चक्खासि दानाह्‌, भन्ते, 
भगवन्तं न दानाह्‌, भन्ते, भगवन्तं उदिस्स विहुरिस्सामी तिषएवं 
पटिअक्ला तो निस्सट्री परिचरन्ती । 


३. भगवन्तं अहिस्वा ( दी० नि० ३.६) ति भगवा मे सत्था 
भगवन्तो अहं ओवादं पटिकरोमी ति एवं अपदिसित्वा । को सन्तो 
क पच्चाचिक्वकस्षो ति याचको वा याचितक पच्चाचिक्खेय्य याचितको 
वा याचक। त्वं पननेव याचको न याचितको। एवं सन्ते, 
मोघपुरिस, को सन्तो कौ सखमानौो कं पचचाचिवखसी ति दस्सेत्ति। 
पस्स मोचव॒रिल्ला ति पस्स तुच्छपुरिसा । थावश्चं ते इवं अपरद्धंति 


१, ओ{हिरित्वा-रो० । २, अतिप्पगेव-रो० । 
३. हधागतातभतपगो == रो ¢ । 





पाथिकयुत्तवण्णनां १२३५ 


यत्तकं इदं तवं अपरद्धं, यत्तको ते अपराधौ तत्तको दोसो ति एवाह 
भग्गवन्तस्स! दोसं आरोपेसिः ति दस्सेति । 


४. उत्तरिमनुस्सधन्प्म ति पश्चसीकुदससीलसङ्खाता मनुस्स- 
धम्मा उत्तरि । इद्धिपाटिहारियं ति इद्धिभूतं पाट्हिरियं। क्तैवा 
ति कथम्हि वा । यस्सत्थाया ति यस्स दुक्खक्खयस्स अत्थाय। 
सो निय्यात्ि तक्करस्वा ति सो धम्मो तक्षरस्स यथा मया धम्मो 
देसि तौ तथा कारकस्स सम्मापटिपनच्नस्स पुग्गकस्स सन्बवदुदुक्खश्खयाय 
भमतनिन्बानसच्छिकिरियाय गच्छति, न गच्छति, संवत्तति, न 
संवत्तती ति पृच्छति । तत्र सृनक्ठत्ता ति तस्मि अनक्खत्त मया 
देसिते धम्मे तक्षरस्य सम्मादुकखक्याय संवत्तमाने किं उत्तरि 
मनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारियं कतं करिस्सत्ि, को तेन? कतेन अत्थो । 
तस्मिस्हि कते पि अकतेपि मम सासनस्स परिहानं नत्थि, देव- 
मनुस्सानम्हि अमतनिब्बानसम्पापनलत्थाय अहं पारभियौ पूरेसि। 
न पाटिहारियकरणत्थायाति पाटिहारियस्स निरत्थकतं दस्सेत्वा 
पस्स, मोचपुरिसा, ति दुतियं दोसं आरोपेसि । 


५. अग्गञ्जं ( दी० नि० ३.५ ) ति खोकपञ्जत्ति । इद नाम 
लोकस्स अग्गं ति एवं जानितव्वम्पि अग्गं मरियादं न तं पञ्नापेती 


ति वदति । सेसमेत्थ अनन्तरवादानुसारेनेव वेदितव्बं । 


६. अनेकपरियायेन खो ति इदं कस्मा आरद । सुनक्लत्तो 
किर भगवतो गुणं मक्वेस्सामि दोसं पञ्जापेस्सामी ति एत्तक 
विप्परूपित्वा भगवतो कथं सुणन्तो अप्पतिद्रो निरवो अटसि । 


अथ भगवा-सुनक्लत्त, एवं त्वं मविखिभावे ठितो सयमेव 
गरहं पापुणिस्सामी ति मक्खिभावे आदीनवदस्सनत्थं अनेकपरियायेना 
ति आदिमाह। तत्थ अनैकपरियायेना ति अनेककारणेन । 


१. भगवत्त-रो० । २. आरोपेमी ति-रो० । 
३. तेन ते-रो० } 
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१३६ सुमङ्गल विलासिनी 


वज्जिगामे ति वलिराजानं गामे, वेसाखीनगरे। नौ वचिकही ति 
नासविख । सो अविसहन्तो ति सो सुनक्वत्तो यस्स पुञ्बे तिण्णं 
रतनानं वण्णं कथेन्तस्स मुखं नप्पहोति, सो दानि तेनेव मुखेन 
अवण्णं कथेति! । अद्धा अविसहन्तो असक्षोन्तौ ब्रह्मचरियं चरितु 
अत्तनो बारुताय अवण्णं कथेत्वा हीनायगवत्तो । बुद्धौ पन सुबुद्धोव, 
धम्मो स्वाक्खातोव, संघो सुपटिपन्नो व । एवं तीणि रतनानि 
थोमेन्ता मनुस्सा तुम्हैव दोसं दस्सेस्सन्ती ति। इत्तिखो तेति 
एवं खो ते, सुनक्खत्त, वत्तारो भविस्सन्ति। ततो एवं दोसे उप्पन्ने 
सत्था अतीतानागते अप्पटिहतञाणो, मह्य एवं दोसो उप्पजिस्सती 
ति जानन्तोपि पुरेतर न कथेसी ति वत्तु न लच्छसी ति दस्सेत्ति। 
अपक्कमेवा ति अपक्कमियेव, अपक्न्तो वा चुतो ति अत्थो । 
थथा तं जावाथिको ति यथा अपाये निन्बत्तनारहो सत्तो अपक्मेय्य 
एवमेव अपक्षमि ति अत्थौ। 


२. कोरक्लत्तियवत्थ॒ वण्णना 


७. एकमिदाहं ( दी ° नि ० ३.७ ) ति इमिना किं दस्सेति ? 
इद सुत्तं द्वीहि पदेहि आबद्धं इदधिपारिहारियं न करोती तिच 
अगज्जं न पञ्चपेती तिच । तत्थ अग्गञे न पञ्जपेती ति इदं पदं 
सुत्तपरियोसाने दस्सेस्सत्ि । पाटिहारियं न करोती ति इमस्स पन 
पदस्स अनुसन्धिदस्सनवसेन अयं देसना आरद्धा । 


तत्य एकमिदाहुं ति एकस्मि अह्‌ । समयं ति समये, एकस्मि 
कारे अह्‌ ति अत्यो । थलृस ति थट्‌ नाम जनपदो, तत्थ विहरामि । 
उत्तरका नाना ति इत्थिलिङ्गवसेन उत्तरका ति एवं नामको थुनं 
जनपदस्स निगमो, तं निगमं गोचरगामं कत्वा ति अत्थो । अचेलो 
ति नस्गो । कोरक्छतियो ति अन्तोवङ्कुपादो ख॑त्तियो । कुक्कु रवत्तिको 


ति समादिच्तकुक्कुरवत्तो सुनखौ विय घायित्वा खादति, उद्धनन्तरे 


१. कथेसि-रो० । 
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निपतति, अञ्जसम्पि सुनखकिरियेव करोति। चतुक्कुण्डिको ति 
चतुसङद्खट्ितो हे जानूनि देच कृप्परे भूसियं ठपेत्वा विचरति । 
छमानिकिण्णं ति भूमियं निकिण्णं पविखित्तं ठपितं । भक्सं ति 
भक्लं यं किञ्चि खादनीयं भोजनीयं । मुखेनेदा ति हत्थेन अपराम- 
सित्वा खादनीयं मुखेनैव खादति, भोजनीयम्पि मुखेनव भुञ्लति । 
साधृरुपो ति सुन्दररूपो१ । अयं समगो ति अयं अरहतं समणो 
एको ति । तत्थ बता ति पत्थनत्थे निपातौ । एवं किरस्स पत्थनो 
अहोसि इमिना समणेन सदिसो अज्बौ समणो नाम नत्थि, अयजिहं 
अपिपिच्छिताय वत्थं नर निवासेति, एस पपश्चो ति मज्जमानो 
भिक्लाभाजनस्पि न परिहरति, चेमानिकिण्णमेव खादति, अयं समणो 
नाम । मयं पन किं समणा ति? एवं सन्बञ्नुबुद्धस्स पच्ती 
चरन्तोव इसं पापकं वितक्के वितक्कंसि । 


एतङवोचा ति भगवा किर चिन्तेसि अयं सुनक्त्तो पापञ्छासयो, 
किंनु इमं दिस्वा चिन्तेसी ति ? अधथेवं चिन्तेन्तौ तस्स अन्छासयं 
विदित्वा अयं मोघपुरिसो मादिसस्स सब्न्लुनो पच्छतौ आगच्छन्तो 
अचेलं अरहा ति मञ्जति, इधेव दानायं बालो निगगहुं अरहती ति 
अनिवत्तित्वाव एतं त्वस्पि नासा तिआदिवचनमवोच । तत्थ त्वस्पि 
नामा ति गरहत्थे पिकारो । गरहन्तो हि नं भगवा “हत्वम्पि नामा! 
ति आह्‌ । “^्वस्पि नाम एवं हीनज्छासयो, अहं समणो सक्यपुत्तियो 
ति एवं पटिजानिस्ससी"” ति अयज्देत्य अधिप्पायो । [कि पन मं 
भन्ते ति मण्हुं, भन्ते, किं गारथ्टुं दिस्वा भगवा “एवमाहा' ति 
पुच्छति । अथस्स भगवा आचिक्लन्तो ननु ने'' तिञआदिमाह । 
मच्छरायती ति “मा अञ्जस्स अरहत्तं होतु ति किं भगवा एवं 
अरहत्तस्स मच्छरायती ति पुच्छति। न खौ अहं ति अह्‌, 
मोघपुरिस, सदेवकस्य लोकस्स अरहत्तप्पटिाभमेव पचासीसामि, 
एतदत्थमेव मे बहूनि दुक्करानि करोन्तेन पारमियौ पुरिता,न खो 


१. सुवण्णरूपो-रो० । २. रो० पौत्थके नत्थि । 
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अहु, मोधपुरिस, अरहत्तस्स मच्छरायामि । पापकं दिषद्टिगतं ति 
न अरहन्तं अरहा ति, अरहन्ते च अनरहन्तो तिः एवं तस्स दिह्टि 
उप्पन्ना । तं सन्धाय "पापक दिद्िगतं” ति आह । थं खो पना 
ति यं एतं अचेटं एवं मज्जसि । सत्तमं दिवं ति सत्तमे दिवसे । 

$ अलसकेना ति अक्सकन्याधिना । कालङ्करिस्घतो ति उदमातउदरो 
मरिस्सत्ि । 


कालकश्विका ति तेसं असुरानं नाम । तेसं किर तिगावृतो 

अत्तभावो अप्पमंसलोटहितो पूराणपण्णस्दिसो कक्टकानं विय 

अक्खीनि निक्छमित्वा मलत्थके तिट्रन्ति, मुखं सृचिपासकसदिसं 

10 मत्थकरस्मि येव होति, तेन ओणमित्वा गोचरं गण्हन्ति । बीर णत्थम्बकषे 

नि बीरणतिणत्थम्बो तस्मि सुसाने अत्थि, तस्मा तं बीरणत्थम्बकृ 
ति वुचति । 


तेनुपसङ्मी ति भगवति एत्तकं वत्वा तर्स्मि गामे पिण्डाय 
चरित्वा विहारं गते विहारा निक्छमित्वा उपस्षङ्कुमि। येन त्वं 
१.82115 ति येन कारणेन त्वं । यस्मापि भगवता व्याकतो, तस्माति अत्थो! 
मत्तं मत्त ति पमाणयुत्तं पमाणयुत्तं । “मन्ता मन्ता" तिपि पाठो, 
पञ्ञाय उपपरिविखत्वा उपपरिकिखत्वा ति अत्थो । थथा स्मणस्स 
गोतमस्सा ति यथा समणस्स गोतमस्स मिच्छा वचनं अस्स, तथा 
करेय्यासी ति आह । एवं वृत्तं अचलो सुनखो विय उद्धनट्रानै 
20 निपन्नो सीसं उविखपित्वा अव्खीनि उम्मीरेत्वा ओलोकेन्तो किं 
छ, 6 कृथेसि 'समणौ नाम गोतमो अम्हाक वेरी विसभागौ, समणस्स 
गोतमस्स उप्पन्नकाकतो पदाय मयं सूरिये उग्गते खल्नोपनका विय 
जाता। समणो गोतमो अम्हे, एवं वाचं वदे्य अजञ्जथा वा। 
वेरिनो पन कथा नाम तच्छा न होति, गच्छ त्वं अहमेत्य कत्तब्बं 
25 जानिस्सामी" ति वत्वा पुनदेव निपनि। 


१. अरहुन्तो ति-रो० । 
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८. एकद्रीहिकाया ( दी° नि० ३.८) ति एक द्धं ति वत्वा 
गणेसि । यथा तं ति यथा असहहमानो कोचि गणेय्य, एवं गणेसि । 
एकदिवसश्च तिक्वत्तुः उपसङ्कमित्वा एको दिवसो अतीतो, द 
दिवसा अतीता ति आरोचेसि। सत्तमं दिवसं ति सो किर 
सुनव्खत्तस्स वचनं सुत्वा सत्ताहं निराहारो व अहोसि । अथस्स सत्तमे 
दिवसे एको उपट्ाको “अम्हाकं कुल्पकसमणस्स अलल सत्तमो 
दिवसो गेहं अनागच्छन्तस्स अफासुनु खौ जातं“ ति सूकरमस 
पचापेत्वा भत्तमादाय गन्त्वा पुरतो भूमियं निविखिपि । अचलो 
दिस्वा चिन्तेसि 'समणस्प गोतमस्स कथा तच्छा वा अतच्छा तवा 
होतु, आहारं पन खादित्वा सुहितस्समे मरणम्पि सुमरण ति 
द्रे हत्ये जण्णुकानि च भूमियं ठ्पेत्वा कुच्चिपूरं मु्ञि । सो रत्तिभागे 
जीरापेत' असक्कोन्तो अलसकेन काल्मकासि। सचेपि हि सोन 
भञ्जेग्यं " ति चिन्त्य, तथापि तं दिवसं भुद्धित्वा अलसकन कार 

रेय्य । अदेज्फवचना हि तथागता ति। 


बीरणत्थम्बके ति तित्थिया किर “कालङ्कतौ कौरक्वत्तियो" 
ति सुत्वा दिवसानि गणेत्वा इदं ताव सच्च जात इदानि नं 
अञ्जत्य चहु त्वा “'ुसावादेन समणं गौतमं निग्गण्हिस्सामा ` ति 
गन्त्वा तस्स सरीरं वरिकिया बन्धित्वा आकडन्ता "“एत्थ चं स्सा, 
एत्थ ड स्सामा” ति गच्छन्ति। गतगतद्ान अङ्कणमेव होति । 
ते कड़माना बीरणत्थम्बकसुसानंयेव गन्त्वा सुसानभाव जप्त) 
"“अज्जत्थ चु स्सामा' ति आकड्सु । अथ नेसं वल्लि छिलित्थ 
पच्चा चारेतुः नासविखसु । ते ततोव पक्कन्ता। तेन वृत्त 
(“बो रणत्थम्बके सुसाने चट सु ति। 

९. तेनुपसङ्कमी ति कस्मा उपसङ्कमि? सो किर चिन्तेसि 
''अवसेसं ताव समणस्स गोतमस्स वचनं समेति, मतस्स पन उदय 
अञ्जेन सदधि कथनं नाम नल्थि, हन्दाहं गन्त्वा पुच्छामि । सचे कथेति, 
सुन्दरं । नो चे कथेति, समणं गोतमं मुसावादेन निग्गण्हिस्सामीः' 
ति इमिना कारणेन उपसङ्कमि । आकोटेसी ति पहरि । जानामि 
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आवसो ति मतसरीर उद्हित्वा कथेतुः समल्थं नाम नत्थि, इदं 
कृथं कथेसौ ति? बुद्धानुभावेन । भगवा किर कोरक्खत्तियं 
असुरयोनितौ आनेत्वा सरौरे अधिमोचेत्वा कथापेसि 1 तमेव वा 
सरीर कथापेसि, अचिन्तेय्यो हि बुद्धविसयो । 

१०. तथेव तं विपाक ति तस्स वचनस्स विपाकं तथेव, उदाह 
नो ति लिङ्कविपल्छासो कतो, तथेव सो विपाको ति अत्थो । केचि 
पन “विपक्क्‌!' तिपि पठन्ति निब्बत्तं ति अत्थो। एत्थ ठ्त्वा 
पाटिहारियानि समानेतब्बानि । सब्वानेव हेतानि पञ्च पाटिहारियानि 
होन्ति । “सत्तमे दिवसे मरिस्सती'' ति वृत्तं, सो तथेव मतो, 
इदं पठमं पाटिहारियं । “अल्सकेना' ति वुत्तं, अल्सकेनेव मतो, 
इद ॒दुतियं । “काल्कञ्चिकंसु निब्बत्तिस्सती" ति वृत्तं, तत्थेव 
निब्वत्तौ, इदं ततियं । ““बीरणत्थम्बके सुसाने च स्सन्ती' ति 
वुत्तं, तत्थेव चछंड़ितो, इदं चतुत्थं । “निन्बत्तट्ानतौो आगन्त्वा 
सुनक्त्तेन सदधि कथेस्सती' ति वृत्तो, सो कथेसियेव, इदं पश्चमं 
पाटिहारियं । 


३. अचेलकल्ारमटहुकवत्थुवण्णना 


११. कढ्ठारमहूको (दी० नि० ३.९) ति निक्खन्तदन्तमत्तको । 
नाममेव वा तस्सेतं । लाभग्गय्पत्तो ति सखाभग्गं पत्तो, अग्गलाभं 
पत्तो ति वुत्तं होति । यसगगघ्पत्तो ति यसमग्गं अश्गपरिवारं पत्तो । 
वतवदानी ति वतानियेव, वतकोट्ासा वा। स्रमक्तानी ति 
गहि तानि । समादिन्नानी ति तस्सेव वेवचनं । पुरत्थिसेव वेसालि 
ति वेसालितौ अविदूरे पुरत्थिमायः दिसाय । चेतियं ति यक्खचेतिय- 
दानं । एस नयौ सब्बत्थ । 

१२. येन अचेलको ति भगवतो वत्तं कत्वा येन अचेलौ 
केव्ठारमटुको तेनुपस ्गुमि । २ॐद्‌ अपृच्छी ति गम्भीरं तिलक्खडणाहतं 


१. पाठन्ति-रो* । २, पुरिमाय~रो. । 











पांयिकसुत्तवण्णना ९४१ 
पञ्हं पुच्ि। न समस्पायासीति न सम्मा जाणगत्तिया पायासि, 
अन्धौ विय विस्मटाने तत्थ तत्थेव पक्खलि। नेव आदि, न 
परियोसानमहस । अथ वा “न सम्पायासी" ति न सम्पादेसिः 
सम्पादेत्वा कयेतुः नासव्िखि। असभ्वायन्तो ति कबरक्खीनिः 
परिवत्तेत्वा ओलोकेन्तो ““असिकिखितक्स्स सन्तिके वुदौसिः 
अनोकासेपि पन्बजितो पञहं पुच्छन्तो विचरसि, अपेहि मा एतस्मि ठाने 
अट्रासी"" ति वदन्तौ । कोपन्छ दोस्च्च अप्पच्चयन्च पत्वाकासो ति 
कृप्पनाकारं कोपं, दुस्सनाकारं दोसं, अतुद्राकारभूतं दोमनस्ससद्घातं 
अप्पश्चयञ्च पाकटमकासि। आसादिम्हुसे ति आसादियिम्ह्‌ घट्रुयिम्ह । 
मावतनो अहोसीति अहो वतमे न भवेय्य। मं वत नौ अहीसी 
तिपिपाठो। तत्थमं ति सामिवचनत्थे उपयोगवचनं, अहीसि 
वत नु समा ति अत्थो । एवश्च पन चिन्तेत्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा 
''खमथ से भन्ते” ति तं खमापेसि। सोपि इतो पट्राय अज्जं किञ्चि 
पञ्टं नाम न पुच्छिस्ससी ति । आमन पुच्छिस्सामौ ति। यदिषएवं 
गच्छे, खमामिते ति तं उय्योजेसि । 

१४. परिहितो ( दी० नि० ३.१० ) ति परिदहितो 
निवत्थवत्थो । सानुारिको ति अनुचारिका वुच्चति भरिया, सहं 
अनुचारिकाय सानुचारिको, तं तं ब्रह्मचरियं पहाय सभरियो ति 
अत्यो । ओदनकुम्मास ति सुरामंसतो अतिरेक ओदनसम्पि कुम्मासम्पि 
भृञ्लमानो । यसा निहीनो ति यं लाभगयसग्गं पत्तो, ततो परिहीन 
हुत्वा । “कतं होति उत्तर मनुस्सधम्मा इदिपाटिहारियं" ति इध 
सत्तव तपदातिक्मवसेन सत्त पटिहारियानि वेदितब्बानि । 


४. अचेलपाथिकपुत्तवत्थुवण्णना 


१५. पाथिकपुत्तो ( दी० नि० ३.११) ति पाथिकस्स पुत्तो । 
माणवादेना ति जाणवदेन सद्धि। उषडुपथं ति योजनं चे, नौ 
अन्तरे भवेय्य, गोतमो अइयोजनं, अहं अडइयोजनं । एस नयो 


१, ०तिय-रो०। 
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अइयोजनादीसु । एकपदवारस्पि अतिक्षम्म गच्छतो जयो भविस्सति, 
अनागच्छतो पराजयो ति । तै तत्थातिते मयं तत्थ समागतद्भाने। 
तदहिगुणं तदहिगुषाहं ति ततो दिगुणं दिगुणं अहं करिस्सामि, भगवता 
सदधि पाटिहारियं कातु असमत्थभावं जानन्तोपि ““उत्तमपुरिसेन 
$ सदधि पदट्रपेत्वा असक्कृणन्तस्सापि पाससो होती ति अत्वा एवमाह्‌ । 
ह. 9 नगरवासिनोपि तं सुत्वा “असमत्थो नाम एवं न वलति अद्धा 

अयसम्पि अरहा भविस्सती” ति तस्स महन्तं सक्षारमकसु । 


२१९ 


१९. येनाहं तेनुपसङ्कमी ति ““सुनक्त्तौ किर पाथिकपुत्तो एवं 
वदती" ति अस्सोसि। अथस्स हीनञ्छास्षयत्ता हीनदस्सनाय चित्तं 
10 उदपादि । 
सो भगवतो वत्तं कत्वा भगवति गन्धकुटिं पविट्रं पाथिकपृत्तस्स 
सन्तिक गन्त्वा पुच्छि “तुम्हे किर एवरूपि कथं कथेथा” ति ? आम, 
कथेमा ति । यदि एवं मा भायित्थ विस्सत्था पुनप्पूनं एवं वदथ, अह्‌ 
समणस्स गोतमस्स उपद्राको, तस्स विसयं विजानामि तुम्हेहि सदधि 
15 पाटिहारियं कातु' न सविखस्सति, अहं समणस्स गोतमस्स कथेत्वा 
भयं उप्पादेत्वा तं अञ्जतो गहेत्वा गमिस्सामि, तुम्हे मा भायित्था'' 
ति तं अस्सासेत्वा भगवतो सन्तिकं गतो । तेन वृत्तं “येनाह्‌ तेनु- 
पसङ्कमी” ति 1 तं वाचं ति आदीसु “हं अबुद्धोव समानो बुद्धोम्ही 
ति विचर, अभूतं मे कथितं नाहं बुद्धो" ति वदन्तो तं वाचं पजहति 
20 नाम । रहो निसीदित्वा चिन्तयमानो “अहं "एत्तकं. कारं अबुद्धोव 
समानो बुद्धोम्ही' ति विचरि, इतो दानि पट्राय नाहं बुद्धो” ति 
चिन्तयन्तो तं चित्तं पजहति नाम । “अह्‌ “एत्तकं कालं अबुद्धोव 
समानो बुद्धोम्ही' ति पापकं दिर गहेत्वा विचरि, इतो दानि पट्राय 
दमं दिदि पजहामी'" ति पजहन्ती तं दिष्टि पटिनिस्सज्रति नाम । 
25 एवं अकरोन्तो पन तं वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिद 
अप्पटिनिस्सन्नित्वा ति वुचति । विपतेय्या ति बन्धना मुत्ततारपक्कं 
विय गीवतो पतेय्य, सत्तधा वा पन फलेय्य । 





१, गच्छति-रो० । २. जानामि-रो०) 


पाथिकसृत्तवण्णनां १४२ 


१७. रक्खतैतं (दी० नि०३.,२) ति रक्खतु एतं । एकसेना ति 
निप्परियायेन । ओधारिता ति भासिता । अचेलो च भन्ते पाथिक- 
पत्तो ति एवं एकंसेन भगवतो वाचाय ओधारिताय सचे अचेरो 
पाथिकपुत्तो । चिहूदख्येना ति विगतरूपेन विगच्छितसभावेन! रूपेन 
अत्तनो रूप पहाय अदिस्समानेन कायेन । सीहब्यग्घादिवसेन वा 
विविधल्पेन सम्पुखीभावं आगच्छेय्य । तदस्त भगवतो मुसा ति एवं 
सन्ते भगवतो तं वचनं ससा भवेय्या ति मुसावादेन निग्गण्हाति । 
ठपेत्वा किर एतं न अज्ञेन भगवा सुसावादेन निग्गहितपुव्बी ति । 


१८. दयभाभिनी ति सरूपेन अत्थिभावं, अत्थेन नत्थिभावं ति 
एवं हयगामिनी । अलिकतुच्छनिप्फल्वाचाय एतं अधिवचन । 


१९. अनितोपि नाम लिच्छवीनं सेनापती ( दी० नि० ३.१३ ) 
ति सो किर भगवतो उपद्राको अहोसि, सो काल्मकासि। अथस्स 
सरीरकिच्चं कत्वा मनुस्सा पाथिकपुत्तं पुच्छिसु “कहिं निब्बत्ती 
सेनापती" ति ? सो आह~-"महा निरये निब्बत्तो" ति । इदश्च पन 
वत्वा पुन आह (तुम्हाकं सेनापति मम सन्तिकं आगम्म अहं तुम्हाक 
वचनमकत्वा समणस्स गोतमस्स वादं पतिट्रपेत्वा निरये 
निन्बत्तोम्हीर ति परोदित्था ति। तेनुषसङ्कमि दिवाविहाराया 
ति एत्थ “पाटिहारियकरणत्थाया"“ ति कस्मान वदति ? अभावा । 
सम्मुखीभावो पि हिस्स तेन सद्धिं नत्थि, कृतो पटिहारियकरणं, तस्मा 
तथा अवत्वा ““दिवाविहाराया' ति आह्‌ । 


५. इद्धिषाटिहारियकथावण्णना 


२०. गृहुपत्तिनेचयिका ( दी० नि० ३.१४) ति गहपति 
महासाला । तेसञ्हि महाधनधञ्बनिचयो, तस्मा “नेचयिका" ति 
वुचन्ति । अनेकघहस्सा ति सहस्सेहिपि अपरिमाणगणना । एवं महति 


१. विभेच्दितसभावेन-रो०। २. निन्वत्तो ति-रो० । 
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किर परिस ठपेत्वा सुनक्ष्वत्तं अज्जो सन्िपातेतुः समत्थौ नत्थि । 
तेनेव भगवा एत्तकं कारं सुनक्खत्तं गहेत्वा विचरि । 


२१. भयं ति चित्तत्रासभयं । छभ्ितत्तं ति सकलसरीरचलनं । 
लोसहसो ति लोमानं उद्धग्गभावो। सो किर चिन्तेसि-~ "अहं 
अतिमहन्तं कथं कथेत्वा सदेवकं लोकं अग्गपुग्गलेन सद्धिं पटिविरुद्धो, 
मय्हं खो पनन्भन्तरे अरहत्तं वा पाटिहारियकरणहेतु वा नत्थि, 
समणो पन गोतमो पाटिहारियं करिस्सति। अथस्स पाटिहारियं 
दिस्वा महाजनो त्वं दानि पाट्िहिरियं कातुः असक्कोन्तो कस्मा 
अत्तनो पमाणमजानित्वा लोके अग्गपुगगलेन सदधि पटिमल्लो हृत्वा 
गजसी' ति कटरलेइ दण्डादीहि विहेठेस्सती'' ति । तेनस्स महाजन- 
सच्चिपातञ्चैव तेन भगवतौ च आगमनं सुत्वा भयं वा छम्भितत्तं वा 
रोमहुसो वा उदपादि । सो ततो दुका मुचितुकामो तिन्दुकखाणक- 
परिब्बाजकारामं अगमासि । तमत्थं दस्सेतु अथ खौ भगवातिञदि- 
माह । तत्य उपसङ्कुमी ति न केवलं उपसङद्कमि, उपसङ्कमित्वा पन 
द्र अइयोजनन्तर परिव्बाजकारामं पविद्रौ । तत्थपि चित्तस्सादं 
अर्ममानो अन्तन्तेन आविज्भित्वा आरामपचन्ते एकं गहनट्रानं 
उपधारेत्वा पासाणफलके निसीदि । अथ भगवा चिन्तेसि-"सचे 
अयं बालो कस्सचिदेव कथं गहैत्वा इधागच्छे्य, मा नस्सतु बालो" 
ति “निसिन्नपासाणफलक तस्स सरीरे अल्टीनं हत्‌" ति अधिद्रासि । 
सह अधिट्रानचित्तन तं तस्स सरोरे अल्टीयि। सो महा अन्ट्बन्धन- 
बद्धो विय चिच्पादो विय च अहोसि। 


अस्सोसी ति इतो चितो च पाथिकपृत्तं परियेसमाना परिसा 
तस्स अनुपदं गन्त्वा निसिन्नट्रानं च पाथिकपृत्तं परियेसमाना परिसा 
तस्स अनुपदं गन्त्वा निसिन्नद्रानं जत्वा आगतेन अज्नतरेन पुरिसेन 
“तुम्हे कं परियेसथा"” ति वुत्तं पाथिकपुत्तं ति । सो “"तिन्दुकखाणुक- 
परिब्बाजकारामे निसिन्नो"" ति वुत्तवचनेन अस्सोसि । 


पाथिकयुकत्तवण्णना १४५ 
२२. संसप्यती ( दी० नि०३.१६) ति ओसीदति। तत्थेव 
सश्चरति । पावल्ठा वुच्चति आनिसदद्टिका । 
२३. धरादचकूपो ति पराजितल्पो, विनट्रूपो वा । 
२१५. गौयुगेही (दी°० नि० ३.:८) ति गोयुत्तेहि सतमत्तेहि वा 


सहस्समत्तेहि वा युगेहि । आविञ्जेग्यामा ति आकड्‌य्याम । $ 
छिज्जेग्यु ति चछिन्देय्यु । पाथिकपृत्तौ वा वन्धद्राने छिज्जेय्य । 
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२६. डरकत्तिकन्तैवास्ी ति दारपत्तिकस्स अन्तेवासी । तस्स 
किर एतददहौि “तिट्ुतु ताव पाटिहारियं, समणो गोतमो अचलो 
पथिकपुत्तो आसनापि न वृद्हिस्सती" ति आह । हन्दाहं गन्त्वा येन 
केनचि उपायेन तं आसना वृदह्ापेमि । एत्तावता च समणस्स गोतमस्स 
पराजयो भविस्सती"' ति । तस्मा एवमाह । 


२७. सीहृश्सा (दी ० नि० ३.१९) ति चत्तारो सीहा तिणसीहो 
च काव्छसीहौ च पण्ड्सीहो च केसरसीहो च । तेसं चतुन्नं सीहानं 
केसरसीहो अग्गतं गतो, सो इधाधिप्पेतो । भिगरजञ्जो ति सन्ब- 
चतुप्पदानं रज्ञो 1 आसथं ति निवासं । सीहनादं ति अभीतनाद । 15 
गोचराय पक्कमेय्यं ति आहारत्थाय पक्कमेय्यं । बरं वरं ति 
उत्तमुत्तमं, थुं शूरं ति अत्थो । भुदुमंघानी ति मृदूनि मंसानि। 
'“मधुमंसानी"* तिपि पाठो, मधुरमंसानी ति अत्यो । अनज्घनुषेय्यं ति 
उपगच्छेय्यं । सीहनादं नदित्वा ति ये दुब्बला पाणा, ते पलायन्तु ति 
अत्तन सूरभावसन्निस्सितेन कारुञ्ञेन नदित्वा । 

२८. विवाससंवड़ो ( दी० नि० ३.२० ) ति विघासेन संवङ्, 


विघासं भषित्वा तिरित्तमंसं खादित्वा वह्धितो । दत्तो ति दप्पितो 
धृलसरीरो । बलवा ति बरसम्पन्नो । एतदहोक्षी ति कस्मा अहौसि 


अस्मिसानदोसेन१। 
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तवायं अनुपुल्विकथा -- एकदिवसं किर सो सीह गोचरतो 
निवत्तमानौ तं सिगार भयेन पलायमानं दिस्वा कारुञ्जजातो हुत्वा 
!“वयस, मा भायि, तिद को नाम त्वं" ति आहु। जम्बुको नामाहं 
सामी ति । वयस, जम्बुक, इतो पटराय मं उपद्रातु सक्िस्सती ति? 
उपदट्रहिस्सामी ति। सो ततो पद्राय उपद्राति। सीहो गोचरतो 
आगच्छन्तौ महन्तं संसखण्ड आहरति । सोत खादित्वा अविदूरे 
पासाणपिटं वसति । सौ कतिपाहचयेनेव थूल्सरीरो महाखन्धो 
जातो । अथ नं सीह अवोच “वयस, जम्बुक, मम विजस्भनकाले 
अविद्रे ठत्वा “विरोच सामी” ति वत्ते सविखस्ससी"' ति । सक्षोमि१ 
सामीति। सो तस्स विजम्भनकारे तथा करोति तेन सीहस्स 


अतिरेको अस्मिमानो होति । 


अथेकदिवसं जरसिगालो उदकसोण्डियं पानीयं पिवन्तो अत्तनौ 
छायं ओ रोकेन्तो अहस अत्तनो थूलसरीरतञ्चेव महाक्खन्धतश्च । 
दिस्वा 'जरसिगालोस्मी' ति मनं अक्त्वा “अहम्पि सीहो जातो" 
ति मच्जि। ततो अत्तनाव अत्तान एतदवोच “वयस, जम्बुक, युत्तं 
नाम तव इमिना अत्तभावेन परस्स उच्छिदुमसं खादतु, कित्वं 
पुरिसो न होसि, सीहस्सापि चत्तारोपादाद्धेदाठा दवे कण्णा एकं 
न्ख, तवपि स्वं तथेव, केवलं तव केसरभारमत्तमेव नत्थी' ति । 
तस्सेवं चिन्तयतो अस्मिमानौ वड्धि। अथस्स तेन अस्मिमानदोसेन 
एतं “को चाहं" तिद मज्जितमहोसि 1 तत्थ को चाहु ति अहं 
को, सीहो मिगराजा कौ, नमे बाति, न सामिको, किमहं तस्स 
निपच्चकारं करोमी ति अधिप्पायो । सिङ्घालकयेवा ति सिद्धालरव- 
मेव । भेरण्डकयेवा ति अप्पियअमनापसटह्मेव । के चे छवे सिङ्धाले 
तिकोच लामको सिङ्कालो । के पन स्ोहूनादे ति को पन सीहनादो 
सिद्धालस्स च सीहनादस्स च को सम्बन्धो ति अधिप्पायो । 
बुगतापदानेस्स्र ति सुगतल्क्खणेसु । सुगतस्स सासनसम्भूतासु तीसु 


१, सकिखिस्सं - रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि । 
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सिक्लासु। कथं पनेस तत्थ जीवति ? एतस्स हि चत्तारो पच्चये 
ददमाना सीलादिगुणसम्पच्चानं सम्नुद्धानं देमा ति देन्ति, तेन एस 
अबुद्धो समानो बुद्धानं नियमितपच्ये परिभुञ्न्तो सुगतापदानेसु 
जीवत्ति नाम । बुगतातिरित्तानी ति तेसं किर भोजनानि ददमाना 
बुद्धानश्च बुद्धसावकानश्च दत्वा पच्छा अवसेसं सायन्हुसमये देन्ति। 
एवमेस सुगतातिरित्तानि भुञ्जति नाम । तथागते तथागतं अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं आसादेतमञ्बं घटूयितब्बं । अथ वा “तथागते” तिञदीनि 
उपयोगबहुव चनानेव । आघादेतब्बं ति इदभ्पि बहुवचनमेव एकव चनं 
विय वृत्तं । आसादना ति अह्‌ बुद्धन सदधि पाटिहारियं करिस्मामी 
ति घटना । 


९९. ससेकियाना ति समेक्खित्वा, मञ्नित्वा ति अत्थो । 
अन्रसी ति पुन अमज्जित्था कोत्थ्‌ ति सिद्घालो । 

२०. अत्तानं विघासे समेक्िया (दी° नि० ३.२१) ति सोण्डियं 
उच्छिद्रोदके थूटं अत्तभावं दिस्वा 1 धाव अत्तानं न पस्सतौो ति याव 
अहं सीहविघाससंवड़्ितको जरसिङ्कालो ति एवं यथाभूतं अत्तानं 
न पस्सति । ब्यग्धो ति मज्जती ति सीहोहमस्मी ति मज्जति, सीहेन 
वा समानबलो ब्यग्घोयेव अह्‌ ति सञ्जति । 


३१. भुत्वान भेके ति आवाटमण्ड्के खदित्वा । खलमुस्िकायो 
ति खलेसु मुसिकायो च खादित्वा । कटसौपु त्तानि च कोणपानौं 
ति सुसानेसु छडितकृणपानि च खादित्वा । महावने ति महन्ते 
वनस्मि । सुञ्जवने ति तुच्छवने। विव्डौति वड्ितौ। तथेव सो 
सिङ्धालकं अनदीं ति एवं संवङ्ोपि भिगराजाहमस्मी ति मज्जित्वापि 
यथा पुज्बे दुन्बलसि द्खाकुकाले, तथेव सो सिद्धालरवंयेव अरनी ति । 
दमायपि गाथाय भेकादीनि भुत्वा वड्धितसिङ्घालो विय लाभसक्षार- 
गिद्धो त्वं ति पाथिकपुत्तमेव घदटुंसि । 


११ तेसं--रो० । 
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१४८ सुमङ्कलविलासिनी 


नागेही ति हत्थीहि । महाबन्धना ति महता किठेसबन्धना 
मोचेत्वा । भहाविद्ग्गा ति महाविदुग्गं नाम चत्तारो ओघो । ततौ 
उद्धरित्वा निन्बानथरे पतिट्ुपेत्वा । 


६. अग्गजञ्जपञ्नत्तिकथावण्णना 


३६. इति “भगवा एत्तकेन कथामग्गेन पटिहारियं न करोती 
ति पदस्य अनुसन्धि दस्सेत्वा इदानि “न अग्गज्ञं पञ्ञापेती" ति 
इमस्स अनुसन्धि दस्सेन्तो अग्गज्जच्ाहुं ( दी० नि० ३.२३) ति 
देसनं आरभि । तत्थ अग्गञ्जश्वाहु ति अहं, भग्गव, अग्गज्ञश्च 
पजानामि रोकुप्पत्तिचरियवंसश्च । तञ्च पजानामी ति न केव 
अग्गञ्जमेव, तश्च अग्गञ्बं पजानामि। ततो च उत्तरितरं 
सीटसमाधितो पदाय याव सब्बञ्जुतञ्जाणा पजानामि। तञ्चं 
वजानं न परामसामी ति तश्च पजानन्तोपि अह्‌ इद नाम पजानामी 
ति तण्हादिद्टि मानवसेन न परामसामि। नत्थि तथागतस्स 
परामासो ति दीपेति । पच्चत्तञ्ञेव लनिब्बुतति विदिता ति अत्तनायेव 
अत्तनि किठेसनिन्बानं विदितं । यदभिजानं तथागतो त्ति यं 
किठेसनिन्बानं जानन्तो तथागतो। नो अनयं आपज्जदी ति 
अविदितनिव्बानां तित्थिया विय अनयं दुक्खं व्यसनं नापर्जति । 


२७. इदानि यं तं तित्थिया अग्गणञ्ञ पञ्नपेन्ति, तं दस्सेन्ती 
घम्ति अग्गवा तिआदिमाह्‌ । तत्थ इस्सरकृत्त ब्रह्यकुत्तं ति इस्सरकतं 
ब्रहमाकतं, इस्सरनिम्मितं ब्रह्मनिम्मितं ति अत्थो । ब्रह्मा एव हि 
एत्थ आधिपच्चभावेन इस्सरो ति वेदितन्बो। आचरियकं ति 
आचरियभावं आचरियवादं । तत्थ आचरियवादो अग्गञ्ब। 
अग्गज्ञं पन एत्थ देसितं ति कत्वा सो अग्गञ्जन्त्वेव वृत्तौ । कथं 
विहितकं ति केन विदितं किन्ति विदितं । ससं ब्रह्मजार वित्थारित- 
नयेनेव वेदि तम्बं । 


४१. चिड़षदोसिकं ( दौ० नि० ३.२५ ) ति बिड 
प्दोसिकमूल । 
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४७. असता ( दी० नि° ३.२८ ) ति अविल्मानेन, असंविज- 
मानदुना ति अत्थो। तुच्छा ति तुच्छेन अन्तोसारविरहितेन । 
सुखा ति मुसावादेन । अभूतेना ति भूतत्थविरहितेन । अन्भाचिक्लन्ती 
ति अभिआचिक्खन्ति। विषरीतो ति विपरीतसञ्नो विपरोत- 
चित्तो । भिक्षवो चा तिन केवलं समणो गौतमोयेव, ये च अस्स 
अनुसिद्धि करोन्ति, ते भिक्खू च विपरीता । अथ यं सन्धाय विपरीतो 
ति वदन्ति, त दस्सेतुः समणो गोतमो ति आदि वृत्त । घुभ 
विमोक्खं ति वण्णकसिणं । अघुभन्त्वेवा सुभश्च असुभ्च सव्वं असुभ 
ति एवं पजानाति । षुभन्त्वैव तस्मि समयेति सुभं ति एव च तस्मि 
समये पजानाति, न असुभं । भिक्छवो चा तिये ते एवं वदन्ति, 
तेसं भिक्खवो च अन्तेवासिकसमणा विपरीता । होती ति समत्थो 
पटिबरो । । 


४८. दुक्करं खो ति अयं परिव्वाजको यदिदं “"एवंपसषसौ अह, 
भन्ते" तिञआदिमाह, तं साटेय्येन कोहञ्नेन आह । एवं किरस्स 
अहोसि “समणो गोतमो म्ह एत्तक धम्मकथं कथेसि, तमहं 
सुत्वापि पञ्बजितुः न सक्ोमि, मया एतस्स सासनं पटिपन्रसदिसेन 
भवितु वहती" ति। ततो सो सटेय्येन कोहञ्मेन एवमाह । 
तेनस्स भगवा मम्मं घटेन्तो विय द्क्करं खो एतं, भग्गव, तया 
अञ्जदिद्िकेना” तिञदिमाह। तं पोद्रपादसुत्तं वुत्तत्थमेव । 
साधुकमनुरक्ला ति सुद्र अनु रक्ख । | 

इति भगवा पसादमत्तानुरक्छणे परिव्बाजकं नियोजेसि । सोपि 
एवं महन्तं सृत्तन्तं सुत्वापि नासक्खि किलेसक्लयं कातु । देसना 
पनस्स आयति वासनाय पचयो अहौोसि । सेसं सम्बत्य उत्तानत्य- 
मेवा ति । 


पाथिकसुत्तवण्णना निदितं । 


५६ 
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(२) उदुम्बरिकसुत्तदण्णना 


१. निग्रोधवरिव्बाजकवत्थुवण्णना 


१. एवं मे सुतं (दी० नि० ३.२९) ति उदुम्बरिकमुक्तं । 
तत्रायमपुब्बपदवण्णना । परिञ्बाजको ति छन्नपरिव्बाजको । 
उदुम्बरकाथ षपरिब्बाजकारामे ति उद्म्बरिकाय देविया सन्तक 
परिव्वाजकारामे । सन्धानो ति तस्स नामं । अयं पन महानुभावो 
परिवारेत्वा विचरन्तानं पञ्चच्रं उपासकसतानं अग्गपुरिसौ अनागामी 
भगवता महापरिसमज्भे एवं सवण्णितो- 


“हि, भिक्खवे, भद्खंहि समनच्रागतो सन्धानौ गहपति तथागते 
निदट्रङ्खतो सद्धम्मे इरियति । कतर्मोह छहि ? बुद्धे अवेचचप्पसादेन, 
धम्मे अवेचण्पसादेन, संघे अवेचप्पसादेन, अरियेन सीटेन, अरियेन 
नाणेन, भरियाय विमुत्तिया । इमेहि, खौ भिक्ववे, चहि अङ्कहि 
समन्नागतो सन्धानो गहपति तथागते निद्रृद्कतो सद्धम्मे इरियती" 
(अं० नि० ३.१४८ ) ति । 


सो पातोयेव उपोसथङ्धानि अधिट्राय पुञ्बण्हसमये बुद्धप्पमुखस्स 
संघस्स दानं दत्वा भिवखृमु विहारं गतेसु घरे खुहकमहल्टकानं 
दारकानं सहेन उन्बाट्ठहो सत्यु सन्तिके “धम्मं सोस्सामी'" ति 
निवखन्तो । तेन वृत्तं दिवा दिवस्त राजगहा चिक्छमी ति । तत्थ 
दिवा हिवस्वा ति दिवसस्स दिवा नाम मज्छन्हातिक्षमो, तस्मि 
दिवसस्सापि दिवाभूते अतिक्षन्तमत्ते मज्जन्हिकिं निक्छमी ति 
अत्थो । पटिक्षल्लीनो ति ततो ततो सूपादिगोचरतो चित्तं पटिसं- 
हरित्वा निलीन भकानरतिसेवनावसेन एकीभावं गतो । भनोभाव- 
नीयान्‌ ति मनोवद्रकानं । ये च आवजतो मनसिकरोतो चित्तं 
विनीवरणं होति उन्नमति वडति । 
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२. उच्चादिनिया तिदीनी पौटुपादसुत्तं वित्थारितनयेनेव 
वेदि तव्बानि । 

धावता ति यत्तका । अयं तैस अज्जतरो ति अयं तेसं 
अन्मन्तसो एको सावको, भगवतो किर सावका गिहिअनागामिनोयेव 
पश्चसता राजगहे पटिवसमन्ति । येसं एकेकस्स पश्च पश्च उपासकसतानि 
परिवारा, ते सन्धाय "अयं तेसं अञ्जतरो'" ति आह्‌ । अप्वैव नामा 
ति तस्स उपसङ्कमनं पत्थयमानो आह । प्त्थनाकारणं पन 
पोटरपादसुत्ते वृत्तमेव । 

४, एतदवोचा ( दी० नि ३.३० ) ति आगच्छन्तौ अन्तरा- 
मरगेयेव तेसं कथाय सुतत्ता एतं अज्जथा खो इमे तिञआदिवचनं 
अवोच । तत्थ अञ्नतित्थिया ति दस्सनेनपि आकप्पेनपि कृत्तेनपि 
आचारेनपि विहारेनपि इरियापथेनपि अन्ने तित्थिया ति 
अञ्जतित्थिया । सङ्कस्म समागम्मा ति सद्धन्त्वा समागन्त्वा रासि 
हुत्वा निभिचद्वाने । अरजञ्जवनपत्थानी ति अरजञ्जवनपत्थान 
गामूपचारतो सुत्तानि दूरसेनासनानि । पन्तानी ति दूरतरानि 
मनुस्स्पचार विरहितानि । अप्वसदानी ति विहारूपचारेन गच्छतो 
अद्धिकजनस्सपि सहेन मन्दसदहानि । अप्पनिग्धोसानी ति अविभावितत्थेन 
निग्योसेन मन्दनिग्धोसानि। तिजनवातानौी ति अन्तो स्चारिनो 
जनस्स वातेन विगतवातानि । भनुस्सराहस्तेय्यश्ानी ति मनुस्सानं 
रहस्सकरणस्स युत्तानि अनुच्छविकानि । पटिसल्लानसारुप्पानी ति 
एकीभावस्त अनरुपानि । इति सन्धानो गहपति "अहौ मम सत्था यो 
एवस्पानि सेनांसनानि पटिसेव ती” ति अञ्जलि पगगय्ह इत्तमङ्ध सिरस्मि 
पतिटपेत्वा इमं उदानं उदानेन्तो निसी।द । 

५. एवं वत्ते ति एवं सन्धानेन गहपतिना उदानं उदानेन्तेन 
वृत्ते । निग्रोधो परिव्बाजकौ अयं गहपति मम सन्तिके निसिन्नो पि 
अत्तनो सत्थारयेव थोमेति उवकंसति, अम्हे पन अत्थीतिपि न 
मज्जति, एतस्मि उप्पन्नकोपं समणस्स॒गोतमस्स उपरि पातेस्सामी 
ति सन्धानं गहपति एतदवोच । 
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घग्चे ति चोदनत्थे निपातो। जानेग्यासी ति बुज्फेय्यासि 
पस्सेय्यासि । केन चतघ्तणो गोतमो सद्धिं सल्लपतीं ति केन कारणेन, 
केन पुश्गलेन सदधि समणो गोतमो सल्ल्पति वदति भाखति। 
किं वृत्तं होति “यदि किञ्चि सल्लापकारणं भवेय्य, यदिवा कोचि 
ससणस्स गोतमस्स सन्तिकं सलव्छापत्थिको गच्छेय्य, सल्लपेय्य्‌, न 
पन कारणं अत्थि, न तस्स सन्तिक कोचि गच्छति, स्वायं केन 
समणो गोतमो सदधि सत्कपत्ति, असल्लपन्तो कथं उन्नादी 
भविस्सती'' ति । 


चाकच्छं ति संसन्दनं । पञ्नावेय्यत्तिय ति उत्तरपच्चुत्तरनयेन 
जाणव्यत्तभावं । सुञ्जागारहृतानि सुञ्जागारेसु नटा, समणेन हि 
गोतमेन बोधिमूने अप्पमत्तिका पञ्ना अधिगता, सापिस्स 
सुञ्ागारेसु एककस्सं निसीदतो नद । यदि पन मयं विय 
गणसङ्गणिकं कत्वा निसीदेय्य, नास्स पञ्जा नस्सेय्याति दस्सेति । 
अपरिचावचरो ति अविस्ारदत्ता परिस ओतरितुः न सक्षोति। 
नाकं सल्लापाया ति न समत्थो सल्लापं कातु । अन्तमन्तानेदा ति 
कोचि मं पञ्हं पुच्छेय्यातति पञ्हाभीतौ अन्तमन्तानेव पन्तसेनासनानि 
सेवति । गोक्ाणा ति एकक्खिहता काणगावी। सो किर परियन्त- 
चारिनी होति, अन्तमन्तानेव सेवति। सा किर काणक्खिभावेन 
वनन्ताभिमुखीपि न सक्षोति भवितु । कस्मा ? यस्मा पत्तन वा 
साखायवा कण्टकेन वा पहारस्स भायति। गच्च अभिमुखीपिन 
सक्षोति भवितु" । कस्मा ? यस्मा सिद्धंन वा कण्णेन वा वालेन वा 
पहारस्स भायति । इङ्का ति चोदनत्थे निपातो। संपादेथ्यासा 


ति एकपञ्हपुच्छनेनेव संसादनं विसादमापन्नं करेय्याम । 


तुच्छकस्भीव नं ति रित्तवटं विय नं। बोरोधेय्यामा ति 
विनन्धेय्याम । पूरितवटो हि इतौ चितो च परिवत्तेत्वा न 
सुविनन्धनीयो होति 1 रित्तकौ यथारुचि परिवत्तेत्वा सक्ता होति 


१, अल्लापसल्लापं-रो० । 
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विनन्धितु, एवमेव हतपञ्जताय रित्तकम्भिसदिसं समणं गोतमं 
वाद विनन्धनेन समन्ता विनन्धिस्सामाति वदति । 

इति परिब्वाजको सत्थु सुवण्णवण्णं नलाटमण्डल अपस्सन्तो 
दसबलस्प परम्पखा अत्तनौो बरं दीपेन्तो असम्भिन्न खत्तियकुमारं 
जातिया घटयन्तो चण्डालपृत्तो विय असम्भिन्नकेसरसीहं मिगराजानं 5 2. 835 
थामेन घटेन्तो जरसिद्धाखो विय च नानप्पकारं तुच्छंगलितं गनि। 
उपासकौपि चिन्तेसि “अयं परिव्बाजको अति विय गजि, 
अवीचिकृसनत्थाय पाद, भवग्गर्गहणत्थाय हत्थं पहारयन्तो विय 
निरत्थकं वायमति । सचेमे सत्था इमं ठानमागच्छेय्य, इमस्स 
परिब्बनाजकस्स याव भवग्गा उस्सितं मानद्धजं ठनसोव ओपा- 10 8. 19 
तेय्या” ति । | 

६. भगवापि तेसं तं कथासल्लापं अस्सोसियेव । तेन वुत्तं 
'अस्सोसि खो इमं कथासत्लापं” ति । 

सुमागधाया ति सुमागधा नाम पोक्लरणी, यस्सा तीरे निसिन्नो 
अज्जतरो पुरिसो पदुमनाव्टन्तरेहि असुरभवनं पविसन्तं असुरसेनं 1 
अहस । सोरनिबापो ति निवापो वुचति भक्तं, यत्थ मोरानं अभयेन 
सद्धिं निवापो दिन्नो, तं दानं ति अत्थो । अन्भोकासे ति अङ्कणट्राने । 
अस्साघपत्ता ति तुद्टिपत्ता सोमनस्सपत्ता। अज्ज्ञासथ ति 
उत्तमनिस्सयभूतं । आदिब्रह्मचरिथ ति पुराणत्रहमाचरियसङ्खातं 
अरियमग्गं । इद वृत्तं होति-“को नाम सो, भन्ते, धम्मो येन 20 
भगवता सावका विनीता अञ्छासयादिव्रह्मचरियभूतं अरियमग्गं 


(~ 


पूरेत्वा अरहत्ताधिगमवसेन! अस्सासपत्ता पटिजानन्ती' ति । 
२. तपोजिगुच्छावादवण्णना 
७, विष्पकता ( दी० नि० ३.३१) ति ममागमनपच्या 
अनिद्धिताव हृत्वा छिता, कथेदहि, अहमेतं निद्धपेत्वा मत्थकं पापेत्वा 
दस्पेमी ति सज्बञ्जुपवारणं पवारेसि। 





23 


8१. अरहन्ताधिगमवसेन--रो ° । 
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८. ज्जानं खो ति भगवा परिब्बाजकृस्स वचनं सुत्वा (“अयं 
परिव्वाजको समया सावकानं देसेतब्बं धम्मं तेहि पूरेतञ्बं पटिपत्ति 
पुच्छति, सचस्साहं आदितोव तं कथेस्सामि, कथितस्पि नं न 
जानिस्सति, अयं पन वीरियेन पापजिगुच्छनवादो, हन्दाहुं एतस्सेव 
5 विसये पञ्हं पृच्छापेत्वा पुथुसमणत्राह्यणानं रद्धिया निरत्थकभ।वं 
दस्सेमि । अथ पच्छा इमं पञ्हुं ष्याकरिरसामी' ति चिन्तेत्वा 
ज्जानं खो एतं ति आदिमाह । तत्थ सके आचरियक्ते ति अत्तनो 
आचरियवादे । अधिजेशुच्छे ति वीरियेन पापजिग॒च्छनभावे। कथं 
सन्ता ति कथं भूता । तपोजिगुच्छा ति वीरियेन पापजिगृच्छा 
ए. 886 10 पापविवल्नना । परिषुण्णा ति परिसुद्धा। कथं अपिपुष्णा ति 
कथं अपरिसुद्धा हीतो ति एवं पृच्छा ति। यत्र हि नामा त्ति 
यो नाम । 

8. 20 ९. अप्पद्रहे कत्वा ति निरवे अप्पसहं क्त्वा । सो किर 
चिन्तेसि- "समणो गोतमो एक पञ्हम्पि न कथेति, सल्लापकथापिस्स 
15 अतिबहुका नत्थि, इमे पन आदितो पट्राय समणं गोतमं अनुवत्तन्ति 
चेव पसंसन्ति च, हन्दाहुं इमे निस्सहे कत्वा सयं कथेमी” ति । 
सो तथा अकासि । तेन वृत्तं “अप्पसहे कत्वा ति। 
"तपो जिगच्छवादा'' तिआदीसु तपोजिग॒च्छं वदास, मनसापि तमेव 
सारतो गहेत्वा विचराम, कायेनपिम्हा तमेव अल्लीना, नानप्पकारक 

20 अत्तकिंलमथानुयोगमनुयुत्ता विहरामा ति अत्थो । 





३. उपदिकलेखवण्णना 


१०. तपस्सी (दी० नि ३.३२) ति तपनिस्सितकौ। 
'अचेकको' तिओआदीनि खीहूनादे वित्थारितनयेनेव वेदि तव्बानि । 
तपं चमादियती ति अचेककभावादिकं तपं सम्मा आदयति, दच्ठहु 
गण्टाति । अत्तमनो होती ति को अञ्जी मया सदिसौ इमस्मिं 

25 तपे अत्थी ति तुद्रमनो होति । परिषुण्णसङ्कप्पो ति अलसेत्तावता 
ति एवं परियौसितसकङ्प्पो, इदश्च त्ित्थियानं वसेन आगतं। 
सासनावचरेनापि पन दीपेतन्बं । एको हि धुतद्खं समादियति, 
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सो तेनेव धुतद्धेन कौ अज्नो सया सदिसो धृतङ्कधरो ति अत्तमनो 
होति परिपुण्णस द्कप्पौ । तपस्सिनो उपक्किलेसो हीत ति 
दुविधस्सापेतस्स तपस्पिनो अयं उपक्िकेसो होति । एत्ताव वायं 
तपो उपक्चिरेसो होती ति वदामि। 


अत्तानुक्कसेती ति “को मया सदिसो अत्थी ति अत्तानं 
उककंसति उविखपति । परं वभ्भेती ति “अयं न मादिसं !% [लि 
परं संहारेति अवक्लिपति । मज्जती ति मानमदकरणेन सन्ति । 
सुच्छतपे ति मुच्छितो होति गधितो अज्मापन्नो । परश्रादसापज्जती 
ति एतदेव सार ति पमादमापनति । सासनं पञ्नाजितोपि धुतद्क- 
ुद्धिको ह्यति, न कम्मद्ानसुद्धको । धुतङ्खमेव अरहत्तं विय सार तो 
च्चेति । 


११. लाभसक्कारदिलोकं ति एत्थ चत्तारी पचया रुढभन्ती ति 
लाभा। तेयेव सुद्र कत्वा पटिसद्धरस्त्वा छा सक्षारो, वण्णभणनं 
सिलोको । अभिनिग्बसतेती ति अचेरुकादिभावं तेरसधुतद्खसमादानं 
ता निस्साय महालाभो उप्पजति, तस्मा "“असिनिब्बत्तेती ति 
वृत्तो । सेसमेत्य॒पुरिमवारनयेनेव दु विधस्सापि तपस्सिनो वसेन 
वेदि तब्बं । 


वोदासं आवज्जती (दी० नि० ३.३४) ति देभागं 
आपति, द्वे भागे करोति । समती ति रुचि । नक्छमती तिन 
सचति । सायेक्लो पजहती ति सतण्टौ पजहति । कथं ? पातोव 
खीरभत्तं भत्तो होति । अथस्स मंसभोजनं उपनेति । तर्स एवं होति 
"“इदानि एवरूपं कदा कभिस्साम, सचे जानेथ्याम, पातोव खीरभन्त 
न॒भुञ्जय्याम, किं मया सक्ता कातु, गच्च भो, त्वमेव भुञ्ा'' ति 
जीवितं परिचचजन्तो विय सापेक्खौ पजहति । गधितो गेधजातो । 
मुच्छितो ति बल्वतण्डाय मुच्छितो संमृदरस्सती हृत्वा । अज्क्ापन्नो 
ति आमिसे अतिलमग्गो, ““भु्जिस्सथ, आवुसौ'' ति धम्मनिमन्तन- 
मत्तम्पि अकत्वा महन्ते महन्ते कबव्ठ करोति । अनादीनवदस्सावी 
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ति आदीनवमत्तम्पि न पस्सति अनिस्सरणपज्बो त इध मत्तंञ्जुंतां- 
निस्सरणपचवेक्वणपरिभोगमत्तम्पि न करोति । लाभसक्कारसि- 
लोक निकनितिहेत्‌ ति काभादीसु तण्टादहेतु । 

सभक्वेती ( दी० नि० ३.३४ ) ति संखादति । असनिचिचवकं 
ति विचक्कसण्ठाना असनियेव । इद वृत्तं होति ““असनिविचक्कं 
इमस्स दन्तकूटं मूलबीजादीसु न किथिन संभुञ्जति{ 1 अथ च पन 
नं समणप्पवादेन समणो ति सञ्ानन्ती." ति । एवं अपसादेति 
अवविखपति । इदं तित्थियवसेन आगतं । भिक्खुवसेन पनेत्थ अयं 
योजना, अत्तना धुतद्धधरो होति, सो अञ्ज एवं अपसादेति “कि 
समणा नाम इमे समणम्हाति वदन्ति, धुतद्खमत्तम्पि नत्थि, 
उहसमभत्तादीनि परियेसन्ता पच्चयवाहुल्ठकिका विचरन्ती" ति । 
लृखा्जीवि ति अवेलकादिवसेन वा धुतद्धवसेन वा टुखाजीवि । 
इस्सामच्छरिथं ति परस्स सक्षारादिसम्पत्तिखीयनल्क्खणं इस्सं, 
सक्षारादिकरणअक्खलक्खणं मच्छरियश्च । 

१२. आपाथकनिसादी होति (दी० नि० ३. ३५) ति मनुस्सानं 
आपाथे नस्सनदट्राने निसीदति। यत्य ते पस्सन्ति, तत्थ छितो 
वग्गुकिवत्तं चरति, पश्चातपं तप्पत्ि, एकपादेन तिट्रत्ति, सूरियं 
नमस्सति । सासने पन्बजितोपि समादित्नधुतद्धो सब्बरत्ति सयित्वा 
मनुस्सानं चक्खुपथे तपं करोति, महासायन्हेयेव चीवरकुटिं करोति, 
सूरिये उग्गते परटिसंहरति, मनुस्सानं आगतभावं जत्वा चण्डि 
पह्रित्वा चीवरं मत्थके ठपेत्वा चद्कुमं ओतरति, सम्मुञ्ननि गहेत्वा 
विहार ङ्खणं सम्मजति । 


अत्तानं ति अत्तन गुणं अदस्सयमानो ति एत्थ अ-कारो 
निपातमत्तं, दस्सयमानोति अत्थो । इदम्पिमे तर्षस्मि ति इदगम्पि 
कम्मं ममेव तपरिमि, पचत्तं वा भुम्म, इदम्पि मम तपो ति अत्थो । 
सो हि असुकरिम ठाने अवचेैलको अत्थि मृत्ताचारोत्तिआदीनि सुत्वा 


१. संभज्जति--रो० | । २, जानन्ती ति--रो०। 
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उदुम्बरिकसुत्तवण्णनां १५७ 


अम्हाकं एस तपो, अम्हाकं सो अन्तेवासिको तिञआदीनि भणति) 
असुकरस्मि वा पन ठाने पंसुकूलिको भिकंखु अत्थी ति आदीनि सुत्वा 
अम्हाकं एस तपो, अम्हाकं सो अन्तेवासिकोतिआदीनि भणति । 


किच्चिदेवा ति किञ्चि वज्जं दिद्विगतं वा 1. पटिच्छभ्नं सेदती 
ति यथा अञ्ञंन जानन्ति, एवं सेवति । अक्खममानं आह खंसती 
ति असख्चमानयेव सचति मेति वदति । अत्तना कतं अतिमहन्तम्पि 
वज्जं अप्पमत्तकं कत्वा पञ्जपेति, परेन कतं दुक्टमत्तं वीतिकसस्पि 
पारालजिकसदिसं कत्वा दस्सेति । अनुञ्जेय्यं ति अनुजानितव्बं 
अनुमोदि तञ्बं । 


कोधनो होति उपनाह ति कुञ्मनल्कव्लणेन कोधेन, वैरअप्पटि- 
निस्सगगलक्णेन उपनाहेन च समच्ागतो । मक्लो होति पन्नासली 
ति परगुणमक्खनल्क्खणेन मक्खेन, युगग्गाहल्क्खणेन पव्डासेन च 
समन्नागतो । 


इस्सुकी होति मच्छरो त्ति परसक्कारादीसु उसूयनलक्डणाय 
द्स्साय, आवासकुरुलाभवण्णधम्मेसु मच्छरायनक्क्छणेन पश्चविध- 
मच्छरेन च समन्नागतो होति । सो होत्ति मायावी ति केराटिकल- 
क्खणेन साटेय्येन, कतप्पटिच्छादनल्क्णाय मायाय च समन्नागतो 
हीति । थद्धो होति अतिमानी ति निस्सिनेहनिक्रणथद्धलकव्खणेन 
थम्भेन, अतिक्मित्वा मञ्जनख्क्खणेन अतिमानेन च समन्नागतो 
होति । वापिच्छा होतो ति असन्तसम्भावनपत्यनल्क्डणाय 
पापिच्छताय समन्नागतो होति । पापिकानं ति तासंयेव लासकानं 
इच्छानं वसं गतो । भिच्छादिष्टिको ति नत्थि दिन्नं ति आदिनयप्प- 
वत्ताये अयाथाय दिद्िया उपेतो । अस्वग्माहिकावा ति सायेन दिदि 
उच्छेदन्तस्स गहितत्ता “अन्तग्गाहिका'' ति वुच्ति, ताय समन्नागतो 
ति अत्थो । सनदिह्टिपसमासो ति आदीसु सयं दद्धि सन्दिद्धि 
सन्दिदिमेव परामसति गहैत्वा वदती ति सन्दिहविपरासासौ। 
आधानं वुच्चति कख्ट्ं सुदु पितं, तथा क्त्वा गण्हाती ति 
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१५८ सुमङ्गलविलासिनी 


माचानग्गाही । अरिद्रौवियन सल्ला होति पटिनिस्सलापेतु ति 
दुष्पटिनिस्तगगा । यदिभ्ने ति यदि इमे। 


४. षरिघुद्वपटिकष्वत्तकथादण्णना 


१३. इध निरोध तपस्छी ति एवं भगवा अञ्जतित्थियेहि 
गहितकद्धि तेसं रविखतं तपं सब्बमेव संकिष्िद्रुं ति उपष्चिरेसपाच्ठि 
| 5 दस्सेत्वा इदानि परिसुदढपाच्छिदस्सनत्थं देसनमारभन्तौ इवं निश्नेधा 

ति आदिमाह । तत्थ “न अत्तमनो" तिआदीनि वृत्तविपक्खवसेनेव 

वेदतब्वानि । सब्बवारेसु च ङ्खतपस्सिनो चेव धुतङ्कुधरस्स च 

वसेन योजना वेदितब्बा । एवं सो तस्मि ठाने वरिचुद्धो हती ति 

एवं सो तेन न॒ अत्तमनतान परिपुण्णसङ्कप्पभावसद्धातेन कारणेन 

10 परसुद्धो निरपक्षिकेसो होति, उत्तरि वायममानो कम्मट्ानसुद्धिको 
हुत्वा अरहत्तं पापुणाति । इमिना नयेन सब्बवारेसु अत्थो 
वेदि तब्बो । 


१४. अद्धा खो भन्ते (दी० नि० ३.३७) ति भन्ते एवं सन्ते 

एक्सेनेव वोरियेन पापजिगुच्छनवादौ परिसुद्धो होती ति अनुजानाति । 

19 इतो परश्च अग्गभाव वा सारभावं वा अजानन्तो अग्गघ्क्ता 

सारष्पत्ता चाति आह्‌ । अथस्स भगवा सारप्पत्तभावं पटिसेधेन्तो 

नखो निग्रोधा ति आदिमाह । पवटिकष्प्ता होती ति सारवतो 

सकंखस्स सार फेगु तचश्च अतिक्घम्म बहिपपटिकसदिसा होती 
ति दस्सेति । 


8. 24 ५. परिसुदधतचप्पत्तादिकथावण्णनां 





९. 840 20 १५. अग्नं षाचेतरु ( दी° नि० ३.३८ ) त्ति देसनावसेन अग्गं 
पापेत्वा देसेतु, सारं पापेत्वा देसेतु ति दसबलं याचति । चातयान- 
संवरसंव॒तो ति चुतुल्बिधेन संवरेन पिहितो । न पाणं अत्तिषातेती 
तिषपाणं न हनति। न भावितमासीती ति भावितं नाम तेसं 
सञ्जाय पञ्च कामगुणा, ते न आसीसति न सेवती ति अत्थो 1 











उदुव्वरिकसुत्तवण्णना १५६ 


अड चल्स होती ति एतश्चस्स इदानि वुच्मानं “सो 
अभिहरती' तिआदिल्क्खणं । तषस्सिताया ति तपस्सिभावेनष 
होति । तत्थ सो अभिहूरती तिसोतं सील अभिहुरति, उपरूपरि 
वङ्ति। सीरं मे पररिपुण्णं, तपौ आरद्धो, अर्मेत्तावताति न 
वीरियं विस्सज्जेति। नी हौायाक्त्तती ति हीनाय गिहिभावत्थाय 
न आवत्तति । सीकतो उतरि विसेसाधिगमत्थाय वीरियं करोतियेव, 
एवं करोन्तो सो विवित्तं सेनासनं भजति । ““अरञ्ज' ति आदीनि 
सामञ्जफरे वित्थारितानेव । “मेत्तासहगतेना' तिञआदीनि 
विसुद्धिसग्भे वण्णितानि । उच्चष्पत्ता ति पपटिकतो अन्भन्तरं तचं 
पत्ता । फग्गुष्पत्ता ति तचतो अन्भन्तरं फेग्गु पत्ता, फेग्गुसदिसा 
होती ति अत्थो । 


१८. “"एत्तावता, खौ निग्रोध, तपोजिगुच्छा अग्गण्पत्ताच होति 
सारप्पत्ता चा” ( दी० नि० ३.३९) ति इदं भगवा तित्थियानं 
वसेनाह्‌ । तित्थियान ज्हि काभसक्षायो ख्खस्स साखापलाससदिसो । 
पञचसीलमत्तक पपटिकसदिसं । अटसमापत्तिसत्तं तचसदिसं । 
पुञ्बेनिवासञाणावसाना अभिल्जा फेग्गुसदिसा । दिव्बचक्खु पनेते 
अरहत्तं ति गहेत्वा विचरन्ति। तेन तेसं तं शुक्वस्स सारसदिस। 
सासने पन लाभसक्षारो साखापलास्सदिसो। सीलस्स्पदा पपटिक- 
सदिसा । भानस्मापत्तियो तचसदिसा। लोकियाभिञ्जा 
फग्गसदिसा । मग्गफरं सारो । इति भगवता अत्तनो सासनं 
ओन तविनतफल्मारभरितस्कंखूपमाय उपमितं । सो देखनाकुसकताय 
इती तचसारसम्पत्तितो मम सासनं उत्तरितरञ्पेव पणीततरश्च, 
तं तुवं कदा जानिस्ससी ति अत्तनोदेसनाय विसेस्भावं दस्सेतु 
“इति खो निम्रोधा” ति देसनं आरभिः। तै परिब्बाजकातिते 
तस्स परिवारा तिससतसद्ा परिव्बाजका । एत्थ सयं अनस्छामा 
ति एत्थ अचेलकपाव्ठिजदीसु, इदं वृत्तं होति अम्हाकं 


१९ तपस्सिभावे-रो० । २, आहरति-रो० 
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१६० सुभेद्धंलविलासिनी 


अचेरकपाच्ठिमत्तस्पि नस्थि? कुतो परिसुद्धपाठ्ठि । अम्हाकं परिसुद्ध- 
पाव्ठिमत्तम्पि नस्थि, कुतो चातुयामसंवरादीनि। चातुयामसंवरोपि 
नत्थि, कुतो अरज्जवासादीनि । अरञ्जवासोपि नत्थि, कुतो 
नीवरणप्पहानादीनि । निवरणप्पहानभ्पि नस्थि, कुतो ब्रह्मविहारा- 
दीनि । ब्रह्मविहारमत्तम्पि नलत्थि, कृतो पृब्बेनिवासादीनि। 
पुञ्बेनिवासजाणमत्तम्पि नत्थि, कुतो अम्हाकं दिव्बचक्खु । एत्य 


मयं सञाचरियका नदरा ति । इतो भिय्यो उत्तरितरं ति इतो 


दिन्बचक्खुजाणाधिगमतो भिय्यो अज्जं उत्तरितरं° विसेसाधिगमं मयं 
सुतिवसेनापि न जानामाति वदन्ति । 


६. निग्रोधस्ववज्लायनवण्णना 


२४. अथ निग्रोधं परिञ्बाजकं (दी० नि ३.४१) ति एवं 
किरस्स अहोसि “इमे परिव्वजका इदानि भगवतो भासितं सुस्सूसन्ति, 
इमिना च निग्रोधेन भगवतो परम्मुखारे कक्खव्ठः दुरासदवचनं 
वृत्तं, इदानि अयम्पि सोतुकामो जातो, कालो दानि मे इमस्स मान- 
जं निपातेत्वा भगवतो सासनं उक्खिपितु” ति। अथ निग्रोधं 
परिब्बाजकं एतदवोच । अपरम्पिस्स अहोसि “अयं मयि अकथेन्ते 
सत्थार न खमापेस्सत्ति, तदस्स अनागते अहिताय दुक्खाय 
सं वत्तिस्सति, मथि पन कथिते खमापेस्सति, तदस्स भविस्सति 
दीवरत्तं हिताय सुखाया” ति । जथ निग्रोधं परिव्वाजकं एतदवोच^ । 
अपरिसावचरं पन नं करोथा तति एत्य पनातति निपातो, अथ नं 
अपररिसावचरं करोथा ति अत्थो । ““अपरिसावचरं तं" तिपि पालो, 


अपारसावचरं वा एतं करोथ, गोकाणादीनं वा अञ्नतरं ति 
अत्थो । 


१. रो० पोत्थके नत्थि । 
३. परम्मूखे-रो० । 
५-५ रो० पौत्थके नत्थि । 


२. उत्तर ~ रो० । 
४. रो० पोत्थके नत्थि । 
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उदुम्बरिफयुत्तवण्णनः १९९१ 


गोकाणं ति एत्थापि गोकाणं परियन्तचारिनिं विय१ करौथा 
तिर अत्थो । वुण्हीभूतोति तुण्टीभावं उपगतो । सङ्क भूतौ ति 


नित्तेजतं आपन्नौ । पत्तक्लन्धौो ति ओनतगीवो । अधोधो ति 
हेड मुखो । 

बद्धो सो भगवा दोधाया (दी० नि० ३.४३) ति सयं बुद्धी 
सत्तानस्पि चतुसनच्चबोधत्थाय धम्मं देसेति । दन्तो ति चक््खुतोपि 
दन्तौ ... पे० ... मनतोपि दन्तो । दसयाथा ति अञ्जेसम्पि 
दमनत्थाय एवं, न वादत्थाय । सन्तो ति रागसन्तताय सन्तो, 
द)समोहसन्तताय सब्ब अकुसलसन्बाभिसङ्कारसन्तताय सन्तो । 
सभमथाया ति महाजनस्स रागादिसमनत्थाय धम्मं देसेति । तिण्णौ 
ति चत्तारो ओधे तिण्णौ। तरमाफा ति महाजनस्स भोघनित्थरः- 
णत्थाय । परिनिन्बुतो ति किलेसपरिनिब्बानेन परिनिब्बुतो। 
परिनिष्बाबाधा ति महाजनस्सा पि सब्बकिलेसषपरिनिवब्बानत्थाय 
धम्मं देसेति । 


७. अहच्च यपरियोक्तानादिवण्णना 


२६. अच्चधो ति आदीनि सासज्जफङे वुत्तानि । उजच्रुनातिकौ 
त्ति कायवद्कादिविरहिततो उजुसभावौ । अहृमदुसाक्षामी ति अहं 
तादिसं पुग्गछं अनुसासामि, धम्मं अस्स देसेमि। साहं ति 
सत्तदिवसानि, इदं सब्बसम्पि भगवा दन्धपञ्ञं पुश्गलं सन्धायाह्‌ 
असलो पन अमायावी उनुजातिको तंमुहृत्तेनैव अरहत्तं पत्त 
सक्खिस्सति । इति भगवा “असठ” ति आदिवचनेन सो हि 
वङ्कवङ्खो, मयापि न सक्का अनुसासितु ति दीपेन्तौ परिव्बाजकं 
पादेसुरे गहेत्वा महामेरुपादतले विय खिपित्थ । कस्मा ? अयञि्हि 
अतिसटो, कुटिकचित्तो सत्यरि एवं कथेर््ते ` बुद्धधम्मसंेसु नाधिमुचति, 


१. रो० पोत्थके नत्थि) २. करोथ पना ति-रो०। 
३. पादे-से०। 
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१६२ वुभद्धलविलोसिनी 





अधिमुचनत्थाय सोतं न ओदहति, कोहञ्जे! ठितो सत्थारं खमापेति । 
तस्मा भगवा तस्सज्छासयं- विदित्वा “एतु विञ्ञ्‌ पुरिसौ असटो" 
तिआदिमाह । सट पनाह अनुसासितु न सक्षोमी ति । 


२७. अन्तेवासिकञ्यता (दी ० नि ० २३.४४) ति अन्तेवासिकमस्यताय, 

5 अम्हे अन्तेवासिके इच्छन्तो । दएवमाहा ति “एतु विल्युपुरिसो' 

तिञआदिमाह । यो एव वो आचरिथो ति यो एव तुम्हाकं पकत्िया 

आचरियो । उहेला नो चावेतुक्ापो ति अत्तनो अन॒सासनि गाहापेत्वा 

8843 अम्हे अम्हाकं उदेसतो चावेतुकामो। सोएव वो उदेसो होत ति 

~ यो तुम्हाकं पकतिया उदेसो, सो तुम्हाकं येव होतु, मयं तुम्हाकं उदेसेन 

१५ अत्थिका । आजीवा ति आजीवतो । अकुसलसङ्घमता ति अकुसलाति 

 कटरासं पत्ता। अक्ुसला ध्मा ति द्वादस अकुसरुचित्तूप्पादधम्मा 

तण्हायेव वा विसेसेन । सा हि पुनव्मवकरणतो “पोनोन्भविका"" ति 

वृत्ता । सदरथा ति किलेसदरथसम्पयुत्ता । जातिजरामरणिया ति 

जातिजरामरणानं पचयभूता । संकिलेसिका धम्म ति द्वादस अकुसल- 

15 चित्तुप्पादा । वोदानिया ति, समथविपस्सना धम्मा। ते हि सत्तं 

वोदापेन्ति, तस्मा “वोदानिया"” ति वुचन्ति। पञ्जाषारिषूरिं ति 

मग्गपञ्जापारिपुरि । वेषुल्लत्तश्वा ति फलपज्ञावेपुल्लतं, उभो पि 

वा एतानि अज्नमञ्जवेवचनानेव । इदं वुत्तं होति “ततो तुम्हे 

मग्गपञ्जज्चेवफलपञ्जश्च दिद्रव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्चिकत्वा 

उपसम्पज विहुरिस्सथा”' ति । एवं भगवा परिव्बाजके आरन्भं अत्तन 
ओवादानुसासनिया फलं दस्सेन्तो अरहत्तनिकूटेन देसनं निद्र पेसि । 

२८. यथा तं मारेना ( दी० नि० ३.४५ ) ति यथा मारेन 


परियुद्ितचित्ता निसीदं ति एवमेव तुण्ठीभूता ... पे० ,.. अप्पटिभाना 
निसिन्ना । 


20 





25 मारो किर सत्था अतिविय गल्नन्तौ नुद्धबल दीप्ेत्वा इपेसं ` 


परिब्वाजकानं धम्मं देसेत्ति, कदाचि धम्माभिसमयो भवेय्य, हन्दाहं १ 


१. कोह-रो० । २. दादस चत्त प्पादधम्मा-सो०। 


1 








उदुम्बे रिकसुत्तवण्णना १९३ 


परियुदामी ति सौ तेसं चित्तानि परिपुद्रास्ि। अप्पहीनविपल्ला- 
सानञ्हि चित्तं मारस्स यथाकामकरणीयं होति। तेपि मारेन 
परियुह्ित चित्ता थद्धङ्खपचद्धा विय तुण्ही अप्पटिभाना निसीर्दिसु। 
अथ सत्था इमे परिव्बाजका अतिविय निरवा हृत्वा निसिन्ना, किंनु 
खो ति आवलन्तौ मारेन परिथुद्टितभावं अञ्जासि। सचे पन तेसं 
मग्फटुप्पत्तिहेतु भवेय्य, मारं परटिबाहित्वा पि भगवा धम्मं देसेय्य, 
सो पन तेसं नत्थि । “सब्बेपिमे तुच्छपुरिसा” ति अञ्ञासि। तेन 
वुत्तं “अथ खो भगवतो एतदहौसि सब्बेपिमे मोघपुरिसा"' तिओआदि । 


तत्थ फटा षापिन्नता ति पापिमता मारेन फटा । थन्नहि नाला 
ति येसु नाम। अज्जाणत्थस्पी ति जाननत्यम्पि। कि करिस्तति 
सत्ताहौ ति समणेन गोतमेन परिच्छिन्नसत्ताहो अम्हाक किं 
करिस्सत्ति। इद वृत्तं होति “समणेन गोतमेन सयं अभिञ्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पजन विहरिस्सति सत्ताहं' ति वृत्तं, सो सत्ताहौ 
अम्हाक्‌ किं अप्फासुकं करिस्सति । हन्द मयं सत्ताहन्भन्तरे एतं धम्मं 
सच्छिकातु सक्ता, न सक्षाति अज्जाणत्थसिि ब्रह्मचरियं चरिस्सामा"' 
ति 1 अथ वा जानाम तावस्स धम्मं ति एकदिवसे एकवारं अज्जाण- 
त्थम्पि एतेसं चित्तनुपच्चं, सत्ताहो पन एतेस कुसीतानं किं करिस्सति, 
किं सविखस्सन्ति ते सत्ताह्‌ं परेतु ति अयमेत्थ अधिप्पायो । सीहुनावं 
ति परवादभिन्दनं सकवादसमुस्सापनश्च अभीतनादं नदित्वा । 
पच्चुपडुासौ पतिह्टितो । तावदेवा ति तस्मिञ्मेव खणे । राजगह 
पाविसी ति राजगहमेव पविद्रो । तेसं पन परिब्बाजकानं किश्चापि इदं 
सुत्तन्तं सृत्वा विसेसौ न निब्बत्तौ, आयति पन तेसं वासनाय पच्यो 
भविस्सती ति। सेस सन्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


उदुम्बरिकसुत्तवण्णना निदिता | 
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३. चक्कवलियुच्तवण्णनां 
१. अत्तदौीपस्रणतावण्णना 


१. एवं मे सृतं (दी० नि० ३.४६) ति चक्रवत्तिसुत्तं । 
तत्रायमनुत्तानपदवण्णना । भातुलायं ति एवंनामके नगरे । तं नगरं 
गोचरगामं कत्वा अविदूरे वनसण्डे विहरति । “तत्र लो भगवा 
भिक्ख्‌ आमन्तेसी" ति एत्थ अयमनुपुल्विकथा । 


भगवा किर इमस्स सृत्तस्स समूद्रानसमये पच्चूसकाले. 


महाकरुणासमापत्तितो उदाय लोकं वोलोकेन्तो इमाय अनागतवंस- 
दीपिकाय सुत्तनतकथाय मातुल्नगरवासीनं चतुरासीतिया 
पाणसहस्सानं धम्मासिसमयं दिस्वा पातोव वीसतिभिक्खुसहस्स- 
परिवारो मातुलनगरं सम्पत्तौ । मातुरुनगरवासिनो खत्तिया “भगवा 


आगतो" ति सुत्वा पच्चुग्गम्म दसबले निमन्तेत्वा महासक्षारेन 


नगरं पवेसेत्वा निसजद्रानं संविधाय भगवन्तं महारहै पल्लङ्क 
निसीदापेत्वा बुद्धप्पमखस्स भिकखुसंचस्स महादानं अदसु । भगवा 
भत्तकिच्चं निट्रापेत्वा चिन्तेसि “"सचाहं इमस्मि ठाने इमेसं 
मनुस्सानं धम्मं देसेस्सामि, अयं पदेसो सम्बाधो, मनुस्सानं ठातु 
वा निसीदितु वा ओकासो न भविस्सति, महता खो पन समागमेन 
भवित्व" ति । | 

अथ राजकुलानं भत्तानुमोदनं अकत्वाव पत्तं गहेत्वा नगरती 
निक्लमि । मनुस्सा चिन्तर्थिसु “सत्था अम्हाकं अनुमोदनम्पि अकत्वा 
गच्छति, अद्धा भत्तरगं अमनापं अहोसि, बुद्धानं नाम न सक्षा चित्तं 
गहेतु, बुदधेहि सद्धिं विस्सासकरणं नाम समुस्सितिफणं आसीविसं 
गीवाय गहणसदिषं हीति, एथ भौ, तथागतं खमापेस्सामा'* ति । 
सकलनगरवासिनो भगवता सहेव निक्खन्ता । भगवा गच्छन्तोव 
मगधक्लेत्तं॒ टितं साखाविटपसम्पन्नं सन्दच्छायं करीसमत्तभूमिपत्थरं 

















चेवेकवत्तिसुत्तवण्णना १६५ 


एकं मातुलस्क्खं दिस्वा इमरिमि स्क्खमूरे निसीदित्वा धम्मे देसियमाने 
“'महाजनस्स उननिसनजनोकासो भविस्सती ति। निवत्तित्वा 


-मग्गा ओक्षम्म स्क्लमूरं उपस ्कुमित्वा धम्मभण्डागारिक आनन्दत्थेर 


ओरोकेसि । भेरो ओलोकितसञ्जाय एव “सत्था निसीदितुकामो' 
ति जत्वा सुगतमहाचीवरं पञ्जपेत्वा अदासि । निसौदि भगवा 
पञ्जत्ते आसने ! अथस्स पुरती मनुस्सा निस्सीदिसु । उभोसु पस्सेसु 
पच्छतो च सिक्षखुसंघो, आकासे देवता अट्सु । एवं महापरिसमज्छगतो 
तत्र खो भगवा भिक्खु आमन्तेसि । 


ते सिक्ख ति तत्र उपविद्रा घम्मप्पटिग्गाहका भिवख्‌ । अ्तदीपा 
ति अत्तानं दीपं ताणं केणं गति परायणं पतिं कत्वा विहरथा ति 
अत्थो 1 अत्तस्ररणा ति इदं तस्सेव वेवचनं अनेल्नसरणा ति इद 
अञ्जसरणपटिक्चेपवचनं । न हि अञ्जो अञ्जस्स सरणं हीति, 
अज्ञस्सं वायामेन अजञ्बस्स असुञ्छनतो तुत्तम्पि  चेतं “अत्ता हि 
अत्तनो नाथो, कौ हि नाथो पसो सिया” (ध० प०३२) ति। 
तेनाह “अनञ्जसरणा"” ति 1 कौ पनेत्थ अत्ता नाम, लो कियलोकृत्तरो 
धम्मो । तेनाह “धस्मदीपा धम्मस्लरणा अनल्मसरणा” ति । काय 
कायानुपस्सी"' तिआदीनि महासतिपट्वाने वित्थारितानि । 


गोचरे ति चरितु' युत्तद्वाने । सके ति अत्तनौ सन्तकं । पेप्तिके 
विसये ति पितितो आगतविसये । चरतं ति चरन्तानं । “चरन्तं 
तिपि पाठो, अयमेवत्यो। न लच्छती ति नत लभिस्सति न 
पस्सिस्सति । मासे ति देवपृत्तमारोपि, मच्चुमारोपि, किलेसमारोपि। 
ओतारं ति रम्ध चिं विवरं । अयं पनत्थो लेडहानतो निक्लम्म 
तोरणे निसीदित्वा बालातपं तपन्तं लापं सकुणं गहेत्वा । परखन्द 
सेनसकुणवत्थुना दीपेतब्बौ । वृत्तञ्देतं- 

“'भूतपुब्वं, भिक्खवे, सकुणश्वि लाप सकुणं सहसा अज्छप्पत्ता 
अभ्हेसि । अथ खो, भिक्वे, कापो सकुणो सकुणग्विया हरियसानो 
एवं परिदेवेसि “"मयमेवम्हं अरूक्खिका, मयं अप्पपुज्जा, ये मयं 
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अगोचरे चरिम्ह पर विसये, सचेनन, मयं गोचरे चरेयाम सके पेत्तिकै 
विसये, न म्यायं सकुणग्वि अर अभविस्स यदिदं युद्धाया" ति। 
को पन ते काप गोचरो सको पेत्तिको विसयो ति? यदिदं 
नद्खल्कटुकरण कटु ट्रानं ति । अथ, खो सिक्खवे, सकुणग्धि सके बले 
अपत्थद्धा सके बरे असंवदमाना कापं सकुणं पमुञ्ि “शच्छंखो त्वं 
लाप्‌, तत्रपि गन्त्वा न मोक्खसी"' ति । 


अथ खो, भिक्खवे, कपो सकुणो नङ्धल्कट्रुकरणं केह दानं 
गन्त्वा महन्तं लेड - अभिरुहित्वा सकुणग्वि वदमानो अद्वासि “एहि 
खो दानि मे सकुणश्वि, एहि खो दानि मे सकृणग्घी'ति । अथखो 
सा, भिक्खवे, सकुणग्ि सकं बरे अपत्थद्धा सके बरे असंवदमानाः 
उभो पक्खे सन्नग्ट॒ रापं सकुणं सहसा अज्छप्पत्ता । यदा खो, 
भिक्खवे, . अञ्जासि रापो सकुणो बहुञआगता खो म्यायं सकुणग्घी 
ति । अथ खो तस्सेव लेह स्स॒ अन्तरः पच्चुपादि । अथ खो, भिक्लवे 
सकुणग्विं तत्थेव उरं पचताव्ठसि । एवं हि तं, भिक्खवे, होति यौ 
अगोचरे चरति परविसये । 


तस्मातिह्‌, भिक्खवे, मा अगोचरे चरित्थ परविसये, अगोचरे, 
भिक्खवे, चरतं परविसये ल्च्छति मारो ओतारं, कच्ति मारो 
आरम्मणं। को च, भिक्खवे, भिक्खुनो अगोचरो परविस्षयो, यदिदं 
पश्च कामगुणा । कतमे पश्च ? चक्खुविञ्जेय्या कूपा इदा कन्ता 
मनापापियकूपा कामूपसंहिता रजनीया ... पे० ... कायविज्जेय्या 


फोटन्वा ... पे० ... रजनीया । अयं, भिक्खते, भिक्खुनी अगोचरी 
परविसयो । 


गोचरे, भिक्खवे, चरथ .. ते न लच्छति मारो जआरम्मणं। 
को च, भिक्खवे, भिक्ख॒नो गोचरो सको पेत्तिको विसयो, यदिदं 
चत्तारो सतिपद्वाना । कतमे चत्तारो ? इध भिक्खवे, भिक्व काये 


१, अपद माना-रो० । 














चवकवत्तिसुत्तवण्णनां १६७ 


कायानुपस्सी विहरति .~पे० ... सको पेत्तिको विसयो" 
(सं० नि० ४.१२६-२७) ति । 

कुसलानं ति अनवललक्वणानं । ससादानहेत ति समादाय 
वत्तनहेतु । एर्वसिदं पुञ्जं पवडइती ति एवं इदं रो कियलोकृत्तर 
पुञ्जफलं वड्ति । पुञ्जफरं ति च उपरूपरि पुञ्जम्पि पञ्जविपाकोपि 
वेदितन्बो । 

दठहूनैसिचक्कवत्तिराजकथावण्णना 

२. तत्थ इविधं कुसलं वदगामी च विवहगामी च। तत्थ 
वटगामिकसलं नाम मा तापितूनं पृत्तधीतासु पृत्तधीतानश्च मातापितुसु 
सिनेहवसेन मुदरुमहवचित्तं । विवद्गामिकुसलं नाम “"चत्तारो सति- 
पटना"? तिआदिभेदा सत्ततिस बोधिपविखयधम्मा । तेसु वटगामि- 
पुञ्जस्स परियोसानं मनुस्सलोके चक्कवत्तिसिरीविभवो । विवद्गामि- 
कुसलस्स सग्गफलनिबव्बानसम्पत्ति । तत्थ विवटरगामिकृसलस्स विपाक 
सुतपरियोस्ने दस्सेस्सति । 

इध पन वदुगाभिकृसलस्स विपाकदस्सनत्थं, भिक्खवे, यदा पुत्त- 
धीतरो मातापितूनं ओवादै न अष्टसु, तदा आयुनापि वण्णेनापि 
इस्सरियेनापि परिहायिसु। यदा पन अट्सु, तदा वडिसू ति वत्वा 
वटुगामिकृसलानुसन्धिवसेन ““मूतपुञ्बं, भिव्खवे” ति देसनं आरि । 
तत्थ चक्वत्ती तिञआदीनि महापदाने वित्थारितानेव । 

३. ओसकषिकतं ( दी० नि० ३.४६ ) ति ईसकम्पि अवसक्कितं । 
ठाना चतं ति सनब्बसो ठाना अपगतं । तं किर चक्षरतनं अन्तेपुरद्वारे 
अक्खाहतं विय वेहासं अट्ासि । अथस्स उभोसु पस्सेसु खदि रत्थम्भे 
निखणित्वा चक्षरतनमत्थके नेमिअसिमुख एकं सुत्तकं बान्धसु । 
अधोभागेपि नैमिअभिमुखं एकं बन्धिसु । तेसु उपरिमसुत्ततो अप्पमत्तः 
कम्पि ओगतं चक्षरतनं ओसक्कितं नाम होति, हेष्ठा सुत्तस्स ठानं 
उपरिमकोटिया अतिक्घन्तगवं ठाना चुतं नाम होति, तदेतं अतिबल 
वदोसे सति एवं होति । सुत्तमत्तम्पि एकङ्खुलद्र्ग्‌खमत्त वा भद्र ठना 


^. 


चतमेव होति । तं सन्धा येतं वृत्तं “ओसक्तितं ठाना चुत ति । 
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अथ मे आरोचेग्यासौ ति तात, त्वं अज्ज आदिं कत्वा दिवसस्स 
तिकंखेत्त चक्षरतनस्स उपदान गच्छं, एवं गच्छन्तौ यदा चक्र तनं 
इसकम्पि ओसकिकतं ठाना चुतं पस्ससि, अथ मय्हं आचिक्खेय्यासि । 
जीवितञ्हि मे तव हत्थे निक्खित्तं ति। अहा ति अप्पसत्तौ 
दिवसस्स तिक्खत्तुः गन्तवा ओलोकेन्तो एकदिवसं अहस ! 


अथ खौ भिक्वे ( दी० नि० ३.४७ ) ति सिक्खवे, अथ राजा 
दव्ठहनेमि ““चक्षरतनं ओसक्ितं' ति सुत्वा उप्पन्नबलवदौमनस्सो 
“न दानि मया चिरं जीवितब्वं भविस्सति, अप्पावसेसं मे आयु, न 
मे दानि कामे परिभूञ्लनकालो, पन्बलनाकालो मे इदानी” ति रोदित्वा 
परिदेवित्वा जेटरपत्तं कुमार आमन्तापेत्वा एतदवोच । सधुहषरिषन्तं 
ति परिविखत्तएकसमुदपरियन्तमेव । इद जिहस्स कुरुसन्तकं । चक्ष- 
वाट्टपरियन्तं पन पुञ्बिद्धिवसेन निब्बत्तं, नतं सक्षा दातु ।. 
कुकुसन्तकं पन निग्यातेन्तो “समुहपरियन्तं'' ति आह । केखरस्धु 
ति तापसपब्बञ्जं पव्बजन्तापि हि पठमं केसमस्सु ओहारेन्ति । तती 
पट़ाय परुव्ठहकेसे बन्धित्वा विचरन्ति । तेन वुत्तं--"“कंसमस्सु 
ओह रेत्वा'' ति । 


कासाधान ति कसायरसपीतानि । आदितो एवं कत्वा पच्छा 
वक्लानिपि धारेन्ति । पन्बजी ति पव्बजितो । पञ्बजित्वा च अत्तनौ 
मङ्गल्वनुय्यानेयेव वसि । राजिर्िश्ही ति राजसिम्हि। ब्राह्यण- 
पन्बजिता हि श्राह्यणिसयो” ति वुक्वन्ति। सेतच्छत्तं पन पहाय 
राजपन्वजिता राजिसयो ति। अन्तयाधायी ति अन्तरित 
निब्बुतदीपसिखा विय अभावं उपगतं । पटिसंवेदेसौ ति कन्दन्तो 
परिदेवन्तो जानापेसि । वेत्तिकं ति पित्तितो आगतं दायज्जं न 
होति, न सक्घा कुसीतेन हीनवीरियेन दस अकुसलकम्मपये समादाय 
वत्तन्तेन पापुणितु । अत्तन पन सुकतं कम्मं निस्साय दसविधं 
हादसविधं वा चक्षवत्तिवत्तं पूरेन्तेनेवेतं पत्तन्बं ति दीपेति । अथ नं 
वत्तपटिपत्तियं चौदेन्तो “द्ध त्वं" ति आदिमाह्‌ । तत्थ अरिधैति 
निटोसे 1 चकंकवत्तिवत्तं ति चक्रवत्तीनं वत्ते । 

















चकेकवत्तिसुत्तवण्णनी १६६ 


२. चक्कवत्तिअरियवक्तवण्णना 


५. धम्मं ( दी० नि० ३.४८ ) ति दसकृसलकम्मपथधम्मं । 
तिस्छाया ति तदधिद्धानेन चेतसा तमसेव निस्सयं कत्वा । धम्मं 
सक्करोन्तो ति यथा कतौ सो धम्मो सुद्र कतो होति, एवमेत 
करोन्तो । धम्मं गरुकर्योन्तो ति तस्मि गारवृष्पत्तिया तं गुर 
करोन्तो । धर्मं भानेन्तो ति तमेव धम्मं पियश्च भावनीयश्च कत्वा 
विहरन्तो । धस्सं पुजेन्ते ति तं अपदिसित्वा गन्धमालादिपरुजनेनस्स 
पूजं करोन्तो ।! धम्मं अपचयसारो ति तस्सेवं धम्मस्स अञ्जलिः 
करणादीहिं नीचवुत्तितं करोन्तो । धम्बद्धजो धम्मकेतु तितं धम्म 
धजमिव परक्खत्वा केतुमिव च उविखपित्वा पवत्तिया धम्मद्धजो 
धम्मकेतु च हृत्वा ति अत्थो । घंम्माधिपतेग्यो ति धम्माधिपतिभूती 
आगतभावेन धम्मवसेनेवं सब्बकिरियानं करणेन धम्माधिपतेय्यौ 
हुत्वा । रधस्सिकं रक्छावरणर्गुत्ति सं विदहस्तु ति धम्मो अस्सा अत्थी 
ति धञ्मिका, रक्ला च आवरणश्च गुत्ति च रक्खावरणगुत्ति। तत्थ 
“परं रक्खन्तौ अत्तानं रक्ती” ( सं° नि ४.१५५ ) ति वचनतो 
खन्तिजदयो रक्खा । वुत्तञ्टेतं “कथञ्च, भिकंखवे, परं रक्खन्तो 
अत्तानं रक्लति । खन्तिया अविर्हिसाय मेत्तचित्तता अनुहयताः' 
( सं०नि० ४.१४५ ) त्ति। निवासनपारुपनगेहादीनं निवारणा 
आवरणं, चोरादिपदह्वनिवारणत्थं गोपायना गुत्ति, तं सब्बम्पि 
सुदु संबिदहस्सु पवत्तय॒ठ्पेही ति अत्थो । इदानि यत्य सा 
संविदहितथ्बा, तं दस्सेन्तो अन्तोजनस्मि तिआदिमाहं । 

तत्रायं सद्घंपत्थो । अन्तौजनसङ्खातं तव पुत्तदारं सीलसंवरे 
पतिद्रपेहि, पत्थगन्धमालादीनि चस्स देहि, सब्बोपहवे चस्स निवारेहि । 
बलकायादीसुपि एसेव नयौ । अयं पन विसेसो-बलकायो कालं 
अनतिक्कमित्वा भक्तवेतनसम्पदानेनपि अनुगगहेतब्बो 1 अभिसित्त- 
वत्तिया भद्रश्याजानेय्यादि र तनसम्पदानेनपि उपस द्गण्हितन्बा 1 


१, गद्रभ०- रो 9 | 
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अनुयन्तखत्तिया तेसं अनुखूपयानवाहनसम्पदानेनपि परि तौसेतब्वा । 
ब्राह्मणा अच्रपानवत्थादिना देय्यघम्मेन । गहपतिका भत्तबीजनङ्खख- 
फारुबलिबहादिसम्पदानेन । तथा निगमवासिनो नैगमा, जनपद- 
भासिनो च जानपदा। समितपापबाहितपापा समणब्राह्मणा 
समणपरिक्वारसम्पदानेन सक्षातव्बा। मिगपक्खिनो अभयदानेन 
समस्सासेतन्बा । 


विजिते चि अत्तनो आणापवत्तिदट्राने। अधस्वकारोति अधम्म- 
किरिया । मा पवत्तित्था ति यथा नण्पवत्तति, तथा नं पटिपादेही 
ति अत्थो । समणन्राह्यणा ति समितपापबाहितपापा । अदव्पमाड 
पटिविरता ति नवविधा मानमदा, पञ्चसु कामगुणेसु चित्तवोस्सज्न- 
सङ्घाता पमादा च पटिविरता। बन्तिसोरच्चे निविदा ति अधिः 
वासनखन्तियश्च सुरतभावे च पतिष्टिता। एकभत्ताचं ति अच्तनो 
रागादीनं दमनादीहि एकमत्तानं दमेन्ति समेन्ति परिनिब्बापेन्ती ति 
वुचन्ति । कालेन कालं ति काले काले । अभिनिवज्जेय्या सी ति गूधं 
विय विसं विय अगश्गि विय चं सुह्‌ वञ्जेग्यासि। समादाया ति 
सुरभिकुसुमदामं विय अमतं विय च सम्मा आदाय पवत्ते्यासि१ । 


इध ठत्वा यत्तं समानेतवब्बं । अन्तोजनरस्मि बलकायेपि एक, 
खत्तियेसु एक, अनुयन्तेसु एकं, ब्राह्यणगहपतिकेषु एक, नेगमजानपदेसु 
एकं समणब्राह्मणेसु एकं, मिगपक्वीसु एकं, अधम्मकारप्पटिक्खेपो एक, 
अधनानं धनानुप्पदानं एकं समणब्राह्मणे उपस _्ुमित्वा पञ्हपुच्छनं 
एकं ति एवमेतं दसविधं होति । गहुपत्तिके पन पकिखजाते च विसु 
कत्वा गणेन्तस्स द्वादसविधं होति । पुञ्बे अवुत्तं वा गणेन्तेन 
अधम्मरागस्स च विसमलोभस्स च पहानवसेन द्वादसविधं वेदितन्बं । 
इदं खो ताततं ति इदं दसविधं द्वादसविधश्च अरियचक्षवत्तिवत्तं 


नाम । वत्तमानस्ता ति पूरेत्वा वत्तमानस्स । तदहूपोस्रथे तिआदि 
महासुदस्सने वृत्तं । 


१ वत्तेथ्याकि-रो०। 














चेक्कवत्तिपुत्तवण्णना १७१ 


११. समतेना (दी° नि° ३.५१) ति अत्तनो मतिया । बुदं ति 
निपातमत्तं । कस्ासती ति अनुसासति । इदः वृत्तं होति- पौराणा 
राजवंसं राजपवेणि राजधम्मं पहाय अत्तनो मतिमत्ते उत्वा जनपदं 
अनुसासती ति। एवमयं मधघदेववंसस्स९ कव्टारजनको विय 
दठ्टहनेमिवंसस्स उपच्छेदकौ अन्तिमपुरिसो हुत्वा उपपन्नो । धुञ्बेनापरं 
ति पुव्बकालेन सदिसा हृत्वा अपरकालं । जनपदा न पन्बन्तीत्िन 
वडुन्ति) यथा त्तं पुन्बकानं ति यथा पुञ्बकानं राजनं पुञ्बे च पच्छा 
च सदिसायेव हुत्वा पल्बिसु, तथा न पन्बन्ति । कत्थचि सुज्जा होन्ति 
हतविटुत्ता, तेरुमधुफाणितादीसु चेव यागुभत्तादोसु च ओजापि 
परिहायित्था ति अल्थो । 

असच्चा पारिसन्जा ति अमच्चा चेव परिसावचरा च। 
गणकमहामतां ति अच्छिहकादिपाठगणका चैव महाअमच्रा च। 
अनीका ति हत्थि आचरियादयो । दोवारिका ति द्वाररक्खिनो। 
मन्तस्साजीधिनो ति मन्ता वुचति पञ्जा, तं निस्सयं कत्वा ये जीवन्ति 
पण्डिता महामत्ता, तेसं एतं नामं । 


३. आयुवण्णादिपरिहानिकथावण्णना 


१२. नोच खो अधनानं ( दी० नि० ३.५२) ति बल्वलोभन्ता 
पन अधनानं दलिहमनुस्सानं धनं नानुप्पदासि । नाचुप्पदियमाने ति 
अननप्पदियमानि, अयमेव वा पाठो। दालिहिथं ति दकिदहुभावोौ 
अत्तनो च जीवाही ति सयश्च जीवं यापेही ति अत्थौ । उद्धभ्गिकं ति 
आदीस्‌ उपरूपरिभूमीसु फल्दानवसेन उद्धमग्गमस्साति उद्धश्गिका । 
सग्गस्स हिता तत्रुपपत्तिजननतो ति सोवग्गिका । निन्बत्त्ाने सुखौ 
विपाको अस्सा ति सखविपाका । सुद अगगानं दिब्बवण्णादीनं दस्सन्न 
विसेसानं निन्बत्तनतो सम्गसंवत्तनिका । एवरूपं दक्िखिण दानं 


पतिदुपेतीरति अत्थो । 


१. मखादेव०-रो० २, पतिद्रुपेही तिन्रो° । 
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१७२ सुमद्धलविलासिनौ 


१३. षवडस्तती ( दी० नि ३.५३ ) ति बड्िस्सति बहु 
भविस्सति । सुनिसेधं निसेधेग्यं ति सुदु नि।सद्धं कत्वा निसेधेय्यं । 
सूलघच्चं ति मृख्हतं । खरस्सरेना ति फर्ससदेन । पण्णवेना ति 
वज्भेरिया । 


१४. सोसानि चेदं छिन्दिस्साप्रा ( दी नि० ३.५४ ) ति येसं 
अन्तमसो मृककमुद्टिम्पि हरिस्साम, तेसं तथेव सीसानि छन्दस्साम, 
यथा कोचि हतभावम्पि न जानिस्सति, अम्हाक्‌ दानि किंमेत्य 
राजापि एवं उद्वाय परं मारेती ति अयं नेसं अधिप्पायो । उर्क्कासश्ु 
ति आरभिसु । पल्धदुहनं ति पन्थघात्त, पन्थे ठत्वा चौरकम्मं । 


१५. न हि देवाति सौ किर चिन्तेि “अयं राजा सच्चं देवा 


ति सुखपटिज्जाय दिन्नाय मारापेत्ति, हन्दाहं मुसावादं करोम ति 


मरणभया "न हि देवा" ति अवोच । 


१७. एकिदं ति एत्थ इदं ति निपातमत्तं, एकं सत्ता ति अत्यो) 
चारित्तं ति मिच्ाचारं । अभिज्ज्ान्थापादया ति अभिज्छाचं व्यापादो 
च । निच्छादिद्वी ति नत्थि दिन्नं तिञादिका अन्तग्गाह्का 
पच्चनीकदिट्ि । 


२२. अधम्भारागो ( दी० नि० ३.५९ ) ति माता मातुच्छा 
पितुच्छा मातुलानीतिआदिकं अयृत्तद्वाने रागौ। विदललोभो ति 
परिभोगयुत्तेसुपि ठानेसु अतिवल्वलौभौ । मिच्छाधस्मो ति परिसानं 
पुरिसेसु इत्थीनश्च इत्थीसु छन्दरागो । 


अमक्तेय्यतातिञादीसु मातु हितो मत्ते्यो, तस्स भावो 
मत्तेथ्यता । मातरि सभ्मा पटिपत्तिया एतं नामं । तस्सा अभावो चेवं 
तप्पटिपक्वता च अमत्तेथ्यता । अवेक्तेथ्यता दीसुपि एसेव नयो । नं 
कूले जेदापचायिता ति कुले जद्धानं अपचितिया नीचवुत्तिया 
अकरणभावो । 











४; 


५ 


चक्क वत्तिसुत्तवण्णनो १७३ 
४. दसवस्सायुकसमयवण्णनां 


२४. यं इसेख ति यर्िम समये इमेसं । अलंश्तेय्या ति पत्िनो 
दातु युत्ता । इसानि रसानी ति इमानि लोकं अग्गरसानि। 
अतिव्यादिप्षिस्यन्ती ति अतिविय दिप्पिस्सन्ति, अयमेव वा पाठो । 
करखलं तिपि न भविस्वती ति कुसलं ति नामस्ि न भविस्सति 
पञ्ञत्तिमत्तस्पि न पञ्ञायिस्वती ति अत्यो । पुजा च भविस्सन्ति 
पांस चाति पूजारहा च भविस्सन्ति पसंसारहा च । तदा किर 
मनुस्सा “असुकेन नाम माता पहता, पिता पहुती, समणव्राह्मणा 
जीविता वोरोपिता, कुठे जेद्रानं अत्थिभावसम्पि न जानाति, अहौ 


पुरिसो" ति तमेव पूजेस्सन्ति चेव पसंसिस्सन्ति च । 


त अविस्सति माता ति बा ति अयं मय्ं माता ति गरुचित्तं न 
भवस्सति । गेहे मातुगामं विय नानाविधं असन्भिकथं कथयमाना 
अगारवुपचारेन उपसङ्कुमिस्सन्ति । मातुच्छादीसुपि एसैव नयो । 
एत्थ च मावुच्छा ति मातुभगिनी । मातुलानी ति सातुरभरिया । 
आर्चारयभरिथा ति सिप्पायतनानि सिक्खापक्स्स अआर्चारयस्स 


भरिया । गङनं दारा ति चृव्टपितुमहापितुजआदीनं भरिया । सम्भेद 


ति मिस्घीभाव, सरियादभेदं वा। 


तिब्बो आघातो पच्च पष्टितौ भविस्सती ति बल्वकोपो पुनप्पुनं 
उप्पत्तिवसेन पच्चुपट्टितो भविस्सति । अपरानि दे एतस्सेव 
वेवचनानि । कोपो हि चित्तं आघातेती ति आघात ¦! अत्तनो च 
परस्स च हितसुखं व्यापादेती ति व्यादादो। मनोपदूसनत 
मनोपदोसो ति वृत्ति । तिब्बं वधकचित्तं ति पियमानस्सापि पर 
मारणत्थाय वधकचित्तं । तस्स वत्थु दस्सेतु' मातुपि पुत्तम्हौी तिञादि 
वृत्तं । भागधिकस्सा ति मिगदुहकस्स । 

२५. सत्थन्तरकष्पो ( दी० नि० ३.५८ ) ति . सत्थेन 
अन्तरकष्पौ । संवटुकप्पं अप्पत्वा अन्तराव लोकविनासौ । अन्तरकप्पौ 
च नामेस दृन्भिक्खन्तरकप्पौ रोगन्तरकप्पौ सत्थन्तरकप्पौ ति 
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१७४ सुमद्खलविलासिनी 


तिविधो 1 तत्थ लोभुस्सदाय पजाय दुन्भिक्खन्तरकप्पो होति । 
मोहुस्सदाय रोगन्तरकप्पो । दोसुस्सदाय सत्थन्तरकप्पो । तत्य 
दुव्भिक्खन्तरकप्पेन नदरा येभुय्येन पेत्तिविसये उपपजन्ति । कस्मा ! 
आहारनिकन्तिया बलवत्ता । रोगन्तरकप्पेन नटा येभुय्येन संग्गे 
निब्बत्तन्ति ? तेसञ्हि अहो वतज्ञेसं सत्ताने एवहू्पो रोगो न 
भवेय्या"” ति मेत्तचित्तं उप्पनती ति । सत्थन्तरकप्पेन नटा येभुय्येन 
निरय उपपजन्ति । कस्मा ? अञ्जमञ्जं बरुवाघातताय । 


भिगसञ्ञ' ति “अयं मिगो, अयं सगो" ति सञ्ं । त्तिण्हानि 
सत्थानि हत्थेचु षातुभविस्सन्ती ति तेसं किर हत्थेन फुटमत्तं यंकिञ्ि 
अन्तमसौ तिणपण्णं उपादाय आवुधमेव भविस्सति । भमा च मयं 
कच्ची ति मयं कञ्चि एकपुरिसम्पि जीविता मा वोरोपयिम्ह्‌। भाच 
अम्हे कोची ति अम्हेपि कोचि एकपृुरिसौो जीविता मा वोरोपयित्थ । 
यनून मयं ति अयं लोकविनासो पच्चुपद्ितो, न सक्षा दहि 
एकट्राने ठितेहि जीवितं ल्द्धुः ति मञ्जमाना एवं चिन्तयिसु । 
वनगहुनं ति वनसह्लातेहि त्िणगम्बलुतादीहि गहनं दुप्पवेसट्भान्‌ं* । 
रक्वगहणं ति स्ववेहि गहणं दुप्पवेसद्रानं । नदीविदरुग्गं ति नदीनं 
अन्तरदीपादीसु दुरगमनद्रानं । पब्बतविखमं ति पब्बतेहि विसम, 
पव्बतेसुपि वा विसमट्रानं । सभागाथिस्सन्ती ति यथा अहं जीवामि 
दिद्रा भो सत्ता, व्वम्पि तथा जीवसी ति एवं सम्मोदनकथायः अत्तना 
सभागे करिस्सन्ति | 


५. आयथुवगादिवइनकथावण्णनां 


२७. आयतं ( दी° नि० ३.५८ ) ति महन्तं । पाणादिकाता 
विरतेथ्यामा ति पाणातिपाततो ओसक्केय्याम | पाणात्तिपातं 
विरपे्यामातिपि सज्भ्ायन्ति, तत्थ पाणातिपातं पजहेय्यामा ति 
अत्थो । वीस्तिवस््ायुक्ा ति मातापितरो पाणातिपाता पटिविरता, 


१ गहणद्ानं -रो० । २, सम्मोदमानकथाय~-रौ० । 








चककवत्तियुत्तवण्णनां १७५ 


पत्ता कस्मा वीसतिवस्सायुका अहेसु' ति खेत्तविसुदधिया । तेसचज्हि 
मातापितरो सौक्वन्तो जाता । इति सीरूगञ्भे वड्कितत्ता इमाय 
खे्तविसुद्धिया दीधायुका अहेसुः । ये पनेत्थ कालं कत्वा तत्थेव 
निन्बत्ता, ते अत्तनोव सीलसम्पत्तिया दीघायुका अहेसु' । 

अस्छामा ति भवेय्याम । चत्तारीसवस्सायुकातिआदयो कोट्रासा 
अदिन्नादानादीहि पटिविरतानं वसेन वेदितब्बा | 


६. स्खःराजउष्पत्तिवण्णना 


२९. इच्छा ( दी० नि° ३.५९ ) ति म्ह भत्तं देथा तिःएवं 
उप्पल्ननक तण्हा । अनस्षनं तिन असनं अविप्फारिकभावो काया- 
लसिय, भक्तं भृत्तानं भत्तसम्मदपचया निपनितुकामताजनको 
कायदुन्बक्भावो ति अत्थो । जरा ति पाकटजरा । कुक्कृटवस्पातिका 
ति एकगामस्स छदनयपिद्रुतो उप्पतित्वा इतरगामस्स दनय 
पतनसल्खातो कुवकुटसम्पातो । एतासु अत्थी ति कृक्कुटस्षम्पातिका । 
“कुक्कुटसप्पादिका'* तिपि पाठो । गामन्तरतो गामन्तर कुक्कृटानं 
पदसा गमनसह्खातो कुक्कुटसम्पादो । एतासु अत्थी ति अत्थो । 
उभयम्पेतं घननिवासनंयेव दीपेति । अवीचि मञ्ज फुट 
भविस्वतीं ति अवीचिमहानिरयो विय निरन्तरपुरितो भविस्सति । 


३०. “असी सिवस्ससहस्सायुकेसु, भिषखेवे, मनुस्सेसु मेत्तेय्यो 
ताम भगवा लोकं उप्पनिस्सती'' ति न वडुमानकवसेन वृत्तं । न 
हि बुद्धा वमाने आयुम्हि निब्बत्तन्ति, हायमाने१ पन निन्बत्तन्ति । 
तस्मा यदा तं भायु वड्ित्वा असङद्कय्यतं पत्वा पुन हायमानंः 
असी तिवस्ससहस्सकाठे ठस्सति, तदा उष्पलिस्सती ति अत्थो । 
परिहरिस्तती ति इदं पन* परिवारेत्वा विचरन्तानं वसेन वृत्तं । 
युषो ति पासादो। रजञ्ना महापनदेन कारापितो ति रज्ञा 


१. भस्तमाने-रो० । २. भस्समानं-रो० । 
३, रो० पौत्थके नत्थि । 
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१७९६ सुमङ्लविलासिनी 


हेतुभूतेन तस्सत्थाय सक्केन देवराजेन विस्सकम्मदेवपुत्तं पेसेत्वा 


 कारापितो 1 प्व किर द्वे पितापुकत्ता नव्छकारा पच्चेकनबुद्धस्स नव्ठ हिं 


15 


20 


25 


च उदुम्बरेहि च पण्णसालं कारापेत्वा तं तत्थ वासापेत्वा चतुर्हि 
पचयेह्धि उपट्रह्िसु । ते कारं कत्वा देवलोके निव्वत्ता । तेसु पिता 
देवलोकेयेव अद्रासि । पृक्तौ देवलोका चवित्वा सुरुचिस्सं रज्जौ 
देविया सुमेधाय कृच्छिरिमि निव्वत्तो । महापनादो नाम कुमारो 
अहोसि । सो अपरभागे छत्तं उस्सपेत्वा महापनादो नाम राजा 
जातो । अथस्स पुञ्ानुभावेन सक्षो देवराजा विस्सकम्मदेवपुत्त 
रज्ञो पा्ादं करोही ति पहिणि सो तस्स पासादं निम्मिनि 
पश्चवीस तियोजनुब्बेधं सत्तरतनमयं सतभूमक । यं सन्धाय 
जातकं वुत्त- 
'पनादो नाम सौ राजा, यस्स यूपो सुवण्णयो । 
तिरियं सौव्छसुब्बेधौ, उद्धमाहु* सहस्सधा । 
सहस्सकण्डो सतगेण्डुर, धजाटुं हरितामयो । 
अनच्वु तत्थ गन्धन्वा, चछ सहस्सानि सत्तधा । 
एवमेतं तदा आदि, यथा भाससि भहुनि। 
सक्को अहं तदा आसि, वेय्यावचकरो तवा 
( जा० १.७१ ) ति । 
सो राजा तत्थ यावताथुकं वसित्वा कालं कत्वा* देवलोके 
निञ्बत्ति । तरसिमि देवलोके निब्वत्तं सौ पासादो महागङ्धाय अनुसोतं 
पति । तस्स धुरसोपानसम्पूखद्राने पयागपतिटरानं नाम नगर 
मापितं । थपिकासम्मुखद्भाने कोटिगामौ नाम | अपरभागे अम्हाक 
भगवतो कारे सो नव्छकारदेवपृत्तो देवरोकतो चवित्वा मनुस्सपथ 


सो नावाय गङ्धातरणदिवसे भिक्खुसंस्स तं पासाद दस्सेती ति 


१. सोढ्धसपन्वेधो-रो° । २. उब्ममाहु-रो० । 
३ सतभेण्ड--रो० । ४-४, रोऽ पोत्थके त्थि । 














अहजिसेष्टि नाम हृत्वा सत्थु सन्तिके पन्बजित्वा अरहत्तं पापुणि। | 


चर्षकवेत्तिसुत्तवण्णना १७७ 


वत्थु वित्थारेतब्बं । कस्मा पनेस पासादो न अन्तरितो ति ? 
इतरस्स आनुभावा । तेन सद्धि पूञ्जं कत्वा देवलोकं निब्वत्तकुर्पुत्तौ 
अनागते सङ्घो नाम राजा भविस्सति । तस्स परिभोगत्थाय सो 
पासादो उदुहिस्पति, तस्मा न अन्तरदहितो ति। 

३९१. उस्सावेत्वा (दी० नि०३.६०) ति तं पासादं उद्भापेत्वा | 
अज्क्ञावसित्वा ति तत्थ वसित्वा | तं दत्वा धिस्सज्जित्वाति तं 
पासादं दानवसेन दत्वा निरपेक्खो परिच्रागवसेन च विस्सल्नित्वा | 
कस्स च एवं दत्वा ति? समणादीनं। तेनाह समणत्राह्यनः 
कपणद्धिकवनिव्वकयाचकानं दानं दत्वा” ति। कथं पन सो एक 
पासादं बहूनं दस्सती ति? एवं किरस्स चित्तं उप्पनिस्सति “अयं 
पासादो विप्पकिरियतू्‌" ति। सो खण्डखण्डसो विप्पकिरिस्सति । 
सो तं अरग्गमानोव हृत्वा “यो यत्तकं इच्छति, सो तन्तकं गण्हतु ` 
ति दानवसेन विस्सनिस्सति । तेन वुत्त--“दानं दत्वा मेत्तथ्यस्ख 
भगवतो...पे. . .विहरिस्सती'" ति । एत्तकेन भगवा वटुगामिकुसलस्स 
अनुसन्धि दस्सेतिः। 

२२. इदानि विवटुगामिकुसलस्स अनुसन्धि दस्सेन्ती पन 
अत्तदीपा सिक्लने विहरथ (दी° नि० ३.६१) तिभदिमाह । 


७. भिक्षबुनो आयुवण्णादिवडुनकथाबण्णना 

२३. इदं खो भिक्लवे, ( दी ० नि० ३.६२ ) भिक्खुनो आयुसि 

ति भिक्खवे यं वो अहं आयुनापि वदिस्सथा ति अवोचं, तत्थ इद 

भिषखुनो आयुस्मि इदं ९ आयुकारणं ति अत्थो । तस्मा तुम्ेहि आयुना 
वह्तुकामेहि इमे चत्तारो इद्धिपादा भावेतन्बा ति दस्सेति । 


वर्गा तियं वो अहं वण्णेनपि वड्िस्सथा ति अवोचत, इदं 
तत्थ वण्णकारणं। सील्वतो हि अविप्पटिसारादीनं वसेन 


१. दस्सेसि-से° । २, रो० पोत्थके नत्थि । 
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सरीरवण्णोपि कित्तिवसेन गुणवण्णोपि वडति । तस्मा तुमहेहि वण्णेन 
वड़तुकामेहि सीलसम्पन्नेहि भवि तञ्बं ति दस्सेति । 





वुर्वस्मि ति यं वो अह्‌ सुखेनपि वडिस्सथा ति अवौचं, इदं तत्थ 
विवेकजं पीतिसुखादिनानप्पकारक भानसुखं । तस्मा तुर्हेहि सुखेन 
वडितुकामेहि इमानि चत्तारि भानानि भावेतब्बानि । 


९४ 


भोगस्मि तियं वो अहं भोगेनपि वडिस्सथा ति अवोचं, अयं सो 
अप्पमाणानं सत्तानं अपपटिकूकुतावहौ सुखसयनादि एका!दसा निसो 
सन्बदिसाविप्फारितन्रह्मविहारभोगो । तुम्हेहि भोगेन वड्ितुकासेहि 
इमे ब्रह्मविहारा भावेतन्बा । 





8. 42 10 बलस्मि ति यं वो अहं बलेनपि वडिस्सथा ति अवोचं, 
६.88 इद १! आसवक्खयपरियोसाने उप्पन्नं अरहत्तफलसह्धातं बलं । तस्मा 
तुम्हेहि बेन वड़ितुकामेहि अरहत्तप्पत्तिया योगौ करणीयो । 


यथयिद, भिक्ववे, मारबलं ति यथा इदं देवपृत्तमा रमच्चुमार- 

किरसमारानं बल दुप्पसहं दुरभिसम्भवं एवं २ अञ्जनं लौके एकबरस्पि 

> न समनुपस्सामि। तम्पि बल इदमेव अरहत्तफलं पसहति अभिभवति 
अज्छीत्थरति । तस्मा एत्थेव योगो करणीयो ति दस्सेति । 


एवसिदं पुञ्जं ति एवं इदं लोकृत्तरपुञ्जम्पि याव आसवव्खयां 
पवडती ति विवहुगामिकृसखानुसन्धि निद्रपेन्तो अरहत्तनिकूटेन 
देसनं निट्रपेसि । सुत्तपरियोसाने वीसति भिक्लुसहस्सानि अरहत्तं 

® पापुणिसु । चतुरासी ति पाणसहस्सानि अमतपानं पिर्विसू ति । 


चक्क व्तिसुत्तवण्णना निदिता! 


१. इदं तं-रो० । २. रो० पोत्थक्े नत्थि | 











४. अग्गजञ्ञसुत्तबण्णनां 


१. वासेटुभारद्ाजवण्णना 


१. एष" मे सुतः (दी० नि० ३.६३ ) ति अग्गजञ्ञसुत्तं । 
तत्रायमनुत्तानपदवण्णना । पुब्बारानने भिगारमातुषासादे ति एत्य अयं 
अनुपुल्विक्था । अतीते सतसहस्सकप्पमत्थकं एका उपासका 
पदुमुत्तरं भगवन्तं निमन्तेत्वा बुद्धप्पमुखस्स भिक्खुसतसहस्सस्स दानं 
दत्वा भगवतो पादमूरे निपनजित्वा “अनागते तुम्हादिसस्स बुद्धस्स 
अगुपट्रायिका हौोमी' ति पत्थनं अकासि। सा कप्पसतसहस्स 
देवेसु चेव मनुस्सेसु च संसरित्वा अम्हाकं भगवतो कारे भदियनगरे 
वेण्डकसेद्िपुत्तस्स॒ धनञ्जयसेष्टिनो गेहे सुमनदेविया कुच्छिम्हि 
पटिसन्धि गण्हि। जातकाले तस्सा विसाखाति नामं अकसु। सा 
यदा भगवा भहियनगरं अगमासि, तदा पश्चदासिसर्तेहि* सद्वि 
भगवतो पच्चुग्गमनं कत्वा पठमदस्सनम्हियेव सोतापत्ना अहौसि । 


अपरभागे सावत्थियं मिगारसेद्विपृत्तस्स पुण्णवडनकुमारस्स गहं 
गता । तत्थ नं मिगारसेद्धिं मातुद्राने ठउपेसि। तस्मा भिगारमाता 
त वुचति । पत्तिकृलं गच्छन्तिया चस्सा पिता महालतापिव्ठन्वन 
नाम कारापेसि । तस्मि पिष्डन्धने चतस्सो वजिरनाव्टियो, उपयोगं 
अगसंसु, सुत्तानं एकादस नाल्ठियो, पवाव्छस्स द्रावीसति नाल्वियि 
मणीनं तैत्ति नाच्ियो । इति एतेहि च अञ्जेहि च सत्तहि" रतर्नाहं 
निट्रानं अगमासि । तं सीसे पटिमुक्कं याव पादपिह्धिया भस्सात | 
पञ्चन्नं हंत्थीनं बलं धारयमानाव नं इत्थी धारेतु सक्कोति। सा 
अपरभागे दसबलस्स अगुपद्वायिका हूत्वा तं पनाधनं विस्सज्जत्वा 
नवहि कौटीहि भगवतो विहारं कारयमाना करीसमत्ते भूमिभाग 
पासादं कारेसि । तस्स उपरिभूमियं पश्च गन्भसतानि होन्ति, 


१, पञ्चहि दारिकासतेहि- रो० । २. सत्त बण्णेहि वररतनेहि-रो० । 
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हेद्विमभूमियं पश्चा! ति गन्भसहस्सप्पटिमण्डितो अहौसि। सा 
' सुद्धपासादोव न सोभती” ति तं परिवारेत्वा पञ्च दुवडुगेहसतानि, 
पश्च ॒चृव्टपासादसतानि, पश्च दीवसाल्सतानि च कारापेसि। 
विहारमहो चतुहि मासेहि निदट्रानं अगमासि । ्‌ 


मातुगामत्तभावे ठिताय विसाखाय विय अच्जिस्सा बुद्धसासने. 


धनपरिच्ागो नाम नत्थि, पुरिसत्तभावे ठितस्स अनाथपिण्डकस्सः 
अज्जस्साति । सो हि चतुपण्णास्षकोटियो विस्सज्जेत्वा सावत्थिया 
दविखणभागे अनुराधपुरस्स महाविहारसदिसे ठाने जेतवनमहाविहार 
नाम कारेसि । विसाखा सावत्थिया पाचीनभागे उत्तरदेविया' 
विहारसदिसे ठाने पुव्बारामं नाम कारेसि | भगवा इमेसं द्विन्नं 
कलानं अनुकम्पाय सावत्थि निस्साय विहरन्तो इमेसु द्॑चु विहारेषु 
निबद्धवासं वसि । एकं अन्तोवस्सं जेतवने वसति, एक पुञ्बरामे । 
तस्मि समये पन भगवा पुन्बारामे विहरति । तेन वृत्तं “पुव्बारामे 
मिगारमातुपासादे" ति । 


वाचेदुभारद्ाजा ति बासेट च सामणेरो भारद्वाजो च । भिक्स 
परिवसन्ती ति ते नेव तित्थियपरिवासं वसन्ति, न आपत्ति परिवासं। 
अपरिपुण्णवस्सत्ता पन भिक््ख॒॒ भाव पत्थयमाना वसन्ति । तेनेवाह्‌ 
“भिक्खभावं आकद्कुमाना'” ति । उभोपि हेते उदित ब्राह्मणमहासाल- 
कुर निन्वत्ता, चत्तारीस कोटिविभवा तिण्णवेदानं पारग्‌ मज्मिम- 
निकाये वावेद्रुतुत्त सुत्वा सरणं गता, तेविज्जसुत्त सुत्वा पञ्चजित्वा 
इमस्मि कारे भिकव्खुभावं आकद्कुमाना परिवसन्ति। अन्भोकासे 
चङ्कमती ति उत्तर-दव्िखिणेन आयतस्स पासादस्स पूरत्थिमदिसाभागे 
पासादच्छायायं यन्तरज्जृहि आकट्टय मानं रतनसतुव्बेधं सुवण्णअग्िकं 
विय अनिलपथे विधावन्तीहि छन्बण्णाहि बुद्धरस्मीहि सोभमानौ 


` अपरापरं चङ्कुमति । 


१. पञ्चसतानि-रो० । २. °विय-रो०। 


३ उत्तमादेविया-रोऽ । 








अग्गजञ्जसुत्तवण्णनां १८१ 


२. अनुचङ्कभिस ति अञ्जरि पग्गय्ह ओनतसरीरा हुत्वा 
अनुवत्तमाना चङ्कुर्भिसु । वासेदुः आमन्तेसी ति सो तेसं पण्डिततरो 
गहेतव्वं विस्सञ्जेतब्बश्च जानाति, तस्मा तं आमन्तेसि । तुम्हे ख्दत्था 
ति तुम्हे खो अत्थ । ब्राह्यमणजच्चा ति, त्राह्मणजातिका । जब्राह्यन- 
कुलीना ति ब्राह्मणेसु कुलीना कुलसम्पव्रा । द्ाहणकुला ति ब्राह्मण 
कुरुतो, भोगादिसम्पच्चं ब्राह्मणकुलं पहाया ति अत्थो । न अक्कोसन्ती 
ति दसविधेन अक्ोसवत्थूना न अक्षोसन्ति। न परिभायन्ती ति 
नानाविधाय पनिभवकथाय न परिभासन्ती! ति अत्थो । इति भगवा 
“ब्राह्मणा इमे सामणेरे अक्ोसन्ति परिभासन्ती ति जानमानौव 
पुच्छति । कस्मा ? इमे मया अपुच्चिता पठमतरं न कथेस्सन्ति, 
अकथिते कथा न समुदराती ति कथासमुद्रापनत्थाय। त्या ति 
एकसवचते निपातो । एकंसेनेव नो, भन्ते, ब्राह्मणा अक्तौसन्ति 
परिभासन्ती ति वृत्तं होति। अत्तरूपाया ति अत्तनो अनुरूपायं 
परिपुण्णाया ति यथारुचि पदग्यञ्चनानिआ रोपेत्वा ओ रोपेत्वा परि- 
पुरिताय 1 नो अपरिपृण्णाया ति अन्तरा अद्रपिताय निरन्तर 
पवत्ताय । 

कस्मा पन ब्राह्मणा इमे सामणेरे अक्रोसन्ती ति: अप्पत्िदतायं । 
द्मे हि सामणेरा अगान्राह्यणानं पुत्ता तिण्णं बेदानं पारगू जम्बुदीपे 
ब्राह्मणानं अन्तरे पाकटा सम्भाविता तेसं पञ्बनितत्ता अज्ञे त्राहयाण- 
पुत्ता पव्बजिसु । अथ खो ब्राह्मणा “अपतिट्धा मयं जाता'' ति इमाय 
अप्पतिट्रताय गामद्वारेषि अन्तोगामेपि ते दिस्वा "(तुम्देहि ब्राह्मणसमयो 
भिन्नो, मुण्डसमणकस्स पच्चतो पच्छतो रसगिद्धा हृत्वा विचरथा" 
तिआदीनि चेव पाष्टियं आगतानि श्राह्मणोव सेद्ध वण्णौ'" तिञआदौनि 
च वत्वा अक्कोसन्ति। सामणेरा तेसु अकोसन्तेसुपि कोपं वा आघातं 
वा अकत्वा केवलं भगवता पुद्रा "त्च नो, भन्ते, ब्राह्मणा अक्षोसन्ति 
परिभासन्ती'" ति आरोचेसु' । अथ ने भगवा अक्रोसनाकार पुच्छन्तो 


१, गंरहुन्ती तिं-रो० । 
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यथा कथं पेन वो ति पुच्छति । ते आचिक्खन्ता ब्राह्यणा भन्ते, ति 
आदिमाहसु । 


तत्थ सेदो वण्णो ति जातिगोत्तादीनं पजञ्जापनट्राने तब्राह्यणोवं 
सेटो ति दस्सेन्ति। हीना अजञ्ञेवण्नोति इतरे तयो वण्णा हीना 
लछामका ति वदन्ति। सुक्कोति पण्डरो। कण्हो ति काल्ठ्को । 
सृजन्ती ति जातिगोत्तादीनं पञ्ञापनद्ाने सुज्फन्ति 1 ब्रह्मनो वृत्ता 
ति महाबह्य.नो पुत्ता । ओरसा मुखतो जाता ति उरे वसित्वा मुखत 
निक्वन्ता, उरे कत्वा संवड्तातिवा ओरसा। ब्रह्मजा ति ब्रह्मतो 
निब्बत्तो । ब्रह्मनिभ्मिता ति ब्रह्मना निम्मिता 1 ब्रह्यदायाडा ति 
बरहय.नो दायादा । हौीनमत्थ वण्णं अज्ज्पगतां ति हीनं वण्णं अज्म 
पगतत्थ । मुण्डके समणके ति निन्दन्ता जीगुच्छन्ता वदन्ति, न 
मृण्डकमत्तञ्चेव समणमत्तश्च सन्धाय । इन्भे ति गहपतिकं । कण्है ति 
काठ्ठके। बन्ध्‌ ति मारस्य बन्धुभूते मारपक्खिके पाडापस्चं 
(दी° नि० ३.६४) ति महाब्रह्म नो पादानं अपचभूते पादतो जाते ति 
अधिष्पायो । 


४. ““तण्चं वो, वासेट्र, ब्राहाणा पोरयाणं अस्सरन्ता एवमाहुसु' 
तिषएत्थवो ति निपातमत्तं, सामिवचनं वा, तुम्हाक्‌ ब्राह्मणा ति 
अत्थो। पोराणं ति पौराणकं अग्गञ्जं लोकुप्पत्तिचरियवंस । 
अस्सरन्ता ति अस्सरमाना। इदं वृत्तं होति, एकसेन वो, वापेद्ः 
ब्राह्मणा पोसणं लोकूप्पत्ति अननुस्सरन्ता अजानन्ता एवं वदन्ती ति । 
''दिस्सन्ति खो पना" ति एवमादि तेसं लद्धिभिन्दनत्थाय वृत्त । 
तत्थ ब्राह्मणियो ति ब्राह्मणान पुत्तप्पटिलाभत्थाय आवाह्‌विवाहवसेन 
कुलं आनीता ब्राह्मणियो दिस्सन्ति। ता खी पनेता, अपरेन समयेन 
उतुनियोपि होन्ति, सञ्ातपुप्फा ति अत्थो। गन्भिनियो ति 
सञ्ञातगन्भा । विजायमाना ति पृत्तधीतरो जनयमाना । पायनाना 
ति दारके थज्ञं पायनितियो । योनिजाव समाना ति ब्राह्मणीनं पस्साव- 


मग्गेन जाता समाना । एवमाहुसु ति एवं वदन्ति | कथं ? “श्राहमणौवं 





| 
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सेदो वण्णौ ...पे०... ब्रह्मदायादा"” ति | यदि पन नसं तं९ सचवचनं 
सिय, ब्राह्यणीनं कुच्दि महाब्रह्यस्स उरो भवेय्य, ब्राह्यणीनं पस्साव- 
मग्गो महाब्रह्म नो मुखं भवेय्य, न खो पनेतं एवं दद्रुब्बं ९ | तेनाह “"ते 
च ब्रहयानञ्चैव अब्भाचिवखन्ती'" तिञआदि | 


२. चतुवण्नणतुद्धिवण्णना 


५. एत्तावता “मयं महान्रह्य नौ उरे वसित्वा मुखतो निक्लन्ता 
ति वत्त" मा कुभन्तु"' ति इमं मुखच्छेदकृवादं वत्वा पुन चत्तारोपि 
वण्णा कुस धम्मे समादाय वत्तन्ताव सुज्मुन्ती ति दस्सनत्थ 
चत्तारोमे वासेद्‌ वण्णा तिञदिमाह । अकर सलसद्कमता ति अकुसला 
ति स्घाता अक्सलकोट्रासभूता वा३। एस नयौ सन्बत्थ। न 
अललरिया ति अरियभावे असमत्था । कण्डूल ति पकतिकाल्छका । 
कण्हविषाका ति विपाकोपि नेसं कण्हो दुक्खोति अत्थौ । खत्तियेषि 
ते ति खत्तियग्हिपि ते । एकच्चे ति एकस्मि । एस नयो सन्बत्थ । 


दुव्का ति निक्किलेसभावेन पण्डरा । सुक्कधिपाका ति विपाकोपि 
मेसं सुक्को सुखौति अत्थो । 


# = ५ 


६. उभयवो किण्णेस्‌ ब्तमानेसु (दी° नि० ३.६५) ति उभयेसु 
वो किष्णेसु सिस्सीभूतेसु हृत्वा वत्तमानेसु । कतमेसु उभयेसू ति 
कण्ठसुक्कंसु धम्पेसु विञ्जुगरहितेसु चेव विजञ्जुप्पसत्थेसु च । यदेत्थ 
ब्राह्यणा एवमाहस ति एत्थ एतेसु कण्सुक्षधम्मेसु वत्तमानापि ब्राह्मणा 
यदेतं एवं वदन्ति ब्राह्यणोव सेटौ वण्णो" तिआदि। तं नैस 
विज्ञ नानुजानन्ती ति ये रोके पण्डिता, ते नानुमोदन्ति, न 
पसंसन्ती ति अत्थो । त' किस्त हतु ? इमेसञ्हि वासेहा तिआदिम्हि 
अथं सक्केपत्थौ । यं वृत्तं नानुजानन्तीति, तं क्स्माति चे। यस्मा 


१. सो० पोत्थके न्थ । | २. रो० पोत्थके नत्थि । 
३. ति वा= रो० । 
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मेसं चतुच्नं वण्णानं यो भिक्खु अरह्‌...पे..-सम्मदजञ्बा विमुक्तो, 
सो तेसं अग्गमक्खायत्ति, तेच न एवरूपा। तस्मा नेसं विज्ञ 
नानुजानन्ति । 

रहं तिआदिपदेसु चेत्थ किलेसानं आरकत्तादीहि कारणेहि 
अरह । आसवानं खीणत्ता खीणास्तवो । सत्त सेक्खा पुथुल्नकल्याणका 
च ब्रह्मचरियवासं वसन्ति नाम । अयं पन वुत्थवासो ति द्सितवा। 
चतूहि मर्गैहि चतुसु सच्चेसु परिजाननादिकरणीयं कतं अस्साति 
कतकूरणीयो । किकेसभासे च खन्धभारो च ओोहितो अस्सा ति 
ओहितभारे । ओहितो ति ओतारितो। सुन्दरो अत्थो, सकोवा 
अत्थो सदत्थो, अनुप्पत्तौ सदत्थो एतेना ति अनुप्यत्तसदत्थो । 
भवसंयोजनं वुचति तण्हा, सा परिक्लीणा अस्सा ति परिक्लीणभव- 
तयोजनो । उखम्मदज्याः वित्तो ति सम्मा हेतुना कारणेन जानित्वां 
विमुत्तो । जनेर्ताश्मि ति जने एतस्मि, इमस्मि रोकं ति अत्थो | 
दिद चेव ध्म अभिसम्परायञ्चा ति इधत्तभावे च परत्तभावे च । 

७. अनन्वय ति अन्तरविरहिता, अत्तनो कुलेन सदिसा ति 
अत्थो । अनरुयुत्ता ति वसवत्तिनो । निषच्चकारं ति महल्लकतरा 
निपचचकारं दस्सेन्ति। दहरतरा अभिवादनादीनि करोन्ति। तत्थ 
सामीचिकस्मं ति तंतंवत्तकरणादि अनुच्छविककम्मं । 


८, निवह (दी नि० ३.६६ ) अभिनिविट्रा अचर्ट्टिता। 
केस्स पनं एवलूपा सद्धा होती ति ? सोतापन्नस्स । सो हि निविट्रुसद्धो 
असिना सीसे छेनमानेपि बुद्धो अबुद्धो ति वा, धम्मो अधम्मो ति 
वा, संघो असंघोति वान वदति। पतिद्धितसद्धो होति सूरम्बह्र 
विय । 

सो किर सत्थु धम्मदेसनं सुत्वा सोतापन्नो हुत्वा गेहं अगमासि ¦ 
अथ मारो दत्तिसवरख्क्लणप्पटिमण्डितं बुद्धरूपं मापेत्वा तस्स 
धरद्वारे ठत्वा “सत्था आगतो” ति सासनं पहिणि। सुरम्बद्रो 


१. रो० पोत्थके न्थ | 
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चिन्तेसि "अहं इदानेव सत्थ सन्तिके धम्मं सुत्वा आगतो, कितु 
खो भविस्सती” ति उपसङ्कमित्वा सत्थुसनञ्ञाय वन्दित्वा अद्रासि। 
मारो आह--'“अम्बदु, यं ते मया “पं अनिच्चं ...पे... विज्जाणं 
अनिच्चं ति कथितं, तं दुकथितं | अनुपधारेत्वावं हि मया एवं 
वत्तं । तस्मा त्वं "रूपं निच्चं. ..पे...विज्ञाणं निच्चं ति गण्हाही' 5 
ति । सो? चिन्तेसि--““अद्धानमेतं यं बुद्धा अनुपधारेत्वा अपचकंखं 
कत्वा किञ्चि कथेथ्यु", अद्धा अयं मय्हुं विच्छिन्दजननत्थं मारो 
आगतो" ति। ततोनं “त्वं मारोसी'' ति आहु। सौ मुस्ावादं 
कातु' नासविखि । “आम मारोस्मी'' ति पटिजानाति । “कस्मा 
आगतोसी" ति? तव सद्धाचाक्नत्थं ति आहु । “कण्ड्‌ पापिम, 10 
त्वं ताव एको तिद, तादिसानं मारानं सतस्पि सहस्वभ्पि सतसह- ` 
स्यम्पि मम सद्धं चातुः असमत्थं, मग्गेन आगतसद्धा नाम थिरा 
सिलापथवियं पतिद्धितसिनेर विय अचला होति, किं त्वं एत्या” ति 
अच्र पहरि । सो ठातुः असक्ोन्तो तत्थेव अन्तरधायि । एव्पं 
सद्धं सन्धायेतं वृत्त “निविद्र'' ति। 15 





मरूलजाता पतिद्धिता ति मग्गमूलस्स सज्ञातत्ता तेन मग्गमूखेन 
पतिष्िता । दठहा ति थिरा । असंहारिथा ति सुनिखातइन्दखीलौ ए 865 
विय केनचि चाकेतुः असक्कुणेय्या । तस्सेतं कल्लं वचनाया ति 
तस्स अरिथसावकस्स युत्तमेतं वत्तु । किं ति “भगवतोग् 
पत्तो ओरसो" ति एवमादि । सौ हि भगवन्तं निस्साय अरियभूसिय 20 ए. 49 
जातो ति भगवतो पुत्तो । उरे वसित्वा मुखतो निक्खन्तधस्मघोसवसेन 
मग्गफलेसु पतिद्टितत्ता ओरसो मुखतो जातौ । अरियधम्मती 
जातत्ता अरियधम्मेन च निम्मितत्ता धम्मजो धम्मनिम्मितो । 
नवलोकृत्तरधम्मदायज्जं अरहती ति धम्मदायादो । तं किस्स हेत्‌ 
ति यदेतं "“भगवतोम्हि पुत्तो ति वत्वा “धम्मजो धम्मनिस्मितो' 25 
ति वत्तं, तं कस्मातिच? इदानिस्स अत्थं दस्पेन्तो तथागतस्त 





१. सूरो-रो०। २, रो० पोत्थके तत्थ । 
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हेवं तिआदिमाह 1 तत्थ “धम्मकायो इतिपी"' ति कस्मा तथागतो 
““'धम्मकायो' ति वृत्तो? तथागतो हि तेपिटकं बुद्धवचनं हदयथन 
चिन्तेत्वा वाचाय अभिनीहरि । तेनस्स कायो धम्ममयत्ता धम्मोव । 
इति धम्मो कायो अस्सा ति धम्सक्ताथो । धम्मकायत्ता एव 
ब्रह्मकायो । धम्मो हि सेद्ेल्थेन ब्रह्मा ति वुच्चति । घम्मभूतो ति 
धम्मसभावो । ब्रह्यभूतत्ता एव ब्रह्मभूतो । 

९. एत्तावता भगवा सेद्रच्छेदकवादं दस्सेत्वा इदानि अपरेनपि 
नयेन सेट्रच्छेदकवादमेव दस्सेतु होति खो सो वसद सयो 
तिआदिमाह । तत्थ संवटुविवटुकथा ब्रह्मजाले वित्थारिताव । इत्यत्त 
आगच्छन्ती ति इत्थभावं मनस्वत्त आगच्छन्ति । तेच हन्ति सोस्य 
तिते इध मनस्सलोके निव्वत्तमानापि ओपपातिका हृत्वा सनेनेव 
निव्वत्ता ति मनोमया । ब्रह्मलोके विय इधापि नेसं पीत्ियेव 
आहा रकिच्चं साघेती ति षीतिभक्ा । एतेनेव नयेन थं पभादीनिपि 
वेदि तब्बानी ति ॥ 


३. रसपथविषातुभाववण्णना 


१०. एकोदकीभूतः ( दी० नि० २३.६७ ) ति सब्बं चक्षवाव्ठ 
एकोदकमेव भूतं । अन्धकारो ति तमो । अन्धकाररतिमिसा ति 
चकखविञ्ाणप्पत्तिनिवारणेन । अन्धभावकरणं बहुरुतमं । सलतानी 
ति पतिद्रहि समन्ततो पत्थरि । पथो तत्तस्ता ति तत्तस्स खीरस्स । 
वण्णस्स्पन्ना ति वण्णेन सम्पच्ला। कणिकारपृष्फसदिसो हिस्सा 
वण्णो अहोसि । गन्धसभ्पन्ना ति गन्धेन सम्पन्ना दिन्बगन्धं वायति । 
रससम्पन्ना ति रसेन सम्पन्ना पक्ित्तदिब्बौजा विय होति । खूह्‌मधु 
ति खुहकमक्खिकाहि कतमधुः । अनेवटकं ति निदीसं मक्खिकण्ड- 
कविर हितं । लोलजातिको ति लोरुसभावो । अतीतानन्तरेपि कप्पे 
लोलोयेव । अस्मो ति अच्छरियजातो आह्‌ । किञेविदं भविस्सतीं 
ति वण्णोपिस्वा मनापो गन्धोपि, रसो पनस्सा कौोदिसौो भविस्सती 
ति अत्थो। यो तत्थ उप्पन्नलखोभो, सो रसपथवि अद्घच्या सापि 
अ ङ्खलया गहेत्वा जिन्हगे ठपेसि । ॥ 
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अच्छादेसी ति जिन्हग्गे ठपितमत्ता सत्त रसहरणीसहस्सानि | 


फरित्वा सनापा हृत्वा तिद्ति । तण्हा चस्स ओोकषकमौ ति तत्थ चस्स | 
तण्हा उप्पनजि । | 


४. चच्दिभमसुरियादिषावुभाववण्णना 


११. अआगलुस्पकरणं उपक्काससु परिभृ ञ्जितु ति आरोप कत्वा 
पिण्डे पिण्डे छिन्दित्वा परिभुद्धितुः आरभिसु। चन्दिमसूरिया ति 
चन्दिमा च सूरियो च । पाठुरहैश॑ति पातुभविसु । 


कौ पन तेसं पठ्मं पातुभवि९ को कस्मि वसति, कस्स कि 
पमाणं, को उपरि, को सीघंर गच्छति, कति नेसं वीधियौ, कथं 
चरन्ति, कित्तके उने आरोक करोन्ती ति? उभो न एकतो 
पातुभवन्ति । सुरितो पठमतर पञ्नायति । तेसज्हि सत्तानं सयंपभाय 
अन्तरहिताय अन्धकारो अहोसि। ते भीततसिता “भदक वतस्स 
सचे आलोको पातुसवेय्या ति चिन्तयिसु। ततो महाजनस्स 
सूरभावं जनयमानं सूरियमण्डलं उद्रहि 1 तेनेवस्स सूरियो ति नामं 
अहोसि । तस्मि दिवसं आलोकं कत्वा अत्थङ्खते पुन अन्धकारो 
अहोसि । ते “हुक वतस्स सचे अज्जो आलोको उप्पज्जेग्याः' ति 
चिन्तर्थिसु । अथ नैसं छन्दं मत्वाव चन्दमण्डलं उद्रृहि । तेनेवस्स 
चन्दो ति नामं अहोसि । 

तेसु चन्दो अन्तोमणिविमाने वसति । तं बहि रजतेन परिविखत्तं । 
उभयम्पि सीतलमेव अहोसि । सूरियौ अन्तोकनकविमाने वसति । तं 
बाहिर प्लिकापरिव्खित्तं होति । उभय म्पि उण्हमेव । 

पमाणतो चन्दो उजुक एकूनपञ्नास्योजनो । परिमण्डकती 
तीहि योजनेहि ऊनदियडसतयोजनो । सूरिय उजुकं पञ्लासयोजनो, 
परिमण्डतो दियडस तयोजनो । 


१. पातुभवति-रो° । २, सीसं-रो० । 
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चन्दो हेद्रा, सूरियो उपरि, अन्तरं तेसं योजनं होति । चन्दस्स 
हेद्िमन्ततौ सूरियस्स उपरिमन्ततो योजनसतं होति । 


चन्दो उजुकं सणिकं गच्छति, तिरियं सीव । दीस परस्सेसु 
नक्वत्ततारका गच्छन्ति । चन्दो धेनु विय वच्छं तं तं नक्लत्तं 
उपस ङ्कमति । नक्खत्तानि पन अत्तनौो ठानं न विजह्ति 1 सूरियस्स 
उजुकं गमनं सीध, -तिरियं गमनं दन्धं। सो काष्टपक्छडपोसथतौ 
पाटिपद दिवसे योजनानं सतसहस्सं चन्दमण्डलं ओहाय गच्छेति ¦ अथ 
चन्दो रेखा विय पञ्जायति । पक्खस्स दतियाय सतसहस्सं ति एवं याव 
उपोसथदिवसा सतसहस्सं सतसहस्सं ओहाय गच्छति । अथ चन्द 
अनुक्मेन वड्ित्वा उपौसथदिवसे परिपुण्णो होति । पुन पाटिपददिवसे 
योजनानं सतसहस्सं सतसहस्सं धावित्वा गण्हाति। दृत्तियाय 
सतसहस्स ति एवं याव उपोसथदिवसा तसहस्सं धावित्वा गण्टाति। 
अथ चन्दो अनुक्षमेन हायित्वा उपोसथदिवसे सब्वसो न पञ्जायति । 
चन्द हेरा कत्वा सूरियो उपरि होति। महतिया पातिया खुहकभाजनं 
विय चन्दमण्डल पिधीयति!। मज्मन्हिके गेहुच्डाया विय चन्दस्स 
खाया न पञ्जायति। सौ हायाय अपलञ्जायमानाय दुरे ठितानं दिवा 
पदोपो विय सयस्पि न पञ्जायति । 


कृति नेसं वीधियोति एत्थ पन अजवीधि, नागवीथि, गोवीथी 
ति तिस्सो वीधियो होन्ति। तत्थ अजानं उदकं पटिकूलं होति, 
हत्थिनागानं मनापं । गुन्नं सीतुण्हसमताय फासुः होत्ति। तस्मा यं 
कालं चन्दिमसूरिया अजवीथि आरुह्न्ति, तदा देवौ एकविन्दुभ्पि न 
वस्सति । यदा नागवीथि आरोहन्ति, तदा भिन्नं विय नभं प्रति । 
यदा गौवीधि आरोहन्ति, तदा उतुसमता सम्पजल्लति । चन्दिमसूरिया 
छेमासे सिनेरुतो बहि निक्वमन्ति, छमासे अन्तो विचरन्ति। तेहि 
आसाव्ठहमासे सिनेरुसमीपेन विचरन्ति । ततो परेरे द्वे मासे निक्वमित्वा 


१. पिथीयति~ रोऽ । २. फायुक~-रो० | 
३, रो० पोत्थके नहिथ । 























अग्गज्जसुत्तवण्णना १८६ 


बहि विचरन्ता पठमकत्िकमासे मज्येन गच्छन्ति । ततो चक्षवाव्टाभि- 
मुखा गन्त्वा तयौ मासे चक्रवाव्समीपेन चरित्वा पुन निक्खमित्वा 
चित्रमासे मज्छन गन्त्वा ततो हं सासे सिनेरुसिमुखा पक्खन्दित्वा पुन 
आसाघ्ठह्‌ सिनेरुखमीपेन चरन्ति । 

कित्तके उने आलकं करोन्ती ति ? एकपपहारेन तीसु दीपेसु 
आलोकं करोन्ति। कथं? इईमस्मिज्हि दीपे सूरियुग्गमनकाल 
पुञ्बविदेट मज्छन्हिको होति, उत्तरकुरूमु अत्थङ्खमनकालो, अपरगो- 
याने मज्िमथामो। पृञ्बविदेहम्हि उग्गमनकालौो उत्तरकुरूमु 
मज्छफन्हिक, अपरगोयाने अत्थङ्खसनकालो, इध मञ्िमयामो । 
उत्तरकुरूमु उग्गमनकालो अपरगोयाने मञ्छन्ह्िकि ९ इध अत्थङ्खमन- 
कालो, पुव्वविदेहे मज्मिमयामो। अपरगोयानदीपे उग्गमनकालौ 
इध मज्छन्हिको, पुञ्बविदेहे अत्थद्खसनकालौ, उत्तरकुरूमु मज्िम- 
यामो ति। 

नकवत्तानि तारकलूपानी ति कत्तिकादिनक्लत्तानि चेव 
सेसतारकरूपानि च चन्दिमसूरियेहि सद्धिं येव पातुरहेसु' । रत्तिस्दिवा 
ति ततो सूरियत्थङ्खमनतो याव अरुणुग्मना रत्ति, अरुणुग्गमनतो 
यावं सूरियत्थङ्खमना दिवा त्ति एवं रत्तिन्दिवा पञ्नायिसु । अथ 
पचदस रत्तियो अइमासो, दे अडइमासा मासौ ति एवं मासड़मासा 
पञ्ञा्थिसु । अथ चत्तारो मासा उतु, तयो उतु संवच्छरो ति एवं 
उतुसवच्छंरा पञ्जायिसु । 

१२. बण्णवेवण्णता चा (दी० नि० ३.६८) ति वण्णस्स 
विवण्णभावो । तेषं बण्णातिभमानक्च्चया ति तेसं वण्णं आरन्भ 
उप्पत्नअतिमानपच्चया । मानातिमानजातिक्ानं त्ति पुनप्पुनं 
उप्पन्नमानातिमानसभावानं 1 रसाय द्विया ति सम्पन्नरसत्ता रसा 
ति रदढनामाय पथविया । अनत्थुनिस्‌ ति अनुभार्सिसु । अहो रस 
ति अहौ अम्हाकं मधुररसं अन्तरहितं 1 अग्गञ्जं अकवर ति 
खो कुप्पत्तिवसकथं । अनुसरन्ती ति अनुगच्छन्ति । 


१. ततो परे-रो० । २, मज्सन्तिको~रो०। 
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१९० सुमद्धलविलासिनौ | 


{ [व द 


५. भूसिपप्वटकपातुभावादिवण्णना 


१३. एवनेव पातुरहोसी ति एदिसौ हूत्वा उद्हि, अन्तोवापियं 
उदके चिल्ले सुक्खकल्क्पटलं विय च उट्हि । 


१४. वदालता ति एका मधुररसा भटहारुता 1 कलम्बुका ति 
नाच्किा। अह बतनो ति मधुररसा वत नौ पदारुताः अहोसि। 
अहा वत नोतिसा नौ एतरहि अन्तरहिता ति। 


१५. अकटुपाको ति अकटरुयेव भूमिभागे उप्पन्नो । अकणौ ति 
निक्कुण्डको । अथुसो ति नित्थुसो । सुगन्धो ति दिन्बगन्धं वायति । 
तण्डुलप्फलो ति सुपरिसुद्धंर पण्डरं तण्डुलमेव फलति । पकक 
पटिविरूढ्हं ति सायं गहितद्वानं पातो पक्क होति, पुन विरूव्ठह्‌ 
पटिपाकतिकमेव गदहितट्वानं न पञ्नायति । नावदानं पञ्जायती। 
ति अलायितंर हृत्वा अनूनमेव पन्नायति । 


६. इत्थिषुरिसलिद्धादिपातुभा ववण्णना 


१६. इत्थिया चा ( दी० नि० ३.६९ ) ति या पुब्बे मनुस्सकारे 
इत्थी, तस्स इत्थिलि्ं पातुभवति, प्व पृुरिसस्स पुरिसचि्खं | 
मातुगामो नाम दहि पुरिसत्तभावं लभन्तो अनुपुब्बेन पुरिसत्तपचये 
धम्मे पुरेत्वा भति । पुरिसो इत्थत्तभावं रुभन्तो का मेसुमिच्छा चार 
निस्साय लभति 1 तदा पन पकतिया मातुगामस्स इत्थिकिङ्ख, 
पुरिसस्स पुरिषघलिद्खं पातुरहौसि । उषनिज्क्ायतं ति उपनिञ्मफाय- 
न्तानं ओलोकेन्तानं । परिछाहौ ति रागपरिन्यहौ । तेहि ति 
चारिकं । निब्बुथ्हसानाया ति निय्यमानाय । 


१७. अधम्भ्र्मतं ( दी° नि० ३.७० ) ति तं" भ । 
अधम्मो ति सम्मतं । तदेतरहिं धम्मसम्भतं ति तं इदानि धम्मो 


१. बदालता- सो° । २, परिसुद्ध-रो० । 
३. अलायिकं--रो० । ४. तं पन-रो०। 
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सम्मतं, धम्मो ति तं गहेत्वा विचरन्ति तथाः! हि एकच्चैसु 
जनपदेसु कहं कृरुमाना इत्थियो “त्वं कस्मा कथेसि ? या गौमय- 
पिण्डसत्तम्पि नारुत्था” ति वदन्ति । पातन्यतं ति सेवितव्बतं । 
सन्निधिकारकं ति सच्चिधि कत्वा । अपदानं पञ्जापित्वा ति लित्नट्रानं 
ऊनमेव हृत्वा पञ्नायित्थर। सण्डसण्डा ति एकेकस्मि ठाने 
कृलापवन्धा विय गुम्बगुम्बा हृत्वा । 


१८. भरियाद व्येग्यापा (दी० नि० ३.७२) ति सीमं 
व्पे्याम । यत्र हि नामा तियोहिनाम। पाणिना पहर ति 
तयो वारे वचनं अगण्ह॒न्तं पाणिना पहररिमु। तदणे खोतितं 
अग्गं कत्वा । 


७. सहासम्मतराजवण्णता 


२०. खीथितब्बं खीयेग्या ति पकासेतब्बं पकासेय्य खिपितन्बं 
खिपेष्य, हारेतन्बं हारेथ्या ति वत्तं होति । यो नसं सत्तो ति यो तेसं 
सत्तो । को पन सो ति ? अम्हाक बोधिसत्तौ । सालौनं भागं अनुपदस्साला 
ति मयं एकेकस्स सेत्ततो३ अम्बणम्बणं आहरित्वा तुष्टं साल्िभिागं 
दस्साम, तया किञ्चि कम्मं न कातव्वं, त्वं अम्हाकं जेटरुकट्राने" 
तिटराति। 


२१. अक्लरः उपनिन्बत्तं ति सहला समज्ञा पञ्ञत्ति वोहारो 
उप्पन्नो । छत्तियो खत्तियोत्वेव दृतिथं अक्र ति न केवलं अक्र 
मेव, ते पनस्स॒चेत्तसामिनो तीहि सद्कंहि भभिसेकभ्पि अकसु । 
परेस' रञ्जेती ति सुखेति पीणेति । अग्गञ्जेना ति अग्गं ति 
नातेन, अग्गे वा नातेन लोकृप्पत्तिसमये उप्पन्तेन अभिनिन्बत्ति 
अहोसी ति । 


१. तदा-रो०। २. पञ्ञायि-रो० । 
३. खेत्ततो-रो० । ४, भसेदुदराने-रो० । 
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१९२ सुमद्खलविलासिनी 
ठ. ज्गहाणदसण्डलादिकण्णना 


२२. लीतद्धरा वीत्तधृना ( दी० नि० ३.७३ ) ति पचित्वा 
खादितन्वाभावतो विगतधूसङ्कारा। पन्नसुक्षला ति कोटुत्वा 
पचितव्वाभावतो पतितमुसला । घाक्षसेतमाना ति भिक्खाचरियः- 
वसेन यागुभत्तं परियेसन्ता । तमेनं मनुस्सा रिस्वा ति ते एते 
मन॒स्सा पस्सित्वा 1 अनचिदखस्मृणसाना ति असहमाना असक्तोन्ता । 
गन्थे करोन्ता ति तयो वेदे अभिसद्धरोन्ता चेव वाचेन्ता च| 
अच्छन्ती ति वसन्ति, “अच्छेन्ती तिपि पाठो। एसेवत्थो । 
हीनचम्बतं ति “मन्ते धारेन्ति मन्ते वाचेन्ती" ति खो, वासेट्रु, इदं 
तेन समयेन हीनसम्मतं । तडेतरहि से्ुसस्मतं ति तं इदानि “"एत्तके 
मन्ते धारेन्ति एत्तकं मन्ते वाचेन्ती ति सेद्ुसम्मतं जातं । 
ब्राह्मणनण्डलस्वा ति ब्राह्मणगणस्स । 





10 





२३. मेथनं धम्प्रं समादाया (दी० नि० ३.७४) ति मेथुनधम्मं | 
२.87 समादियित्वा । वियुकर्मन्ते पयोजेचु ति गोरक्ख-वाणिजकम्मादिके 
विस्सुते उग्गते कम्मन्ते पयोजेसु । 


9 २४. सुहा खुदा ति तेन टुदढाचारकम्मखुहचारकम्मुना सुहं सुहं | 
लहु रह कृच्छितं गच्छन्ति, विनस्सन्ती ति अत्यो। शहुखौीति 
होति खो । 


२५. बकं घन्तः गरहमानो (दी ० नि ° ३.७५) ति न सेतच्छत्त 
उस्सापनमत्तेन सुञ्भितु' सक्ता ति एवं अत्तनौ खत्तियधम्मं निन्दमानौ । 
20 एस नयो सब्बत्य । “मेहि खो, बवासेद्र, चतुहि मण्डलेही'' त्ति. 
इमिना इ मर दस्पेति ““समणमण्डटं नाम विसु नत्थि, यस्मान सक्षा 
जातिया सुज्मितु, अत्तनौ अत्तनोर सम्मापटिपत्तिया विसुद्धि होति । 
तस्मा इमेहि चतूहि मण्डलेहि समणमण्डलस्स अभिनिन्बत्ति होति 1 , 


। 


१. गोपकस्म-रो०। १, इद-रो० । 
२, रो० पोट्थके नत्थि । 











अग्गञ्जयुत्तवण्णनां १६९३ 


इमानि मण्डलानि समणमण्डलं  अनुवत्तन्ति, अनुवत्तन्तानि च 
धम्मेनेवं अनुवत्तनित, नो अधम्मेन। समणमण्डकज्हि आगम्म 
सम्मापटिपत्ति पूरेत्वा सुद्धि पापुणन्ती"" ति । 


९. दुच्चरितादिकथावण्णना 


२६. इदानि यथाजातिया न सन्ना सुज्मितु, सम्मापटिपत्तियाव 
सुज्भन्ति, तमत्थं पाकटं करोन्तो खत्तियोपिखोवासेदा ति दैसनं 5 
आरभि । तत्थ {मिच्छादिद्िकस्मसमादानहेत्‌ ति मिच्छादिद्टिकेसेन 
समादि्कम्महेतु, सिच्छादिद्टिकम्मस्स वा समादानहेतु । 


२७. दयकारी ति कालेन कुसल करोति, कालेन अकुसलं ति 
एवं उभयकारी 1 शखदुक्वप्यटिसंवेदी होती ति एकक्खणे 
उभयविपाकदानट्रानं नाम नत्थि। येन पन अकुसल बहु कतं होति, 10 
कुसलं मन्दं, सोतं कुसलं निस्सायं खत्तियकुले वा ब्राह्मणकुले वा 
निन्बत्तति । अथ नं अकृसककम्मं काणम्पि करोति खुनलम्पि पीठ- 
सप्पिस्पि। सो रनजस्स वा अनरहो होति, अभिसित्तकाके वा एवं- 
भूतो भोगे परिभुच्खितुः न सक्षोति। अपरस्स मरणकाले द 
वलवमल्ला विय तेदेपि कुसलाकुसक्कम्मानि उपट्हुन्ति। तेसु 15 
अकृसलं बल्वतरं होति, तं कुसलं पटिबहित्वा तिरच्छानयोनियं 
निव्बत्तापेति । कुसलकम्मभ्पि पवत्तिवेदनीयं होति । तमेनं मङ्खल- 
हत्थि वा करोन्ति मङ्खलअस्सं वा मङ्खल्उसखभंवा। सौ सम्पत्ति 
अनुभवति । इदं सन्धाय वुत्तं “सुखदुक्लप्पटिसंवेदौ हौति' ' ति । 98 


१०. बोधिषक्लियभावनावण्णना 


२८. सत्तन्तं बोधिपविखयानं (दी ° नि° ३.७ ६) ति “चत्तारो >" 
सतिपदाना ति आदिकोद्रासवसेन सत्तत्न, पटिपाटिया पन 8. 56 
सत्ततिसाय बोधिपक्खियानं धम्मानं । भावनमन्वाया ति भावन 
अनगन्त्वा, पटिपनित्वा ति अत्थो । पररिनिव्बायती ति किठेसपरि- 
निव्वानेन परिनिन्बायतसि । इति भगवा चत्तारो वण्णे दस्सेत्वा 





१६४ सुम्‌ न्गुल विलासिनी 


विनिवत्तेत्वा! पटिविद्धचतुसच्चं खीणासवमेव देवमनुस्सेसु सेदं कत्वा 
दस्सेसि । 





२९. इदानि तमेवत्थं लोकसम्मतस्स ब्रह्म नोपि वचनदस्सना- 
नुसारेन दव्ठहं ' कत्वा दस्सेन्तो इतेष हि उतेदु चतुन्तं बण्मानं 

5 तिञआदिमाह । न्रह्म.नापेसा” तिञदि अम्बटसुत्ते वित्थारितं । इति 
भगवा एत्तकेन इसिना कथामग्येन सेटरच्छेदकवादमेव दस्सेत्वा 
सुत्तन्तं विनिवत्तेत्वार२ अरहत्तनिकृटेन देसनं निद्वापेसि । अत्मना 
वासेदमारद्वाजा ति वासेद्रुभारद्वाज सामणेरा पि हि सकमना तुद्रुमना 
सातु, साधु” ति भगवतो भासितं अभिनन्दिसु। इदमेव सृत्तन्तं 


10 आवन्न्ता अनुमजन्ता सह पटिस्षम्मिदाहि अरहत्तं पापुणिसू ति | 














अग्गञ्जसुत्तवण्णना निदिता । 


क 


१. रो० पोत्थके नत्थि । २. विनिवद् त्वा-रो० । 











{५} सस्पसादनीयसुत्तदण्णनां 


१. सारिपुत्तसीहनादवण्णनां 


१. एवं न्रे घुत (दी०नि० ३.७७ ) ति सम्पसादनीयसुत्तं । 
तत्रायमनुत्तानपदवण्णना । नादढन्डापं ति नाव्छन्दा ति एवंनामके 
नगरे, तं नगरं गोचरगासं कत्वा । पावारिकम्बवने ति इस्सपावा- 
रिकसेटष्टिनो अम्बवने। तं किर तस्स उय्यानं अहोसि। सो भगवतो 
धम्मदेसनं सुत्वा भगवति पसन्नो तस्मि उय्याने कुटिलेणमण्डपादि- 
पटिमण्डितं भगवतो विहारं कत्वा निय्यातेसि । सो विहारोजीव- 
कम्बवेनं विय ^“ पावारिकम्बवनं त्वेव सद्कुय' गतो । तस्मि 
पावारिकम्बवने विहरती ति अत्थो । भगवन्तं एतदवोच-एवं 
पसन्नो अह, भन्ते, भगवती ति । कस्मा एवं अवोचं ? अत्तनो 
उप्पच्चसोमनस्सपवेदनत्थं । 


तत्रायमनुपुध्िकथा । थेरो किर तंदिवसं कारस्सेव सरीरप्पटि- 
जग्गनं कत्वा सुनिवत्थनिवासनो पत्तचीवरमादाय पास्ादिकंहि 
अभिक्षन्तादीहि देवमनुस्सानं पसादं वहन्तो नाच्छन्दवासीनं 
हितसुखमनुत्न.हयन्तौो पिण्डाय पविसित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्षन्तो 
विहारं गन्त्वा सत्थु वत्तं दस्मेत्वा सल्यरि गन्धकुटिं पविद्धं सत्थार 
वन्दित्वा अत्तनो दिवाद्रानं अगमासि। तत्थ सद्धिविहारिकन्ते- 
वासिकेसु वत्तं दस्सेत्वा पटिकन्तेसु दिवाद्रानं सम्मलित्वा चम्मक्लण्डं 
पञ्जपेत्वा उदकतुम्बतो१ उदकेन हंत्थपादे सीतले कत्वा तिसन्धि- 
पत्लद्कु आभुजित्वा कार्परिच्छेदं कत्वा फल्समापत्ति समापजि । 


सो यथापरिच्चित्नकालवसेन समापत्तितो वुद्राय अत्तनौ गुणे 
अनुस्सरितुमारद्धो । अथस्स गुणे अनुस्सरतौ सीलं आपाथमागतं। 


१. उदककूम्भतो -रो० । 





ए. 57 
२. 873 


10 


20 








२. 874 


ए. 58 10 


19 


20 


25 


१९६ सुमङ्धलविंलासिनी 


ततो पटिपाटिया वश समाधि पञ्ना विसुत्ति विमुत्तिनाणदस्सनं 
परमं ऋनं ...पे० -आकासानश्चायतनसमापत्ति...पे०..-नेवसञ्बाना- 
सजञ्जायतनसमापत्ति विपस्सनाजाणं ..पे०. . .दिव्वचक्खुजाणं...पे०... 
सोतापत्तिमग्गो सोतापत्तिफरं ... पे० ... अरहत्तमग्गो अरहत्तफल 
अत्थपटिसम्भिदा धम्मपटिसम्भिदा निरुत्तपटिसम्मिदा पटिभान 
पटिसम्मिदा सावकपारमीजाणं । इतो पट्राय कप्पसतसहस्साधिकस्स 
असंस्ये्यस्स उपरि अनोमदस्सीबुद्धस्स पादमूरे कतं अभिनीहार 
आदि कत्वा अत्तनो गुणे अनुस्सरतीो याव निसिन्नपल्लछङ्का गुणा 
उपट्रहिसु । 

एवं थेरो अत्तनो गुणे अनुस्सरमानो गुणानं पमाणं वा परिच्छेदं 
वा ददरः नासक्खि। सो चिन्तेसि ““मय्हं ताव पदेसजाणे ठितस्स 
सावकस्स गुणानं पमाणं वा परिच्छेदो वा नत्थि। अहं पन यं 
सत्थारं उदिस्स पन्बजितो, कीदिसिा नु खो तस्स गुणा" त्ति 
दसबलस्स गणे अनुस्सरितु आरद्धो । सो भगवतो सीरं निस्साय, 
समाधि पञ्जं विमुक्ति विमुत्तिजाणदस्सनं निस्साय, चत्तारो सतिः 
पटाने निस्साय, चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे चत्तारो मग्गे 
चत्तारि फलानि चतस्सो पटिसभ्भिदा चतुयोनिपरिच्छेदकञजाणं 
चत्तारो अरियवंसे निस्साय दसबलस्स गुणे अनुस्सरितुमारद्धी | 


तथा२ पञ्च पधानियद्धानि, पजञ्चङ्क्िकंसम्मासमाधि, पञ्िन्द्रि- 
यानि, पञ्च बलानि, पञ्च निस्सरणिया धातुयो, पञ्च विमुत्तायतनानि, 
पश्च विमुत्तिपरिपाचनिया पञ्ना, छं सारणीयेर धम्मे, चं अनुस्सति- 
दानानि, हं गारवे, छं निस्सरणिया धातुयो, च सत्तविहारे, छे 
अनुत्तरियानि, चं निव्वेधभागिया पञ्जा, छं अभिज्ञा, 
असाधारणजाणानि, सत्त अपरिहानिये धम्मे, सत्त अरियधनानि, 
सत्त बोज्मङ्खे, सत्त सप्पुरिसधम्मे, निज्जरवत्थुनि, सत्त पञ्जाः 
सत्त दविखणेय्यपुग्गरे, सत्त खीणासवबलानि, अद्र पञ्जापटिकाभहेतु, 


१. च-रो०। द. तदा रो०। 
३, निस्सारणीये-रो० । 














सस्पसादनी यसुत्तवण्णनां १९७ 


अट सम्पत्तानि, अद्र लोकधम्मातिक्कमे, अद्र जारम्भवत्थूनि, अट्ट 
अक्खणदेसना, अद्र महापुरिसवितक्कं, अट अभिभायतनानि, अद्र 
विमोक्छे, नव योनिसोमनस्िकारमूकके धम्मे, नव॒ पारिसु1ढ- 
पधानियङ्ानि, नव॒ सत्तावासदेसना, नव आघातप्पटिविनये, नव 
सज्जा, नवं नानत्तानि, नव अनुपुब्बविहारे, दस नाथकरणे धम्मे, 5 
दस कसिणायतनानि, दस कुसलकस्मपथे, दस तथागतबलखानि, दस 
सम्मत्तानि, दस अरियवासे, दस असेक्खघम्मे, एकादस पेत्तानिसंसे 
द्रादस धम्मचवकाकारे, तेरस॒धुतद्खगुणे, चुदस बुद्धजाणानिः ए. 873 
पञ्चदस विसमुत्तिपरिपाचनिये धम्मे, सोट्टसविधं आनापानस्सति, | 
अद्ारसं बुद्धधम्मे, एकुनवीलति पचवेक्खणजाणानि चतुचत्तालिसि 10 
जाणव्थूनि, परोपण्णास कुसरुधम्मे, सत्तसत्तात जाणवत्थूनि, 
चतुवीसतिकोटिसतसहस्ससमापत्तिसश्वारमहावजिरनाण निस्साय 
दसबलस्स गुणे अनुस्सरितुः आरमि। 


तस्मि येव च दिवाद्राने निसिन्नोयेव उपरि “अपर पन, भन्ते, 8. 59 
एतदानुत्तरियं'' ति आगमिस्सन्ति सोव्छस अपरम्परियधस्माः तेपि 15 
निस्साय अनुस्सरितु आरभि । सो “कुसरपज्जत्तिय अनुत्तरो म्ह 
सत्था, आयतनपञ्जत्तियं अनुत्तरो, गन्भावक्कन्तियं अनुत्तरो, 
आदेसनाविधासु अनुत्तरो, दस्सनसमापत्तियं अनुत्तरो, पुग्गय- 
पञ्ञत्तियं अनुत्तरो, पधाने अनुत्तरो, पटिपदासु अनुत्त, भस्स- 
समाचारे, अनुत्तरो, पुरिससीलसमाचारे अनुत्तर, अनुसासनीविधासु 20 
अनुत्तरो, परपुग्गरविमुत्तिजाणे अनुत्तरो, सस्सतवादेसु* अनुत्तर, 
पुञ्बेनिवासजाणे अनुत्तरो, दिन्बचक्खुजाणे अनुत्तरो, इद्धिविधे 
अनुत्तरो, इमिना च इमिना च अनुत्तरो'' ति एवं दसबलस्स गुणे 
अनुस्सरन्तो भगवतो गुणनं नेव अन्तं, न पमाणं पस्सि। भेरो 
अत्तनोपि ताव गुणानं अन्तं वा पमाणं वा नास, भगवतो गुणनं 3 
किं यस्सिस्सति ? यस्स यस्स दहि पञ्जा महती नाणं विसदं, 


१, सस्सतवादे-रो० । 
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सो सो बुद्धगुणं महन्ततो सटहृहति । ल्नेकियमहाजनौ 
उक्कासित्वापि खिपित्वापि “नमो बुद्धान" ति अत्तनौ अत्तनो 
उपनिस्सये ठत्वा बृद्धानं गुणे अनुस्सरति१। सव्वलोकियसहाजनतोर 
एको सोतापन्नो बुद्धगुणे महुन्ततो सहति । सोतापन्नानं सततोपि 
सहस्सतोपि एको सकदागासी । सकदागामीनं सततोपि सहस्सतोपि 
एको अनागामी । अनागामीनं सततोपि सहस्सतोपि एको अरहा 
बुद्गुणे महन्ततो सदहहति । अवसेस अरहन्तेहि असीति सहाथेरा 
बुद्धगुणे महन्ततो सदहन्ति । असीतिमहाथेरेहि चत्तारो सहाथेरा | 
चतुहि महाथेरेहि हे अग्गसावका | तेसुपि सारिपृत्तत्थेरो, सारि- 
पुत्तत्थेरतीपि एको पच्चेकबुद्धो बुद्धगुणं महन्ततो सदहृहति । सचे पन 
सकरचक्कवाव्टछगन्भे सङ्खाटिकण्णेन सद्काटिकण्णं पहरियमाना३ 
निसिन्ना पच्चैकबुद्धा बुद्धगणे अनुस्सरेष्यु, तेहि सब्बेहिपि एको 
सञ्वञ्जुबुद्धौव बुद्धगुणं महन्ततो सहहति । 

सय्यथापि नाम महाजनो “महासमूहो गम्भीरो उत्तानौ" ति 
जाननत्थं योत्तानि वदटरय्य, तत्थ कोचि व्यामप्पमाणं योत्तं वद्य, कोचि 
दे व्यासं, कोचि नवव्यामं, कोचि दसब्यामं, कोचि वीसतिव्यामं, कोचि 
तिसव्यामं, कोचि चत्तालीसव्याम, कोचि पञ्बासनव्यामं, कोचि 
सतव्यामं, कोचि सहस्सव्यामं, कोचि चतुरासीत्तिव्यामसहस्सं। ते 
नावं आर्ण्ह, समुहमञ्मं उग्गतपन्बतापिम्हि वा ठत्वा अत्तनौो अत्तनौ 
योत्तं ओतारेय्यु , तेसु यस्स॒योत्तं व्याममत्तं, सो व्याममत्तद्रानैयेव 
उदकं जानाति..-पे..-यस्स चतुरासीतिव्यामसहस्स, सो चतुरासीति- 
व्यामसहस्सद्रानेयेव उदकं जानाति । परती उदकं एत्तकं तिन 
जानाति | महासमुहे पन न तत्तकयेव उदकं, अथ खो अनन्तं 
अपरिमाणं। चतुरासीतियोजनसहस्सं गम्भीरो हि महासमृहो, 
एवमेव एकनब्यामयोत्तती पदाय नवनब्यामयोत्तेन जातउदकं विय 
लोकियमहाजनैन दिद्ुबुद्धगुणा वेदितब्बा। दसन्यामयोत्तेन 


१, सरति रौ०। २० ० जस्सन्=्यो० । 
३, पहरमाना-रो० । 
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दसब्यामट्माने भातउदकं विय सोतापन्नेन दिइबुद्धगणा । वीस्ति- 
व्यासयोत्तेन॒ वीस्षतिव्यामदाने जातउदकं विय सकदागामिना 
दिद्रुबुद्धगुणा 1 तिस्षव्यामयोत्तन तिसनव्यामद्राने जातउदकं विय 
अनागामसिना दिट्बुद्धगुणा । वचत्ताटीसब्यामयोत्तंन चत्ताखीसव्याम- 
दाने जातउदकं विय अर्हता दिद्रुबुद्धगुणा । पञ्जासव्यामयोत्तन 
पञ्जासव्यामद्राने जातउदकं विय असीतिमहाथेरेहिं दिद्बुद्धगुणा । 
सतव्यामयोत्तेन सतब्यामट्राने जातउदक विय चतुहि महाथेरेहि 
दिद्रबुद्धगुणा । सहस्सन्यामयोत्तेन सहस्सब्यासट्ाने जातडउदकं विय 
महा मोग्गल्लानल्थेरेन निट्रबुद्धगुणा । चतुरासीतिब्यामसहस्सयोत्तेन 
चतुरासी तिन्यामसहस्सद्राने जातउदकं विय धम्मसेनापतिना 
सारिपुत्तत्येरेन दिद्रुबुद्धगुणा । तत्थ यथा सो पुरिसो महासमुह उदकं 
नाम न एत्तकयेव, अनन्तसपरिमाणं ति गण्हाति, एवमेव आयस्मा 
सारिपृत्तौ धम्मन्वयेन धम्म अन्वयबुद्धिया अनुमानेन नयग्गाहेन 
सावकपारमीनाणे एत्वा दसबलस्स गुणे अनुस्सरन्तौ “बुद्धगुणा अनन्ता 


# 


अपरिमाणा" ति सहहि | 
थेरेन हि दि द्रुबुद्धगुणेहि धम्मन्वयेन गहे तब्बबुद्धगुणायेव बहुतरा । 

यथा कृथं विय ? यथा इतौ नव इतो नवा ति अदटारस योजनानि 
अवत्थरित्वा गच्छन्तिया चन्दभागाय महानदिसा पुरिसो सुचिपासेन 
उदकं गण्हेय्य, सूचिपासेन गहितउदकतो अग्गहितमेव बहु होति । 
यथा वा पन पुरिसो महापथवितो अद्कख्िया पसु गण्हे्य, 
अद्कल्या गहितपंसुतौ भवसेसपंसुयेव बहु होति। यथा वा पन 
पुरिसो महासमुदाभिमुखि अहु करेय्य, अङ्खृलिअभिमुखउदक तो 
 अवसेसं उदकं येव बहु होति । यथा च पुरिसो आकासाभिमुखि अङ्गाल 
करेण्य, अद्कलिअभिमूखकासतौो सेसआकासप्पदेसोव बहुं हीति । 
एवं थेरेन दिद्रुबुदगुणेहि अदिद्वा गुणा व बहु ति वेदितब्बा । वृत्तस्पि 
चेतं-- 

'“बुद्धोपि बुद्धस्स भणेय्य वण्णं, 

केप्पम्पि बे अञ्जमभासमानो। 
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खीयेथ कृप्पो चिरदीघमन्तरे, 
वण्णोः न खीयेथ तथागतस्सा ति ॥ 


एवं थेरस्स अत्तन च सत्थु च गुणे अनुस्सरतो यमकमहानदी- 
महोघो विय अन्भन्तरे पीतिसोमनस्सं अवत्थरमानं वातौ विय भस्तं, 
उविभिलित्वा उग्गतउदक विय महारहदं सक्कसरीरं पूरेति+ । ततौ 
येरस्स३ ““सुपत्थिता वत मे पत्थना, सुलद्धा मे पञ्बज्ा यवाह 
एवं विधस्स॒सत्थु सन्तिके पन्बजितो'' ति आवजनन्तस्स* बलूवतर्‌ 
पीतिसौमनस्सं उप्पन्ि । 


अथ थेरो “'कस्साहं इमं पीत्तिसोमनस्सं आरोचेय्यं'' ति 
चिन्तेन्तो अञ्जो कौोचिसमणौ वा ब्राह्मणो वादेवो वामारोवा 
ब्रह्मा वा मम इमं पसादं अनुच्छविकं कत्वा पटिगहेतु न 
सविखस्सति, अहं इमं सोमनस्सं सत्थुनोयेव पवेदेय्यामि^, सत्था वः 
से पटिग्गण्हितु सक्खिस्सति, सो हि तिटृतु मम पीतिसोमनस्स, 
मादिसस्स समणसतस्स वा समणसहस्सस्स वा समणसतसहस्सस्स 
वा सोमनस्सं पवेदेन्तस्स सब्बेसं मनं गण्हन्तो पटिग्गहेतुः सक्षोति । 
सय्यथापि नाम अद्रारस योजनानि अवत्थरमानं गच्छन्ति चन्दभाग- 
महानदि कृसुम्भाः वा कन्दरा वा सम्परिच्छितु- न सक्षन्त, 
महासमुहौ व तं सम्पटिच्छति । महासमुहो हि तिद्रतु चन्दभागा, 
एवहूपानं नदीनं सतम्पि सहस्सम्पि सतसहस्सम्पि सम्पटिच्चति, न 
चस्स तेन ऊनत्त वा पूरत्तं वा पञ्नायति, एवमेव सत्था मादिसस्स 
समणसतस्स समणसहस्सस्स समणसतसहस्सस्स वा पीतिःसोमनस्सं 
पवेदेन्तस्स सब्वेसं मनं गण्न्तो परिगगहेतुः सक्तोति । सेसा समण- 
ब्राह्मणादयो चन्दभागं कुसुम्भकन्दरा विय मम सौोमनस्सं सम्पटिच्छितु 


१. वण्णे -- रो० । २. पूरेसि-रो० । 

३० येरो-रो० । ४, आवज्जि-रो०। 
५. पवेदेस्सामि--रो०। ६. च~-रो० । 

७. कुस्सुन्मो-रो० 1 ८. पटिच्छितु -रो° । 


९. रो० पौत्थके तत्थि । 
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न सक्ीनति । हन्दाहं मम पीतिसोमनस्सं सत्थुनोव आरोचेमी ति 
पटल विनिञ्भजित्वा चम्मक्खेण्ड पप्फोटेत्वा आदाय सायन्हसमये 
पुप्फानं वण्टतो लिलित्वा पर्बरणकाले सत्थारं उपस ङ्कुभित्वा अत्तनो 
सोमनस्पं पवेदेन्तो एवंषसन्नो अहं भन्ते तिञदिमाह । तत्य 
ठवंपसन्नो ति एवं उप्पच्चसद्धो, एवं सहहामी ति अत्थो । 
भिग्योभिञ्जतशेो ति भिथ्यतरो अभिज्ञातो, भिय्यतराभिञ्जौ वा, 
उत्तरितरमाणोत्ति अत्थो। सम्बोधिषं ति सम्बञ्जुतञ्ञाणे 
अरहत्तमग्गजाणे वा, अरहत्तमग्गेनेव हि बुद्धगुणा निप्पदेसा गर्हिता 
होन्ति। द्वे हि अग्गसावका अरहत्तम्गेनेव सावकप्परमीजाणं 
पटिलभन्ति । पच्चेकबुद्धा पच्चैकबोधिनाणं । बुद्धा सब्बज्जुतज्जा- 
णञ्चेव सके च बुद्धगुणे । सब्बञ्हि नेसं अरहत्तमणेनेव इञ्फति । 
तस्मा अरहत्तमग्गजाणं सम्बोधि नाम हौति। तेन उत्तरितरी 
भगवता नत्थि। तेनाह “भगवता भिथ्योमिन्यतरो यदिदं 
सम्बो धिय!" ति । | 


२. उठ्ारा (दी० नि० ३.७७) ति सेदट्रा । अयजं उव्ठारसदही 
''उव्डारानि खादनीयानि खादन्ती” (म० नि° १.२९२ तिञदीसु 
मधुरे आगच्छति । “उव्ाराय खकु भवं, वच्छायनो, समणं गौतमं 
पसंसाय पसंसती” (म० नि० १.२७६ ) तिआदीसु सेदं । 
''अष्पमाणो उव्यारो ओभासो ( दी० नि० २.१४ ) तिञदीसु 
विपृरे । स्वायमिध सेद आगतो । तेन वृत्तं--उव्मर ति से" 
ति। आभी ति उखभस्स वाचासदिसी अचला असम्पवेधौ । 


एकं घो गहितो ति अनुस्सवेन वा आचरियपरम्पराय वा इतिकिराय 
वा पिटकसम्पदानेन वा आकारपरिवितक्कंन वा दिदिनिञ्णा- 
कंखतो बाणेन 


नवखन्तिया वा तक्कहेतु वा नयहेतु वा अकथेत्वा पच 
पटिविल्ित्वा विय एकंसो गहितो, सच्िष्रानकथा = 
ति अस्थ । | 
सीहनादो ति सेद्रनादो, नैव द्न्धायन्तेन न गर्गरायन्तेन सीहेन 
विय उत्तमनादो नदितो ति अत्थो । किं ते सारिपृत्ता ति इमं देसनं 


कथिता 
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कस्मा आरभी ति? अनुयोगदापनत्थं। एकच हि सीहनादं 
नदित्वा अत्तनो सीहनादे अनुयोगं दातु न सक्षोति, निचंसनं 
नक्खमत्ति, रेपे पत्िमक्कटो विय होति । यथा धममानं अपरिसुद्धलौहं 
भायित्वा कामकारो होति, एवं भफामङ्कारो विय होति । एको 


 सीहनादे अनुयोगं दापियसमानी दातुः सक्ोति, निघसनं खमति, 


घधममानं निरोसजातसखूपं विय अधिकतरं सोभति, तादिसो थेरी। 
तेन नं भगवा “अनुयोगक्खमो अयं” ति जत्वा सीहुनादे अनुयोगदाप्‌- 
नत्थं इमस्पि देसनं आरभ । 


तत्थ सन्ने तेहि सनव्बे ते तया । एवं्तीला तिञआदीसु 
खो कयलोकृत्तरवसेन सीखादीनि पुच्छति। तेसं वित्थारकथा 
महापदाने कथिताव । 


किंपन ते सारिपुत्तये ते भविस्तन्ती ति अतीता च तावं 
निरूढा, अपण्णत्तिकभावं गता दीपसिखा विय निब्बुता, एवं निरुद्धे 
अपण्णत्तिकभावं गते त्वं कथं जानिस्ससि, अनागतबुद्धानं पन गुणा 
किन्ति तया अत्तनौ चित्तेन परिच्छिन्दित्वा विदिता ति पुच्छन्तो 
एवमाह । कि पन ते सारिपुत्त अहं एतरही ति अनागतापि बुद्धा 
अजाता अनिन्बत्ता अनुपपन्ना, तेपि कथं त्वं जानिस्ससि ? तेसञिह्‌ 
जाननं अपदे आकासे पददस्सनं विय होति। इदानि मया सदधि 
एकविहारे वसति? एकतो भिक्छाय चरसि, धम्मदेसनाकाखे 
दक्खिणपस्से निसीदसि, किं पन म्ह गुणा अत्तनो चेतसा परिचि 
न्दित्वा विदिता तया ति अनुयुञ्जन्ती एवमाह । 


थेरो पन पुच्छिते पृच्छित “नो हैतं भन्ते ति पटिक्खिपति। 
थेरस्ख च विदितम्पि अत्थि अविदितम्पि अत्थि, किं सखो अत्तनो 
विदितट्ाने पटिश््खेपं करोति, अविदितद्राने ति? विदितद्ानेन 
करोति, अविदितद्रानेयेव करोती ति । थेरो किर अनुयोगे आरद्धेमेव 


१, अंगारो-रो० | २. वससि-रो० । 
३, रो ० पोटयके नत्थि । 
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अजञ्ञासि । न न अयं अनुयोगो सावकपारमीजाणे, सब्वञ्ज॒तञ्ञाणे 
अयं अनुयोगो ति अत्तनो सावकपारमीनाणे पटिक्खेपं अक्त्वा 
अविदितद्रानं सन्बञ्बुतञ्जाणे पटिक्खेपं करोति । तेन इदम्पि दीपेति 
“भगवा मय्हं अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं बुद्धान सीलसमाधिपज्जा- 
विमुत्तिकारणजाननसमत्थं सन्बञ्जुतजञ्जाणं नत्थीः' ति. 

एत्था ति एतेसु अतीतादिभेदेसु बुद्धेषु । अथ क्तिञ्चरही ति 
अथ कस्मा एवं जाणे असति तथा एव कथितं ति वदति । 

३. धश्सन्वयो ( दी० नि० ३.७८ ) ति धम्मस्स॒ पचक्रखतो 
जाणस्स अनुयोगं अनुगन्त्वा उप्पच्चं अतुमानजाणं नयग्गाहौ विदितो । 
सावकपारमीनाणे ठउत्वाव इसिनाव आकारेन जानामि भगवा ति 
वदति । भेरस्स हि नयग्गाहौ अप्पमाणौ अपरियन्तो। यथा 

सवब्बञ्जुतञ्जाणस्स पमाणं वा परियन्तो वा नत्थि, एवं धम्मसेना- 
पत्तिनो नयग्गाहस्स । तेन सो “इमिना एवविधो, इमिना अनुत्तरो 
सत्था२* ति जानाति । भेरस्स हि नयग्गाहो सन्बञ्जुतज्नाणगतिकौ 
एव । इदानि तं नयग्गाहं पाकटं कातु' उपमायर दस्सेन्तो सेग्यथापि 
भन्ते तिञदिमाह । तत्थ यस्मा मज्िमपदेसे नगरस्स * उद्धाप- 
पाकारादीनिः थिरानि वा होन्तु, दुब्बखानि वा, सनब्बसो वा पन मा 
होन्त्‌, चोरासङ्का न होति, तस्मा तं अग्गहेत्वा पचन्तिमिनगर ति 
आह्‌ । दढहृद्धापं ति यिरपाकारपादं । दन्हपाकारतीरण ति 
थिरपाकारनञ्चेव भिरपि सङ्खाटश्च। एकद्वारं ति कस्मा आह 
बहुदवारे हिः नगरे बहूहि पण्डितदोवारिकैहि भवि तब्बं । एकद्वारे 
एकोव वटति । येरस्स च पञ्ञाय सदिसौ अज्ञो नत्थि। तस्मा 
अत्तनो पण्डितभावस्स भपम्मत्थं एकयेव दोवारिकं दस्सेतु एकारं 
ति आह । पण्डितो ति पण्डिच्चेन समन्नागतो । व्यत्तो ति वे्यत्तियेन 


१. रो० पोत्थके नरिथ। २. सति-रो० । 
३, उपमं-रो० ४, रोऽ पोध्यके नतिथं । 


५ उहापादानि-रो० । ६, रोऽ पोटथके निं । 
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समच्चागतो विसदजाणो । मेधावी ति ठानुप्पत्तिकपज्जासद्खा ताय मेधाय 
समन्नागतो । अनुपरियायपथं ति अनुपरियायनामकं पाकारसग्गं । 
वाकारखन्धि ति द्िन्तं इटकानं अपगतद्रानं । षाकारविवरं ति पाकारस्स 
चिच्नटरानं चेतसो उपकविकलेषे ति पञ्च नीवरणानि चित्तं उपकविकलेसेन्ति 
किचि करोन्ति उपतापेन्ति विबाधेन्ति९, तस्मा “चेतसो उपक्विकेसा"' 
ति वृचन्ति। पञ्ाय दब्बलीकरणे ति नीवरणा उप्पन्वमाना अनुप्पच्नाय 
पञ्ञाय उप्पन्नितु न देन्ति, उप्पन्नाय पजञ्जाय वडितुः न देन्ति, तस्मा 
““पञ्जाय दुब्बलीकरणा'' ति वुच्वन्ति । सुष्पतिदह्ितचित्ता ति चतुसु 
सत्तिपट्रानेसु सुद्र ठपितचित्ता हुत्वा । सत्त बोज्क्षद्धं थथाभूतं ति सत्त 
बोज्मद्धे यथासभावेन भावेत्वा । अनुत्तरं सस्मास्बोधि ति अरहत्तं 
सन्बञ्जुतञ्जाणं वा पटिविज्भिसू ति दस्सेति। 


अपिचेत्य सतिपद्धाना ति विपस्सना । सम्बोज्छद्खा मग्गो । 
अनुत्तरासम्मासम्बोधि अरहत्तं । सतिपट्राना ति वा मग्गाति वा 


 बोज्छङ्धमिस्सका 1 सम्मासम्बोधि अरहत्तमेव । दीघभागकमहासोव- 


स्थेरो पनाह “'सत्तिपद्ाने विपस्सना त्ति गहेत्वा बोज्मद्धे मग्गे च 
सव्बञ्जुतञ्जाणञ्चा ति गहितेः सुन्दरो पञ्हो भवेय्य, न पनेवं 
गहितं'' ति । इति थेरो सनब्बञ्लुबुद्धानं नीवरणप्पहाने सतिपदट्ान- 
भावनाय सम्बोधियश्च मञ्मे भिच्चसुवण्णरजतानं विय नानत्ताभावं 
दस्सेति ॥. 

इध ठत्वा उपमा संसन्देतव्बा-आयस्मा हि सारिपुत्तो पचन्त- 
नगरं दस्सेसि, पाकारं दस्सेसि, परियायपथं दस्सेसि, द्वारं दस्सेसि, 
पण्डितदोवारकं दस्सेसि, नगरं पवेसनकनिक्छमनके ओव्ठारिकं पाणे 
दस्सेसि, पण्डितदोवारिकस्स तेसं पाणानं पाकटभावश्च दस्सेसि । तत्थ 
किं केन सदिसं तिचे। नगरं विय हि निब्बान, पाकारौ विय सील, 
प्रियायपथो विय हरीर, द्वारं विय अरियमग्गो, पण्डितदोवादिकौ 


१. विहेठेन्ति-रो० । | २, रो० पोत्थके नत्थि । 
३, समथो-रो० । 
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विय धम्मसेनापत्ति, नगरप्पविसनकनिक्वमनकओव्ठारिकपाणा विय 
अतीतानाग तपच्चृप्पच्चा बुद्धा, दोवारिकस्स तेसं पाणानं पाकृटभावो 
विय आयस्पतो सारिपुत्तस्स अतीतानागतपच्चुप्पन्नबुद्धानं सीरुसमथा- 
दीहि पाकटभावौ । एत्तावता थेरेन भगवा एवमहं सावकपारमीजाणे 
ठत्वा धम्मन्वयेन नयग्गाहेन जानामी ति अत्तनो सीहनादस्स अनुयोग 
दितो हौति। । 

४. इधाहुं भन्ते येन भगवा (दी० नि० ३.७८) ति इमं देसनं 
करस्था आरभि ? सावकपारमीजाणस्स निप्फत्तिदस्सनत्थं । अयङ्हेत्थ 
अधिप्पायो, भगवां अहं सावकपारमीजाणं पटिरभन्तौो पञ्चनवुति- 
पासण्डेसु न अज्ञे एकम्पि समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कुमित्वा 
सावकपारमीजाणम्पि१ : पटिलभि, तुमहेयेव । उपसङ्कमित्वा तुम्हे 
पथिरुपासन्तो पटिलभि त्ति । तत्थ इधा ति निपातमत्तं । उपसङ्कमि 
धंम्मक्षवचाया ति तुम्हे उपस ङ्मन्तो पनाह न चीवरादिहेतु उपस ङ्ु- 
मन्तो, धम्मस्षवनत्थाय.उपसङ्कमन्तो । एवं उपसङ्कमित्वा सावकपारमी- 
जाणं पटिक्भि 1 कदा पन थेरो धम्मस्वनत्थाय उपसङ्कमन्तो ति । 
सूकरखतलेणे भागिनेय्यदीघनखपरिब्बाजकस्स वेदनापरिग्गहसुत्तनत- 
कथनदिवसे उपसङ्कमन्तो, तदायेव सावकपारमीनाणं पटिल्भी ति । 
तंदिवसञ्िहि थेरो ताल्वण्टं ग्रहेत्वा भगवन्तं बीजमानो ठितौ तं देसनं 
सुत्वा तत्थेव सावकपारमीजाणं 'हत्थगतं अकासि । उत्तरत्र पणीत- 
पणीतं ति उत्तरतरञ्चेव पणीतपणीतश्च कत्वादेसेसि । कण्हुसुक्कप्पि- 
भागं ति कण्हञ्चेव सुक्षश्च तश्च खो सप्पटिभागं सविपक्लं कत्वा । 
कण्ट पटिबा हित्वा सुक्कं, सुक्कं पटिबाहित्वा कण्ट ति एवं सप्पटिभागं 
कत्वा कण्ठुसुक्कं देसेभि, कण्ट देसेन्तोपि च सउस्साहं सविपाकं देसेसि, 
सुवकं देसेन्तोपि सउस्साहं सविपाकं देसेसि । 

तीम धम्मं अभिञ्जा इधेकच्चं धम्मं धम्मे निहुमगमं ति तस्मि 
देसिते धम्मे एकच्चं धम्मं नाम सावकपारमीजाणं सञ्ञा नित्वा२े धम्मेसु 


१. रो० पोत्थकंे न्थ । २. चाहुं-रो° । 
३. जानित्वा--रो०। 
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निट्रमगमं। कतमेसु धम्मेस्‌ ति ? चतुसचधम्मेसु । एत्थायं थेरसल्लापौ, 
काव्ठवल्लवासी सुमत्थेरो ताव वदति “चतुसचधम्मेसु इदानि 
निटुगमनकारणं नत्थि । अस्सजिमहासावकस्स हि दिददिवसेयेव सो 
पठममसगेन चतुसचधम्मेसु निदु गतो, अपरभागे सूकरखतकेणद्वारे 
उपरि तीहि मग्गेहि चतुसचच धम्मेसु निट गतो, इमस्मि पन ठाने 
“धम्मेसू' ति बुद्धगुणेसु निष्टं गतो” ति । लोकन्तरवासी१ चृव्टसीव- 
त्थेरो पन सब्बं तथेव वत्वा इमरस्मि पन ठाने शम्मेसू' ति अरहत्ते 
निदु गती“ ति आह्‌ । दीघभाणक-तिपिटकमहासीवत्थेरो पन “"तदेव 
पुरिमवादं वत्वा इमस्मि पन ठाने धम्मेसु" ति सावक्पारमीजाणे निदं 
गतोः' ति वत्वा “बुद्धगुणा पन नयतो आगता ति आह । 


सत्थरि पसीद ति एवं सावक्पारमीजाग्णधम्मेसु निद्र गन्त्वा 
भिय्योसो मत्ताय “सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा" ति सत्थरि पसीदि। 
स्वाक्लातो भगवता धम्मो ति सुद्र अक्लातो सुकथितो निय्यानिको 
मग्गो फल्त्थाय निय्याति रागदोसमोहनिस्मदनसमत्थो । 


सुप्पटिपन्नो षंघो ति बुद्धस्स भगवतो सावकसंघो पि वङ्धादि- 
दोसविरहितं सम्मापटिपदं पटिप्नत्ता सुप्पटिपन्नो ति पसचेम्हि 
भगवती ति दस्सेति । 


२. कुसलधस्मदेसना्रण्णना 


५. इदानि दिवाद्रने निसीदित्वा समापजिते सोत्छस 
अपरापरियधम्मे शस्सेतुः अपरं `पन भन्ते एतदानुत्तरियं 
( दी० नि० ३.७९ ) ति देसनं आरभि । तत्थ अनुत्तरियं ति 
अनुत्तरभावो । यथा भगवा धम्मं देतेती ति यथा येनाकारेन याय 
देसनाय भगवा धम्मं देसेति, सा तुम्हाकं देसना अनुत्तरा ति वदति| 
कुसले धम्मेसु ति ताय देसनाय देसितेसु कृसलेसु धम्मेसुपि 
भगवा व अनुत्तरो ति दीपेति। या वासरा देसना, तस्सा भूमि 


२. लोकुत्तरवासी-रो° । 
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दस्सेन्तोपि ' कुसखेसु धम्मेसू"' ति आह । तच्निे कुसला धस्मा ति 
तत्र॒ कुसलेसु धम्सेसू ति वुत्तपदे इमे कुसला१ धम्मा नामाति 
वेदितव्बा | तत्थ आरोग्यद्रेन, अनवनदेन, कोसल्लसम्भृतदन, 
निहरथट्ुन, सुखविपाकट्रूनाति पश्चधा कुसलं वेदितन्बं । तेसु जातक- 


परियायं पत्वा आरोग्यट्रेन कुसलं वदुतिर । सृत्तन्तपरियायं पत्वा 


अनवल्दरुन । अभिधम्मपरियायं पत्वा कोसल्लसम्भूतनिहरथसुल- 
विपाकेन । इमरिम पन ठाने बाहियसुत्तन्तपरियायेन अनवल्दट्रुन 
कुप द दब्बं । 

चत्तारो ततिपद्ाना ति चुदहसविधेन कायानुपस्सनासतिपदट्ानं, 
नवविधेन वेदनानुपस्सनासतिपट्ानं, सोव्छसविषे नचित्तानुपस्सनासति- 
पटानं, पश्चविधेन धम्मानुपस्सनासतिपद्रानं ति एवं नानानयेदहि 
विभजित्वा समथविपस्सनामग्गवसेन रोकियलोकुत्तरमिस्सका चत्तारो 
सतिपट्राना देसिता । फ्सतिपद्रानं पन इध अनधिप्पेतं । चत्तारो 
सर्मप्यधाना ति पगगहट्रुन एकरक्खणा, किचवसेन नानाकिचा । 
"इध भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाया"” 
तिञआदिना नयेन समथविपस्सनामगगवसेन लोकियलोकृत्तरमिस्सकाव 
चक्तारो सम्मप्पधाना देसिता । चत्तारो इद्धिपादा ति इन्मनटरेन 
एकसज्गहा, छन्दादिवसेन नानासभावा । “इध भिक्खु छन्दसमाधि- 
पधानसद्धारसमन्नागतं इदधिपादं भावेती *' तिआदिना नयेन 
समथविपस्सनामग्गवसेन लोकियलोकुत्तरमिस्सकाव चत्तारो इदधिपादा 
देसिता । 


पञिचिद्दिथानी ति आधिपतेय्यटुन एकल्क्लणानि, अधिमोक्ला- 
दिसभाववसेन नानासभावानि। समथविपस्सनामग्गवसेनेव चः 
खोकियलोकुत्तरमिस्सकानि सद्धादीनि पञ्चिन्द्रियानि देसितानि। 
पञ्च बलानी ति उपत्थम्सनदरन अकस्पियद्रेन वा एकसङ्गहानि, 


१. कसले-रो० । ९. वद्ुति-रो० । 
३. रो० पोट्थके नंत्थि । 





10 २. 884 


20 


29 








९. 889 


10 


20 


25 


२०८ ` सुपदङ्खलविलासिनीं 


सलक्खणेन नानासभावानि । समथविपस्सनामग्गवसेनेव लो कियलो- 
कृत्तरसिस्सकानि सद्धादीनि पञ्च बलानि देखितानि 1 सत्त बोञ्छङ्खा 
ति निय्यानदुन एकस ङ्खहा, उपट्रानादिना सक्क्खणेन नानासमावा । 
समथविपस्सना मगवसेनेव लोकियलोकृत्तरमिस्सका सत्त ॒बोज्छङ्गा 
देसिता । 


अरिथो अहुद्कखिको मग्गो ति हेतुद्रुन एकसङ्कहो, दस्सनादिना 
सरक्खणेन नानासषभावौ । समथविपस्सनामग्गवसेनेव खो कियरोकृत्तर- 
मिस्सको अरियो अट्रङ्जिको मश्गो देसितो ति अत्थो । 


इध भन्ते भिक आसवानं खया ति इदं किमत्थं आरद्ध? 
सासनस्स परियोसानदस्सनत्थं । सासनस्स हिः न केवलं समग्गेनेवं 
परियोसानं होति, अरहत्तफलेन पन होति । तस्मा तं दस्सेतु 
इदमारद्धं ति वेदितब्बं । एवदानुत्तसियं भन्ते कुसलेचु धम्मे ति 
भन्ते या अयं कुसलेसु धम्मेसु एवंदेसना, एतदानुत्तरियं । तं भगवा 
तितं देस्षनं भगवा असेसं सकं अभिजानाति । तं भगवतो ति 
तं देसनं भगवतो असेसं अभिजानतो । उत्तरि अभिंञ्नेय्वं नत्थी 
ति तदृत्तरिं अभिजानितनव्बं नत्थि, अयं नाम इतौ अज्ञो धम्मो वा 
पूर्गलोवा यं भगवा न जानाती ति इदं नत्थि। यङभिंजानं 
अञ्जो सबणो बाति यं तुम्हैहि अनभिज्जातं, तं अञ्जो समणो वा 
ब्राहमणो वा अभिजानन्तो भगवता भिय्योभिञ्नतरो अस्स 
अधिकतरपज्नो भवेय्य । यदिदं कषलेसु धमभ्मेस्ु ति एत्थ यदिदं 
ति निपातमत्तं, कृसरेसु धम्मेसु भगवता उत्तरितरो नत्थी ति 
अयसेत्थत्थो । इति भगवाव कृसलेसु धम्मेसु अनुत्तरोति दस्सेन्ती 
''हूमिनापि कारणेन एवंपसन्नो अहं, भन्ते, भगवती" ति दीपेति । 
दतो परेसु अपरं पना तिञदीसु विसेसमत्तमेव वण्णधिस्साम। 
पुरिमवारसदिसं पन वृत्तनयेनैव वेदितब्बं । 


१. उत्तर-रो० । 








सस्पस्तादनीयचुत्तवण्णना २०६ 


३. आयतनवपण्णत्तिदेसनावण्णना 


६. आधतनपण्मत्तोश्च ति आयतनपञ्जापनासु | इदानि ता 
आयतनपजञ्जत्तियो दस्सेन्तो छथिमानि भन्ते तिआदिमाह्‌। 
आयतनकथा पनेसा विसुदधिमश्ये वित्थारेन कथिता, तेन न तं 
वित्थारयिस्साम, तस्मा तत्थ वृत्तनयेनेव साः वित्थारतो 
वेदि तब्बा । 5 

एतदानुत्तरियं भन्ते आयतन पण्णत्तीस. ति यायं आयतन- 8. 69 
पण्णत्तीसुः अज्मत्तिकवाहि रववत्थानादिवसेन एवं देसना, एतदानु- ` 
तरियं । सेसं वृत्तनयमेव । 


४. गन्भावकंकं न्तिदेसनादण्णना 
७. गज्भावकक्तन्तीषघ ति गन्भोक्षमनेसु । ता गन्भावक्षन्तियौ 
दस्सेन्तो चतस्सो इमा भन्ते तिञआदिमाह्‌ । तत्थ असस्पजानो ति 10 
अजानन्तो सम्मृष्ठहो हृत्वा । सातुकुच्छि ओककसती ति पटिसन्धि- 
वसेन पविसति । छाती ति वसति । निक्ष्वसती ति निक्लमन्तोपि 
असम्पजानौो सम्मूच्छहो निक्डमचि । अयं षढमा ति अयं पकति- 
रो कियमनुस्सानं पठमा गञ्भावञ्चन्ति । 


सस्पजानो मातुङ्ाच्छ आओक्कमतती ति ओक्रमन्तौ सम्पजानी 15 
असम्मूष्टो हृत्वा ओक्षमति । 

अथ' इतिया ति अयं असीतिमहाथेरानं सावकानं दुतिया इ. 886 
गव्भावक्षन्ति । ते हि पविसन्ताव जानन्ति", वसन्ता च निक्वमन्ता । 
च न जानन्ति । 


अध तत्तिया ति अयं द्विश्च अग्गसावकानं पच्चेकबोधिसत्तानश्च 20 
ततिया गञ्मावक्षन्ति । ते किर कम्मजेहि वातेहि अधोसिरा उद्पादा 


१. वित्थारयांम-रो०। २. रो० पौत्थके नत्थि । 
३. आयतनपज्व्यत्तीसु--रो० । ४, पजानन्ति~-रो° । 
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२१० सुमङ्लविलासिनी 


अनेकसतपोरिसे पपाते विय योनिमुखेन चित्ता ताव्ठच्दिग्गव्छन 
हत्थी विय सम्बाधेन यौनिमुखेन निक्खमसमाना अनन्तं दुक्खं 
पापुणन्ति । तेन नेसं “मयं निक्लम्हा ति सम्पलानता न हौति। 
एवं पुरितपारमीनम्पि च सत्तानं एवरूपे ठाने महन्तं दुक्खं उप्पलनती 
ति अरमेव गन्भावासे निल्बिन्दितु अङं विरलितु । 

अथ चतुत्था ति अयं सन्बञ्जुबोधिसत्तानं वसेन चंतुत्था 
गञ्भावकन्ति । सब्बञ्जुबोधिसत्ता हि मातुकुच्छिस्मि पटिसस्धि 
गण्हन्तापि जानन्ति, तत्थ वसन्तापि जानन्ति, निक्ठमन्तापि 
जानन्ति, निक्डसनकार्ेपि च ते कम्मजवाता उद्धपादे अधोसिरे कत्वा 
खिपितु न सक्तोन्ति, दं हत्थे पसारेत्वा अक्लीनि उम्मीकेत्वा 
ठितकाव निक्वमन्ति । भवग्गं उपादाय अवीचिअन्तरे अज्जो तीसु 
कालेसु सम्पजानो नाम नत्थि ठपेत्वा सन्बजञ्जुबोधिसत्तं । तेनेव नेसं 
मातुकुच्छिं ओक्मनकारे च निक्छमनकारे च दससहुस्सिखोकधातु 
कस्पती ति । सेसमेत्थ वृत्तनयेनेव वेदि तञ्बं । 


५. आदेखनविधादेवनावण्णना 


८. आदेतनविधाश्रु (दौ ० नि० ३.८०) ति आदेसनकोट्ासेसु । 
इदानिं ता आदेसनविधा दस्सेन्तो चतस्सो इमा तिञआदिमाह। 
निचित्तेन आदिषघती ति आगतनिमित्तंन गतनिमित्तेन छितनिमित्तेन 
वा इदं नाम भविस्सती ति कथेति । तत्रिदं वत्थु। एको राजा 
तिस्सो मुक्ता गहेत्वा पुरोहितं पृच्छ “किं मे, आचरिय, हत्थे" ति ? 
सो इतो चितो च ओलोकेसि । तेन च समयेन एका सरन्‌ “मविखिकं 
गहेस्सामी' ति पक्खन्दि, गहणकारे मविखका पाता, सौ 
मव्खिकाय मुत्तत्ता “मुत्ता महाराजा” ति आह्‌ । मृत्ता ताव होतु, 
कति मुत्ता ति ? सो पुन निमित्तं भलोकेसि 1 अथ अविदूरे कुक्कुटो 
तिक्खत्त सदं निच्छारेसि । ब्राह्यणो !तिस्सो महाराजा" ' ति आह्‌ । 








सस्पसादनीयसुत्तवण्णना २११ 


एवं एकच्चौ आगतनिमित्तंन कथेति । एतनुपायेन गतठितनिश्मित्तेहिपि 
कृथनं वेदि तन्बं । 

अमनुस्खानं ति यक्खपिसाचादीनं । देवतान ति चातुमहाराजि- 
कादीनं । सहं सुत्वा ति अञ्नस्स चित्तं जत्वा कथेन्तानं सह ` सुत्वा । 
वितक्कविष्फारहं ति वितक्विप्फारवसेन उप्पन्नं॒विप्परुपन्तानं 
सुत्तपमत्तादीनं सहं । घुल्वा ति तं सह्‌ सुत्वा । यं“ वितक्वयतौ तस्स 
सो सहो उप्पश्नो, तस्स वसेन “एवम्पि ते मनौ” ति आदिसति । 
मनोस्कमरा पणिहिता ति चित्तसद्धारा सुटरपिता । वितक्ष्फैस्यतीं ति 
वितक्षयिस्सत्ति पवत्तेस्सती ति पजानाति । जानन्तौ च आगमनेन 
जानाति, पुब्बभागेन जानाति, अन्तोसमापत्तिय चित्तं ओरोकेत्वाः 
जानाति। आगमनेन जानाति नाम कसिणपरिकम्मकालेयेव येनाकारेन 
एस कसिणभावनं आरद्धो पठमज्छानं वा ...पे०... चतुत्थज्छानं वा 
अदुसमापत्तियो वा निन्बत्तस्सती ति जानाति । पुञ्बभागेन जानाति 
नाम समथविपस्सनाय आरद्धायेव जानाति, येनाकारेन एस विपस्सनं 
आरद्धो सोतापत्तिमगगं वा निन्बत्तस्सति...पे०...अरहत्तमग्गं॑वा 
निन्ब्तेस्सती जानाति 1 अन्तोसमापत्तिय' चित्तं मोलोक्ेत्वा जानाति 
नाम येनाकारेन इमस्स मनोसह्भारा सुद्रपिता, इमस्स नाम चित्तस्स 
अनन्तरा इमं नाम वितक्कं वितक्केस्सति। इतो वुद्टितस्स एतस्स 
हानभागियो वा समाधि भविस्सति, ठितिभागियो वा विसेखभागियो 
वा निव्वेधभागियो वा अभिञ्नायो वा निब्वत्तेस्सती ति जानाति । 


तत्थ पुथुजनो चेतोपरियजाणलाभी पुथुलनानंयेव चित्त जानातिः 
न अरियथानं । अरियेसुपि हेष्टिमो हैद्टिमो उपरिमस्स उपरिमस्स चित्त 
न जानाति, उपरिमो पन हेष्टिमस्स जानाति । एतेसु च सोतापन्नौ 
सो तापत्तिफल्समापत्ति समापनति । सकदागामी, अनागामी, अरहा, 


१. गतिरिति ०-रो०। २. रो० पोत्थके नत्थि। 
३. रो० पोत्थके नत्थि । ४* रो० पोत्थके नट्थि। 
५. अपलोकेत्वा-रो० । 
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२१२  सुमद्धलविलास्िनी 


अरहत्तफल्समापत्ति समापजति । उपरिमो हेदह्धिमं न समापनलनति | 

तेसज्हि हेहटिमा देद्टिमा समापत्ति तत्नुपपत्तियेव होति । तथेव वं 

होती ति इदं एकसेन तथेव होति । चेतोपरियगाणवसेन नातञिहि 
अञ्जथाभावी नाम नत्थि | सेसं पुरिमनयेनेवं यौजे त्ब । 


६. दचस्वनचभावचिदेवनावण्णना 


९. शतप्पभन्वा्ा ( दी० नि० ३.८१ ) तिञदि ब्रह्यजाले 
वित्थारितमेव । अयं पनेत्थ सङ्केपो, आतष्यं ति वीरियं । तदेव 
पदहितनव्वतो पधानं । अनुयुलितव्बतो अनरुथोगो । अप्यलाडदं ति 
सतिअविप्पवासं } खस्त्ावनदिकारं ति अनिच्चे अनिचन्तिआादिवसेन 
पवत्तं उपायमनसिकारं । चेतोघर्माधि ति पठमस्छानससा्धि | अयं 
वठसा ठत्वनवम्ापत्ती ति अयं दत्तिसाकार पटिकूरुतौ मनसिकत्वा 
प्टिकूरदस्सनवसेन उप्पादिता पठमज्छानसमापत्ति पठमा दस्सन- 
समापत्ति नाम, सचे पन तं फानं पादक कत्वा सोतापन्नो होति, अयं 
निप्परियायेनेवं पठमा दस्सनसमापत्ति | 


अतिक्कम्थय चा ति अतिकमित्वा च । छविमसलोहिवं ति छविञ्च 
मंसश्च रोहितश्च । अ पच्चतरेक्लतौ ति अद्भि अटी ति पत्चवेक्छति । 
अद्धि अद्री ति पच्चवेकविखत्वा उप्पादिता अद्िजारम्मणा दिव्बचक्षखु- 
पादकज्छानसमापत्ति दतिया दस्सनक्षमापत्ति नाम । सचे.पन तं 
नं पादकं कत्वा सकदागामिमग्गं निब्वत्तेति । अयं निप्परियायेन 
दतिया दस्सनसमापत्ति। काव्ठवल्कछवासीः सुमत्थेरो पन याव 
ततियमग्गा वटरती'' ति आह्‌ । 

विञ्जाणगसोकत्तं ति विजल्बाणमेव । उभयतो अन्बोचिछन्नं ति 
द्री हिपि भागेहि अच्छिन्नं । इष लोके पतिद्ितच्छा ति डन्दरागवसेन 
इमस्मिश्च रोके पतिहतं । दृतियपदेपि एसेव नयौ । कम्मं वा कृम्मतो 
उपगच्छन्तं इध खोके पतिद्टितं नाम 1 कम्मभवं भओकडन्तं परलोके 


१, काच्छहालकवासी-रो० । 
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पतिहतं नास । इमिना किं कथितं ? सेक्खपुथुल्ननानं चेतोपरियजाणं 
कथितं । सेक्खपुथ॒ल्नान जहि चेतोपरियंजाणं ततिया दस्सनसमापत्ति 


नाम । 
इथं लोके अष्यतिद्ितजञ्चा ति निच्छन्दरागत्ता इधलोकं चं 


अप्पतिद्धितं । दततियपदेपि एसेव नयो । कम्मं वा कम्मतो न उपगच्चन्तं 


इध लोके अप्पत्िरहतं नाम । कम्सभवं अनाकड्न्तं परलोकं 
अप्पतिद्धितं नाम । इमिना किं कथितं ? लीणास्वस्स चेतौ- 
परियजाणं कथितं । खीणासवस्स हि चेतोपरियनाणं चतुत्था 
दस्सनसमापत्ति नाम । 


अपिच दत्तिस्ाकारे आरद्धविपस्सनापि पठमा दस्सनसमापत्ति । 
अद्धिजआरम्मणे आरद्धविपस्सना दुतिया दस्सनसमापत्ति । सेक्ख- 
पुथुल्नानं चेतोपरियनाणं खीणासवस्ख वेतोपरियनाणं ति इदं' 
पद्यं निचलमेव 1 अपसे नयो पठमच्छानं पठमा दस्सनसमापत्ति, 
दुतियजञ्छानं दुतिया, तत्तियन्छानं ततया, चतुत्थज्छानं चतुत्था 


दस्सनस्षमापत्तिर; तथा पठममश्गो पठमा दस्सनसमापत्ति, दुतियमग्गो ` 


दुतिया, ततियमगगो तत्तिया, चतुत्थमग्गो चतुत्था दस्सनसमापत्ती 
ति । सेसमेत्थ पुरिमनयेनैव यौजे त्वं । | 


७, पुर्गलवण्णत्तिदेवनावण्णना 


१०. पुग्गलपण्णत्तीस ( दी० नि० ३.८२ ) ति लौकवोहा रवसेन 
“सत्तो पुग्गलो नरो पोसो” ति एवं पञ्जापेतन्बासु लोकपजञ्जत्तीसु । 
ुद्धानच्हि दे कथा सम्मुत्तिकथा, परमत्थकथा ति पौटरपादसुत्त 
वित्थारिता । | 

तत्य पुग्गरपञ्जत्तीसु ति अयं सम्मुतिकथा । इदानि ये पुर्गले 
पञ्जपेन्तो पुग्गल्पण्णत्तीसु भगवा अनुत्तरौ होति, ते दस्पैन्तो सत्तिमे 


१. इदं पन-रो०। २-२, रो० पोत्थके नत्थि । 
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मन्ते पगला । उभतोभागविघुत्तो तिञआदिमाह । तत्य उ भतोभाग- 
विचुत्तो ति द्वीहि भागेहि विमुक्तो, अरूपसमापत्तिया ल्पकायती 
विमुत्तो, मग्गेन नासकायतो । सो चतुन्नं अलू्पसमापत्तौनं एकेकती 
वुट्राय सह्भारे सम्मसित्वा अरहत्तपपत्तानं, चतुन्नं, निरोधा बुष्राय 


अरहत्तप्पत्तअनागामिनो च वसेन पश्चविधो होति । 


पाचि पनेत्थ “कतमो च पुग्गलो उभतोभागविमुत्तौ ? इधेकचो 
पुरगलो अट्रविमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा 
आसवा परिक्खीणा होन्ती'' ( पु प०२२) ति एवं अद्रुविमोक्ख- 
लछाभिनो वसेन आगता । पञ्ञाय विमुत्तो ति पञ्ञाविषुत्ती । सो 
सुक्छविपस्सको च, चतुहि फानेहिं वृद्राय अरहक्तं पत्ता चतारो चा 
ति इमेसं वसेन पञ्चविधौव होति । 

पाठ्ठि पतेत्थय अट्रविमोक्खपटिक्वेपवसेनेव आगता। यथाहं 
"न हेव खो अद्र विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्ञाय चस्स 
दिस्वा आसवा परिक्लीणा हौन्ति। अयं वृचति पुग्गलो पञ्जा- 
विमुत्तो"" (प° प० २३) ति। 

फुटन्तं सचि करोती ति कायसक्खि। सोर फानफस्सं पठमं 
फुसति, पच्छा निरोधं निब्बानं सच्छिकरोति, सौ सोतापपत्तिफलदुं 
आदि कत्वा याव अरहत्तमग्गट्रा छल्बिधो होती ति वेदितन्बो। 
तेनेवाह ““इघेकच्रो पुग्गो अदट्रविमोक्खे कायेन फुसषित्वा विहरति, 
वञ्बाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्छीणा होन्ति । अयं 
वुच्चति पुश्गरो कायसक्ली* (प° प० २४) ति। | 


दि द्रन्तं पत्तो ति दिद्विष्प्तौ । तत्रिदं सद्भुपरुक्छणं-दुक्खा सद्खारा 
सुखो निरोधो ति नातं हीति दद्रुं विदितं सच्छि कतं पस्सितं 
पञ्ञायत्ति दिद्धिष्वत्तो । वित्थारतो पनेसोपि कायसक्खि विय 
छल्बिधो होति । तेनैवाह-"“इधेकच्चो पृरगरो इदं दुक्खं ति यथा- 
भृतं पजानाति,..पे०...अयं दुक्खनि रोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं 


१, यो काये--से०। २, जणं-रो० । 
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पजानाति, तथागतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्ञाय वोदा होन्ति 
वोचा रिता, पञ्जाय चस्य दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होरिति९। 
अयं वुच्ति पुग्गलो दिद्धिप्पत्तो”” (पु० प० २४) ति। 


सद्धाय विमुक्तो ति सद्धाविुत्तो। सोपि वृत्तनयेनेव छेढ्बिधो 
टोति । तेनेवाह-““दइषेकचो पुग्गलो इदं दुक्खं ति ...पे०... अयं 
दुक्खनि सेधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, तथागतप्पवेदिता 
चस्सख धर्मा पञ्जाय वोदिदा होन्ति वोचरिवा, पञ्ञाय चस्स दिस्वा 
एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति नौ च खो यथा दिद्विप्पत्तस्स । 
अयं २ वुच्चति पृग्गलो सद्धाविमुत्तो” (प° प० २४) तिर । एतेसु हि 
सद्धा विमुत्तस्स पुञ्बभागमग्गक्खणे सद्‌हन्तस्स विय, ओकप्पेन्तस्स 
विथ, अधिमुचन्तस्स विय च किलेसक्वयो होति । दिद्धिपपत्तस्स 
पुञ्बभागमग्गक्डणे किठेसच्छेदक जाणं अदन्धं तिखिणं सूरं हृत्वा 
वहति । तस्मा यथा नाम नातित्िखिणेन असिना कदलि छिन्दन्तस्स 
चिद्भानं न मद्रं होति, असि न सीं वहति, सहो सूयति, बख्वतरौ 
वायामो कातन्बौ होति, एवरूपा सद्धाविमृकत्तस्स पुञ्बभागमग्गभावना । 
यथा पन अतिनिसितेन असिना कदि चिन्दन्तस्स छित्नद्ानं मदु 
होति, असि सीघं वहति, सहोन सुय्यति, बल्वतरं वायामकिच्चं न 
होति, एवरूपा पञ्जा विमृत्तस्स पुन्बभागमग्गभावना वेदितब्बा । 

धम्मं अनुस्सरती ति धम्मानुत्ारो । धम्मो ति पञ्जा, पञ्ना- 
पुञ्बद्धमं मंग्गं भावेती ति अत्थो । सद्धान्रुस्ारिस्हिपि एसेव नयौ । 
उभोपेते सोतापत्तिमग्गदायेव । वृत्तमिि चैतं “यश्स पृग्गलस्स सोता- 
पत्तिफलकसच्डिकिरियाय पटिपन्नस्स पञ्जिन्दरियं अधिमत्तं हीति, 
पञ्ञावाहि पञ्जापुञ्बङ्कमं अरियमग्गं भावेति । अयं वुच्ति पुग्गरो 
धम्मानुसारी' ति । 

तथा “यस्स पुग्गलस्स सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय परटिपन्नस्स 
सद्धिन्दरियं अधिमत्तं होति, सद्धावाहिं सद्धापुन्बद्धमं अरियमगगं 


१-१. रो० पोत्थके नस्थि । २-२. रो ० पोत्थके नत्थि । 
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भावेति 1 अयं वुचति पुग्गलो सद्धानुसारी” ति । अयसेत्थ सङ्कुपो, 
वित्थारतो पनेसा उभतोभागविसुत्तादिकया विसुद्धिमग्गे पञ्जाभावना- 
धिकारे वृत्ता । तस्मा तत्थ वुत्तनयैनेव वेदितब्बा। सेसमिधापि 
पुरिमनयेनेव योजे तब्बं । 


2. पधानदेवनावण्नना 


११. पधाने (दी० नि० ३.८२) ति इध पदहनवसेन “सत्त 
बोज्छङ्ञा पधाना ति वृत्ता । तेसं वित्थारकथ संहासतिपट्ाने 
वृत्तनयेनेव वेदितब्बा । सेसभिधापि पुरिमनयनव योजेतब्बं । 


९, पटिपदादेखनादण्ननां 


१२. इक्छपएटिपदा दीसु अयं वित्यारनयौो-- "तत्थ कतमा दुक्ल 
पटिपदा दन्धामिञ्जा पञ्चा ? दुक्खेन कसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स 
दन्धं तं ठानं अभिजानन्तस्स या पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो 


चम्मविचयो सम्मादिद्धि, अयं वुच्चति दुक्खपदटिपदा दन्धाभिञ्जा 


पञ्जा । तत्थ कतमा दुक्खपपटिपदा चिप्पाभिजञ्ना पञ्ला ? दुक्ेन 
कृसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स चिप्पं तं ठानं अभिजानन्तस्स या पञ्चा 
पजानना ,..पे०... सम्मादिद्टि, अयं वुच्चति दुक्छपटिपदा लिप्पाभिञ्जा 
पञ्जा । तत्थ कतमा सुखपदटिपदा दन्धा भिञ्ञा पञ्जा ? अकिच्छेन 
अकसिरेन समाधि उष्पादेन्तश्य दन्धं तं ठानं अभिजःनन्तस्स या पञ्जा 
पजानना ...पे०... सम्मादिद्धि, अयं वुच्चति सुखपटिपदा दन्धाभिल्जा 
पञ्जा । तत्थ कतमां सुखपटिपदा खिप्पाभिञ्जा पञ्जा ? अकिच्छेन 
अकसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स किप्पं तं ठानं अभिजानन्तस्स या 
पञ्जा पजानना ...पे०...सम्मादिद्धि, अयं बुचति सुखपटिपदा चिप्पा- 
भिञ्जा पञ्जाः (विभं० ३९४) ति । अयमेत्थ सद्भंपो, वित्थारो पन 
विसुद्धिमगे वृत्तो । सेसमिधापि पुरिमनयेनेव योजे तन्वं । 
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१०. सव्वसमाचारादिदण्णना 

१३. न चेव मुसावादड्यसञ्हितं (दी० नि० ३.८३) ति 
भस्ससमाचारे ठितो पि कथामग्गं अनुपच्डिन्दित्वा कथेन्तौपि इधेकचो 
भिक्ख॒ न चेव मुसावादुपसञ्हितं भासत्ति। अद्र अनरियवोहारे 
वज्जेत्वा अद्र अरियध्वोहारयुत्तमेव भासति) न च वैभ्तिथं ति ९. 892 
भस्ससमाचारे ठितोपि भेदकरवाचं न भासतति। न च वेच्चुणीयं ति 5 
तस्सायेवेतं वेवचनं । वेभूत्ियवाचा हि पियभावस्छ सुज्जकरणतौ 
'पेसुणियं “ ति वुच्चति । नाममेवस्सा एतं ति श्रहासीवत्थेरो अवोच । 
न च सारस्मजं ति सारम्भजावचया वाचा, तथन भासति। “त्वं 
दुस्सीखो"' ति वुत्तं, "त्वं दुध्सीलो तवाचरियो दुस्सीको" ति वा, _ . 
““तुय्हं आपत्ती" ति वृत्ते, “अहं पिण्डाय चरित्वा पाटलिपुक्तं गतौ 10 
ति आदिना नयेन बहिद्धा विक्खेपकथापवत्तं वा करणृत्तरियवाचं न 
भासति । जयथावेक्लो ति जयपुरेक्ष्वारो हृत्वा, यथा हत्थकौ सक्यपुत्तौ 
तित्थिया नाम धम्तेनपि अधम्मेनपि जेतब्बा ति सचाक्िकि यंकि 
भासति, एवं जयापेक्खो जयपुरेक्खारो हृत्वा न भासती ति अत्यो । 8. 
मन्ता मन्दा च वाचं भाती ति एत्य मन्ता ति वुच्चति पञ्जा, 15 
मन्ताय पञ्ञाय । पुन मन्ता ति उपपरिव्खित्वा । इदं वुत्तं होति, 
भस्ससमाचारे ठितो दिवसभागस्पि कथेन्तो पञ्जाय उपपरिक्खित्वा 
युत्तकथमेव कथेती ति । हिघानदति ति हदयेपि निदहितन्बयुत्ं* । 
प्तालेना ति युत्तपत्तकालेनः । 04 

एवं भासिता हि वाचा अमुसा चेव होति अपिसुणा चं अफरूसा 20 
च असा च असम्फप्पलापा च । एवलूपा च अयं वाचा चतुसच्च- 
निस्सितात्तिपि सिक्वत्तयनिस्सितातिपि दसकथावत्थुनिस्सितातिपि 
तेरसधुतद्खनिस्सितातिपि सत्तत्तिसबोधिपविखयधम्मनिस्सितातिपि 
मग्गनिस्सितातिपि वुच्रति । तेनाह एतदाडतरियं भन्ते सस्प्षमाचारे 
ति तं पुरिमनयेनेव योजेतन्बं । 25 


76 


१. अनरिय०-रो० । २. स्पेतम्बयृकत्त--रो० । 
३. युत्तकालेन-रो० । 
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२१८ सुसद्खलविलासिनीं 


तच्चो चक श्द्धोचाति सीलाचारे ठितो भिक्खु सच्चो च 
भवेय्य सच्चकथो सद्धो च सद्धासम्पद्ो 1 नन॒ हेड सच्चं कथितसेव, 
इध कस्मा पुन वृत्तं ति ? हेटरा वाचासच्चं कथितं 1 सीलाचारे ठितो 
पन भिक्खु अन्तमसो हसनकथायपि? मुसावाद न करोती त्ति दस्सेतु 
इध वृत्तं । इदानि सौ धम्मेन समेन जीवितं कप्पेती ति दस्सनत्थं 
न च इको ति आदि वृत्तं । तत्थ “कुहको” तिदीनि ब्रह्मजा 
वित्थारितानि । 

इन्द्रियेखु गुचद्वारो, भोजने मत्तञ्ञ्‌ ति चसु इन्द्रियेसु गुततद्रारो 
भोजनेपि पमाणचञ्न्‌ । समकारी ति समचारी, कायेन वाचाय मनसा चं 
कायवङ्कादीनि पहाय समं चरती ति अत्थौ 1 जागरियानुयोगमदुयुत्तो 
ति रत्तिन्दिवं च कोट्रासे कत्वा दिवसं चङ्कुमेन निसलाया' ति 
वुत्तनयेनेव जागरियानुयोगं युत्तप्पयुक्तो विहरति । अतन्दितो ति 
नित्तन्दी कायालसियविरहितो । आ्डवीरिथो ति कायिकवीरि 
येनापि आरदवीरियो होति, गणसद्धणिकं विनोदेत्वा चतुसु इरिया- 
पथेसु अट्रुभआ रम्भवत्थुवसेन एकविहारी । वेतसिकवीरियेनापि 
आरद्धवीरियो होति, किठेससङद्कणिक पहायर विनोदेत्वा अटुसमापत्ति- 
वसेन एकविहारी । अपिच यथा तथा किलेसुप्पत्ति निवारेन्तो 
चेतसिकवीरियेन आरदवीरियो होति । थी ति आरम्मणलक्खण्‌- 
पनिज्छानवसेन फायी । सतिमा ति चिरकतादिअनुस्सरणसमत्थाय 
सत्िया समन्नागतो । 


कल्यागपटिभानो ति वाक्करणसम्पल्ो चेव हौत्ति पटिभानसम्पत्नी 
च युत्तपटिभानो खो पन होति नो मृत्तपटिभान ¦ सीरक्षमाचारस्मि 
हि ठितभिक्खु मुत्तपटिभानो न" होति, युत्तपटिभानो पन होति 
वद्धीसत्थेरो विय । भहिमा ति गमनसमलत्थाय पञ्ञाय समन्नागतो । 
धितिमा ति धारणसमत्थाय पञ्ञाय समन्नागतो । मतिमा ति एत्थ 


१. °दवबकथाय पि-रो०। २. जीविकं-रो० । 
१. रो० पोत्थके त्थि । ४. रो० पोत्थके नस्थि | 
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पन मती ति पञ्ञाय नाममेव, तस्मा पञ्जवा ति अत्थो । इति 
तीहिपि इमेहि पदेहि पञ्ञाव कथिता । तत्थ हेरा ससणधम्मकरण- 
वीरियं कथितं, इध बुद्धवचनगण्हूवीरियं । तथा हेद्रा विपस्सनापज्ना 
कथिता, इध बुद्धव चनगण्ठनपञ्जा । न च कमेषु गिद्धो ति वत्थुकाम- 
किठेसकासेसु अगिद्धौ । षतो च निपको चा ति अभिक्कन्तपटिक्कन्ता- 5 
दीसु सत्तसु ठानेसु स्तिया चेव जाणेन च समन्नागतो चरती ति 
अत्थो । नेपक्कं ति पञ्जा, ताय समन्नागतत्ता निपको ति वृत्तौ । 
सेसमिधापि पुरिमनयेनेव योजेतब्बं । 


११. अनुसासनविधादिवण्णना 


१४. पच्चत्तं योनिसोमनसिकारा (दी० नि° ३.८३) ति अत्तनो 
उपायमनसिकारेन । यथालुशिद्र' तथा परिपञ्जमानो ति यथा मया 10 
अनुसिद्ं अनुसासनी दिच्चा, तथा पटिपन्नमानो । तिण्णं सयोजनानं २. 894 
परिक्खया तिआदि वुत्तत्थमेव । सेसमिधापि पुरिमनयेनेव योज तन्वं । 

१५. परपुश्गलविमुत्तिजाणे ( दी० नि० ३.८४ ) ति सौतापचा- 
दीनं परपुग्गलानं तेन तेन मग्गेन किलेसविमुत्तिनाणे सेसमिधापि 
पुरिमनयेनेव योजे तन्बं । 


१६. असुर््रसि एवंनासो ति एकौ पुञ्बेनिवासं अनुस्सरन्तो 15 
नामगोत्तं परियादियमानो गच्छति । एको सुद्धखन्धेयेव अनुस्सरात, 
एको हि सक्ोति, एको न सक्तोति । तत्थ यो सक्ोति, तस्स वसेन 
अग्गहेत्वा असक्ञोन्तस्स वसेन गहितं । असक्तोन्तो पन किं करोति 
सुद्रखन्धेयेव अनुस्सरन्तो गन्तवा अनेकजातिसतसहस्समत्थकं स्त्वा 
नामगोत्तं परियादियमानो ओतरति । तं दस्सेन्तो एवं नामो तिञआदि- 20 8. 78 
माह । सो एवभाष्वा ति सो दिद्टिगतिको एवमाह । तत्थ किञ्चापि 
सस्सतो ति वत्वा “ते च सत्ता संसरन्ती"” ति वदन्तस्स वचनं 
पुञ्बवापर विरुद्धं होति । दिद्टिगतिकत्ता पनेस एतं न सल्लक्खेसिः । 


१. मूती ति~-रो० । २. सल्लकषवेति-रो० । 
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दिद्विगतिकस्स हि ठउनं वा नियमो वा नत्थि। इमं गहेत्वा इसं 
विस्सज्जेति,इमं विस्सञ्जेत्वा इमं गण्हाती ति ब्रह्मजार वित्थारितमे- 
वेतं । अथं तियो सस्सतवादो ति थेरो लाभिस्सेव वसेन तयो 
सस्सतदादे आह । भगवता पन तक्नषीवादम्पि गहेत्वा ब्रह्मजाङे चत्तारो 
वु्ा । एतेसं पन तिण्णं वादानं वित्थारकथा ब्रह्मजाङे वुत्तनयेनैव 
वेदितनव्वा । सेसमिधापि पुरिमनयेनेव वित्थारेतव्बं । 

१७. गणनाय वा ( दी० नि० ३.८६ ) ति पिण्डगणनाय । 
सद्कानेना ति अच्छिहकवसेन मनोगणनाय । उभयथापि पिण्डगणनमेव 
दस्सेति । इदं वुत्तं हौति, वस्सानं सत्तवसेन सहस्सवसेन सतसहस्स- 
वसेन कोटिवसेन पिण्डं कृत्वापि एत्तकानि वस्ससतानी ति वा 
एत्तका वस्सकोटियो ति दा एवं सद्कातुः न सक्ता । तुम्हे पन अत्तनो 
दस्सन्नं पारमीनं पूरितत्ता सन्बज्ञुतञ्नाणस्स सुप्पटिविद्धत्ता यस्मा 
वो अनावरणजाणं सूरं वहति । तस्मा देसनाजाणकुसलतं पुरक्खत्वा 
वस्सगणनायपि परियरितिकं कत्वा कप्पगणनायपि प्रिच्दिन्दित्वा 
एत्तकं ति दस्सेथा ति दीपेति । पाद्ठियत्थो पनेत्थ वुत्तनयोयेव । 
सेसमिधापि पुरिमनयेनेवं योजेतब्वं । 

१८. एतदानु तत रियं भन्ते सत्तान च॒तषरातञाणं 
( दी० नि० ३.८६ ) ति भन्ते यापि अयं सत्तानं चुतिपटिसन्धिवसेन 
नाणदेसना, सापि तुम्हाकयेव अनुत्तरा । अतीतवबुद्धापि एवमेव 
देसेसु । अनागतापि एवमेव देसेस्सन्ति । तुम्हे तेसं अतीतानागत- 
बुद्धानं बाणेन संसन्दित्वाव देसपित्य | “सिनापि कारणेन एवंपसन्न 
अहं भन्ते भगवती” ति दीपेति | पाल्वियित्थो पनेत्थ वित्थारितोयेव | 


१९. सासवा सउर्पधिका (दी० नति ३.८७) ति सदोषा 
सउपारम्भणे नौ अरिया ति वुच्चतौ ति अरियिद्धीति न वृचति। 
अनासवा अनुदधिक्रा ति निहोसा अनुपारम्भा। अरियाति कच्चक्तीति 
अरियिद्धीति वृचति । अप्थिकूलसंञ्नी तत्थ विहुरती ति कथं अप्पटि- 
कूलसञ्ञी तत्थ विहरती ति ? पठिकूले सत्तं मेत्तं फरति सङ्कारे धातु- 
सञ्ञं उपसंहरति । यथाहु “कथं पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जी विहरती 
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(पटि० ४७५९) ? अनिदररसिम वत्थुरसिमि सेत्ताय वा फरत्ति, धातुतो वा 
उपसंहरती"" ति । पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरतीं अप्पटिकूके सत्ते 
असुभसञ्जं फरति, सद्घारे अनिचसजञ्ञं उपसंहरति । यथाह “कथं 
अप्पटिकूले पटिकूलसज्जी विहरति (पटि ° ४७५) ? इदरुरिमि वत्थुर्स्मि 
असुभाय वा फरति, अनिच्वतो वा उपसंहरती'' ति । एवं सेसपदेसुपि 
अत्थो वेदितब्बो | 

उपेक्लक्षौ तत्थ विहुरती ति इद्रे अरनन्तो अनिट अदुस्सन्तो 
यथा अञ्जने असमपेक्डनेन मोहं उप्पादेन्ति, एवं अनुप्पादेन्तो चसु 
आरम्मणेसु चव्ट_्पेक्खाय उपेक्खको विहरति । एतदानुकत्तरियं भन्ते 
इद्धिदिधाश् ति भन्ते, या अयं द्वीसु इद्धीसु एवं देसना, एतदानुत्तसियं । 
तं भगदा ति तं देनं भगवा असेसं सकटं अभिजानाति । तं भगवतो 
ति तं देनं भगवतो असेसं अभिजानतो। उक्तरि अभिन्तय्यं 
नत्थी ति उत्तरं अभिजानितब्बं नत्थि। अयं नाम इतौ अज्जो 
धम्मो वा पुग्गलो वा यं भगवा न जानाति इदं नल्थि । यदभिजानं 
अञ्जो खमणो वाब्ाह्यणो वाति यं तुम्हेहिं अनसमिञ्नातं अज्जो 
समणो वाब्राह्मणो वा अभिनजानन्तो भगवता भिय्योभिञ्जतरो अस्स, 
अधिकतरपञ्जो भवेय्य । यदिदं इदधिविधाक्ु ति एत्थ थदिद ति 
निपातमत्तं । इद्धिविधाघु भगवता उत्तरितरो नत्थि। अतीतबुद्धापि 
हि इमा द्वे इद्धियो देसेसु , अनागतापि इमाव देसेस्सन्ति । तुम्हेपि 
तेसं जाणेन संसन्दित्वा इमाव देसयित्थ । इति भगवा इदधिविधासु 
अनुत्तयो ति दस्सेन्तो ““इसिनापि कारणेन एवंपसन्नौ अहं, भन्ते, 
भगवती" ति दीपेति। एत्तावता ये धम्मसेनापति दिवाट्राने 
निसीदित्वा सोलव्छस अपरम्परिषधम्पे सम्मसि तेव! दस्सिता 
होन्ति । 

१२. अञ्जयाक्त्थुगुं *दस्सनादिवण्णनी 

२०. इदानि अपरेनपि आकारेन भगवतो गुणे दस्सेन्तो थं तं 

भन्ते (दी° नि° ३.८८) तिञआदिमाह्‌ । तत्थ सद्धेन कुलपुत्तेना ति 


१, तेनेन-रो० । 
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सद्धा कुलपुत्ता नाम अतीतानागतपच्चुप्पन्ना बोधिसत्ता। तस्मा यं 
सञ्वञ्जुबोधिसत्तेन पत्तब्बं ति वृत्तं होति। किं पन तेन पत्तव्बं ? 
नवर लोकृत्तरधम्मा । आरद्वबीरियेना तिञदीसु “वौरियं धामो". 
विआदीनि सव्बानेव वी रियवेवचनानि । तत्थ आरद्धवीरियेना ति 
पर्गहितवीरियेन । थामवता ति थामस्चम्पन्नेन भिरवीरियेन । 
पुरिस्षथामेना ति तेन थामवता यं पुरिसथामेन पत्तव्ब ति वृत्तं हौीति। 
अनन्तर पदद्वयेपि एसेव नयो । बुरिखधोरण्हैना ति या असमधुरेहि 
बुद्धेहि वहितम्बा धुरा, तं धुरं वहनससत्थेन महापुरिसेना । अनुप्पत्तं 
तं भगवता ति तं सव्वं अतीतानागतबुद्धेहि पत्तव्वं, सब्बमेव 
अनुप्पत्तं, भगवतो एकगुणोपि उनो नत्थी ति दस्सेति। कामेचु 
कामसुखल्लिकाचरुयोग ति वत्थु कामेसु कामसुखत््ल्कानुयोगं | यथा 
अज्ञे केणियजटिखादयौ समणत्राहूणा “को जानाति परलोकं । सुखो 
इमिस्सा परिव्बाजिकाय मुढुकाय लोमसायः! बाहाय सम्फस्सो" ति 
मोच्छिबन्धाहि परिव्बाजिकाह्ि परिचारेन्तिः सम्पत्तंर सस्पत्त 
रूपादिआरम्मणं अनुभवमाना कामसुखमनुयुत्ता, न एवमनुयुत्तो ति 
दस्सेति । | 

हीनं ति लामकं । गस्मं ति गामवासीनं धम्मं । पोयुज्जनिकं ति 
पुथुजनेहि सेवितन्बं । अनरिय तिन निहोप्षं। न वा अरियेहिं 
सेवितम्बं | अनत्थसल्हितं ति अनत्थसंयुत्तं । अत्तकिलमथानुयोगं 
ति अत्तनो आतापनपरितापनानुयोगं । दुक्खं ति दुक्खयुत्तं, दुक्लमं 
वा। यथा एके समणव्राह्मणा कामघुखट्लिकानुयोगं परिवजञ्जेस्सामा 
ति कायकिलमथं अनुधावन्ति, ततो मुञ्िस्सामाति कामसुखं 
अनुधावन्ति, न एवं भगवा । भगवा पन उभौ एते अन्ते वज्जेत्वा 
या सा "अत्थि, भिक्छवे, मज्भिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा 
चव्खुकरणी “ ति एवं वृत्ता सम्मापटिपत्ति, तमेवपटिपनच्नो । तस्मा 
“न अत्तकिरमथानुयौगं'* तिआदिमाह्‌ । 


[ति -- 1 लोमहाय--रो० । २. परिवारेत्ति-रो० । 
३.३. सम्पत्तसन्तं -रो० । | 
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आधिचेवसिकानं ति अभिचेतसिकानं, कामावचरचित्तानि 
अतिक्षमित्वा ठितानं ति अत्थो। हिहुधप्लशुविहारानं ति 
इमस्मि येव अत्तभावे सुखविहारानं 1 पोटपादसुत्तन्तस्मिजिहं 
सण्पीतिकदुतियञ्छानफक्समापत्ति कथिता । पासादिकसुत्तन्ते सह 
मगगेन विपस्सनापादकञ्छानं । इदसुत्तरसुत्तन्ते चतुत्थञ्छानिकफल- 
समापत्ति । इमस्मि सम्पसादनीये दिद्रुधस्मसुखविहारजञ्छानानि 
कथितानि । निकासलाभी ति यथाकामलाभी । अकिच्छलाभी ति 
अदुक्खलाभी । अकचिश्लाभी ति विपुरुलाभी । 


१३. अनुयोग दानप्वकारवण्णना 


२१. एक्तिस्सा लोकधातुथा (दी ° नि०° ३.८९) ति दससहस्सि- 
रखोकधातुया । तीणि हि खेत्तानि*जातिखेत्तं आणा खेत्तं विसयखेत्तं । 
तत्थ जातिखे्तं नाम दससहस्सी लोकधातु । साहि तथागतस्स 
मातुकुच्छि ओक्कमनकारे निक्छमनकारे सम्बोधिकारे धस्मचक्घप्प- 
वत्तने आयुस द्धा रोस्खजने परिनिब्बाने च कम्पति । कोटिसतसहस्स- 
चकवाक पन आणाचेत्तं नाम । आटानाटियमोरपरित्तधजग्गपरित्त- 
रतनपरित्तादीन जहि एत्थ आणा वत्तति । विख्देक्तस्छ पन परिमाणं 
नत्थि, बुद्धानङ्हि “यावतकं जाणं, तावतकं ञेय्यं, यावतकं ञेय्यं 
ताववकं जाणं, जाणपरियन्तिकं बेय्यं, मे्यपरियन्तिकं बाणं" 
(म० निहे° १५०) ति वचनतो अविसयौ नाम नत्थि । 

इमेसु पन तीसु खेत्तेसु ठपेत्वा इमं चक्षवाकं अज्ज्मि चंक्षवे{ 
बद्धा उप्पजन्ती ति सुत्तं नत्थि, नुप्पञ्चन्ती ति पन अत्थि । तीणि 
पिटकानि विनयपिटकं, सुत्तन्तपिटकं अभिधम्पपिटकं । तिस्सो 
सङ्वातियो सहाकस्सपत्थेरस्स सङ्खीति, यसत्थेरस्स सद्धीति, 
मोग्गक्पुत्ततिस्सत्थेरस्स सद्धीती त्ति। इमा तिस्सो सङ्गीतियो 
आरुख्ठहे तेपिटके बुद्धव चने इमं चक्वा मुखित्वा अज्जल्य बुद्धा 
उप्पनन्ती" ति सुत्तं नत्थि, नुप्पजन्ती ति पन अत्थि । 


१. लोकवेत्तानि-रो० । 
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अवुञ्वं अचरिमं ति अपुरे अपच्छा एकतो नुप्पजलन्ती, पुरे वा 
पच्छा वा उप्पजन्ती ति वृत्तं होति! तल्थ बौधिपल्लङ्कुं “बोधि 
अपत्वा न उद्रहिस्सामी" ति निसिच्नकालतो पदाय याव मातुकुच््छिरिमि 
पटिसन्धिषगहणं, ताव पञ्बे ति न वेदितब्बं । वौधिसत्तस्स हि 
पटिन्धिग्गहणे दससहस्सचक्षवाव्ठ्कम्पनेनेव खेत्तपरिग्गहौ कतो । 
अञ्जस्स बृद्धस्स उप्पत्तिपि निवारिता होति । परिनिब्बानतीो पटायं 
च याव सासपमत्तापि धातुयो तिटरनिति, ताव पच्छाति न वेदितवब्बं ।. 
8.82 धातुसु हि ठितासु बुद्धापि ठिताव हौन्ति। तस्मा एत्थन्तरे अञ्जस्स 
नुद्धस्स उप्पत्ति निवारिताव होति। धातुपरिनिब्वाने पन जाते 

10 अजञ्जस्स बुद्धस्स उप्पत्ति न निवारिता । 


| 





१४. तिविटकञन्तरधानकथा 


तीणि अन्तरधानानि नाम परियत्तिञन्तरधानं, पटिवेधअन्त रधानं, 
पटिपत्तिअन्तरधानं ति। तत्थ पररियत्ती ति तीणि पिटकानि । 
परिवेधौ ति सच्रप्पटिवेधो । षपटिपत्ती ति पटिपदा । तत्थ पटिवेधो च॑ 
पटिपत्ति च होततिपिन होतिपि! एकस्मिञ््हि काले पटिवेधकरा 

15 भिक्खू बहू होन्ति, एस भिक्खु पुथुज्नो ति अङ्करि पसारेत्वा दस्सेतब्वा 
होति । इमस्मि येव दीपे एकवारं पुथुजन भिक्खु नाम नाहोति। 
परिपत्तिपूरकापि कदाचि बहू होन्ति, कदाचि अप्पा । इति पटिवेधो 

च पटिपत्ति च होतिपिन होति पि) साकस्षनद्ितिया पन परियत्ति 
पमाणं । पण्डितो हि तेपिटकं यत्वा द्वेपि परेति । 





20 यथा अम्हाकं बोधि्त्तौ आव्यारस्स सन्तिके पश्चाभिज्ा सत्त 
च समापत्तियो निन्बत्तत्वा नेवसज्बानासञ्जायतनसमापत्तिया 
परिकम्मं पुच्छिं। सोन जानामीति आह्‌ । ततो उदकस्स सन्तिकं 
गन्तवा अधिगतविषेसं भंसन्दित्वा नैवसल्बानासल्जायतनस्स परिकम्मं 
पुच्छं । सो आचिकिख । तस्स वचनसमनन्तरमेव महासत्तो तं कान 


१. रो० पोत्थके नट्थि | 
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सम्पादेसि । एवमेव पञ्जवा भिक्खु परियत्ति सुत्वा दवेपि पुरेति । 
तस्मा परियत्तिया हिताय सासनं छितं होति। यदा पन सा अन्तर- 
धायति, तदा पठमं अभिधम्मपिटक्‌ नस्सति । तत्थ पदानं सब्बपठमं 

अन्तरधायति । अनुक्मेन पच्छा धम्मसङ्खहौ। तस्मि अन्तरहिने 
इतरेसु दरीसु पिटकेसु ठितेसुपि सासनं ठितमेव होति । 


तत्थ सुत्तन्तपिटके अन्तरधायमाने पठ्मं अङ्खत्तरनिकायो 
एकादसकती पट्ाय याव एकका अन्तरधायत्ि । तदनन्तरं संयुत्त- 
निकायो चक्पेय्यारुतो पदाय यावं ओधतरणा अन्तरधायति । 
तदनन्तरं मज्मिमनिकायो इन्द्रियमावनतो पट्ाय याव मृल्परियाया 
अन्तरधायति । तदनन्तरं दीघनिकायो दसुत्तरतौ पट्राय याव 
ब्रहमजाला अन्तरधायति । एकिस्सापि द्िन्नम्पि गाथानं पृच्छा अद्धानं 
गच्छति, सासनं धारेतु न सक्षोति, सभियपुच्ा आल्टवकपुच्छा विय 
च | एता किर कस्सपवृद्धकाकलिका अन्तरा सासनं धारेतु 
नासर्विखसु । 


दीसु पन पिटकेसु अन्तरहितेसुपि विनयपिध्के ठिते सासनं 
तिटुति । परिवा रकंखन्धक्ेषु अन्तर हितेसु उभतो विभङ्खं ठिते ठितमेव 
होति । उभतोविभङ्खं अन्तरहिते मातिकायपि छिताय हितमेव हौति। 
मातिकाय अन्तरहिताय पात्िमोवखपन्बलाउपसम्पदासु ठितासुष 
सासनं तिटरति । लिङ अद्धानं गच्छति । सेतवत्थसमणवंसो पन 
कस्सपवुदढधकाकुतो पट्राय सासनं धारेतु नासविख । पटिक्लम्मभिदापत्तहि 
वस्ससहस्सं अदासि । छचिभिञ्जेहि वस्ससहस्सं । तेविज्जहि 
वस्ससहस्सं । सुक्वविपस्सकेहि वस्ससहस्सं । पातिमोक्वेहि 
वस्ससहस्सं अट्ासि । पच्िसकंस्स पन सच्चप्पटिवेधतो पच्छिमकस्स 
सीलभेदतो पदाय सासनं ओसक्षितं नाम होति । ततो पदाय अज्नस्स 
बुद्धस्स उप्पत्ति न निवारिता । 


१. रो० पोत्थके नल्थि। २, वारिता-रो०। 
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१५. सास्तरअन्तरहितकण्णन 


तीणि परिनिव्वानानि नाम किटेसपरिनिव्बानं खन्धपरिनिव्बानं 
धातुपरिनिब्बानं ति । तत्थ किरेसपरिनिन्बानं बोधिपल्लङ्कं अहोसि । 
खन्धपरिनिब्बान कुञिनारायं । धातुपरिनिब्बानं अनागते भविस्यति । 
सासनस्स किर ओसक्षनकारे इमस्मि त्तस्बपणिदीपे धातुयौ 
5 सचिपतित्वा महाचेतियं गमिस्सत्ति। महाचेतियती बगदीपे 
राजायतनचेतियं । ततौ महाबोधिपव्लद्कुः गमिस्सन्ति।! नाग 
भवनतोपि देवलोकतो पि ब्रह्मलोकतोपि धातुयो हाबोधिपल्लङ्कु 
मेव गसिस्सन्ति । सासपमततापि घातुयो न अन्तराः नस्सिस्सन्तिर। 
सञ्बधातुयौ महाबोधिपल्लङ्कु रासिभूता सुवण्णवखन्धौ दियं एकर्घना 

10 हुत्वा छन्बण्णरस्मियो विस्सज्जेस्सन्ति । 





२. 900 ता दससहस्सिलोकधातु फरिस्सत्ति। ततो दससहस्सचक्छवाव्छ- 
देवता सन्निपतित्वा “अन सत्था परिनिब्बात्ति, अल सासनं ओसकति, 
पच्छिमदस्सनं दानि इदं अम्हाक"' ति दसबलस्स परिनिब्बुतदिवसतौ 

४8.84 महन्ततरं कारञ्जं करिस्सन्ति । ठपेत्वा अनागामिलीणासवे अवसेसा 

15 सकभावेनः सन्धारेतु * न पव्िखस्सन्ति । धातुसु तेजोधातु उटरहित्वा 
याव ब्रहाखोका उग्गच्दिस्सति। सासपमत्तायपि धातुया सति 
एकजाला+ भविस्सषति । धातुसु परियादानं गतासु उपच्द्धिलिस्सति । 
एवं महन्तं आनुभावं दस्सेत्वा धातुसु अन्तरहितासु सासनं अन्तरदहितं 
नाम होति । 





20 यावन एवं अन्तरधायति, ताव भचरिमं नाम होति । एवं 
अपुञ्वं अचरिमं उप्पज्जेय्यु, नेतं ठानं विलति ! द्स्मा पन अपुञ्बं 
अचरिमं नुप्पजन्ती ति ? अनच्छरियत्ता । बुद्धा हि अच्छरियमनुस्सा । 
यथाह -- “एकपुग्गलो, भिक्लवे, लोके उप्पलमानौ उप्पज्ति 


१, अन्तरायं-रो० । २. नसिस्सत्ति-रो० । 
३० सभावेन--रो० । ४. सण्ठातु --रौो०। 
५. एकजालो--रो० । 
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अच्छरियमनुस्सो । कतमौ एकपुग्गलो ? तथागतो अरहं सम्मा- 
सम्बुद्धो" (अं० नि० १.२२) ति। यदिचद्ेवा चत्तारो वा अद्र 
वा सौव्छस वा एकतो उप्पज्जेय्यु , अनच्छंरिया भवेय्यु । एकस्मिञिह्‌ 
विहारे ह्वित्न चेतियानस्पि काभसक्षारो उव्ठारोन होति । सिक्छूपि 
बहु ताय न अच्छरिया जाता, एवं बुद्धापि भवेय्यु, तस्मा नुप्पनन्ति । 


देसनाय च विसेक्षाभावतो। यच्हि सतिपट्वानादिभेदं धम्मं एको ` 


देसेति । अञ्जेन उप्पजित्वापि सौव देसेतनब्नो सिया, ततो 
अनच्छरियो सिया । एकर्िम पन धम्मं देसेन्ते देसनापि अच्छरिया 
होति, विवादाभावतो च। बहुसु हि बुद्धसु उप्पन्नेसु बहुन 
आचरियानं अन्तेवासिका विय अम्हाक बुद्धो पासादिको, अम्हाक 
बुद्धो मधुरस्सरो लाभी पुल्जवा ति विवदेय्यु | तस्मापि एवं 
नुप्पलन्ति । अपि चैतं कारणं भिकिन्दरनञ्जापि प्रन नागसेनत्थेरेन 
वित्थारितमेवं । वुत्तञ्हि तत्य 
भन्ते, नागसेन, भासितस्पि हेवं भगवता “अद्रानमेत, भिक्खवे, 

अनवकासो, यं एकिस्सा लोकधातुया दं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा 
अपुज्बं अचरिमं उप्पज्जेय्यु, नेतं ठानं विनती” ति। देसयन्ता! 
च, भन्ते नागसेन, सब्बेपि तथागता सत्ततिस बोधिपकिखये धम्मे 
देसेन्ति, कथयमाना च चत्तारि अरियसच्चानि कथेन्ति, सिक्लापेन्ता 
च तीसु सिक्लासु सिक्खापेन्ति, अनुसासमाना च अप्पमादप्पटिपत्तियं 
अनुसासन्ति । यदि, भन्ते नागसेन, सब्बेसम्पि तथागतानं एका 
देसनार एका कथा एकसिक्लारे एकानुसासनी", केन कारणेन द्र 
तथागता एकवखणे नुप्पननन्ति । एकेनपि ताव बुद्धुप्पादेन अयं खोक 
ओभासजातो, यदि दु्तियो बुद्धो भवेय्य, द्विन्नं पभाय अयं लोकौ 
भिय्योसोमत्ताय ओभासजातो भवेय्य, ओवदमाना"^ चद तथागता 
सुखं ओवदेय्यु , अनुसासमाना च सुखं अनुसासेय्यु , तत्थ मे कारणं 
देसेहि, यथाहं निस्संसयो भवेय्यं" ति । 

१. देपेन्ता-रो° । २. एको उहेसो-रो० । 

३. एकसिक्!पद-रो० । ४, एकानुसतिथन्=रो° । 

५ भोवदन्ता--रो०। 
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ददत ` सुसङ्खलविलासिनी 


अयं, सहा राज, दससहस्सी लोकधातु एकबुद्धधारणी, एकस्सेव 
तथागतस्स गुणं धारेति, यदि दुत्तियो बुद्धो उप्पञ्जेथ्य, नाय 
दससहस्सी लोकधातु धारेय्य, चलेय्यं कम्पेय्य नसेय्य अोणसेय्य 
~ विनसेय्य विकिरेय्य विधमेय्य विद्धसेय्य, न॒ ठानमुपगच्छेय्य । 


यथा, महाराज, नावा एकपुरिससन्धारणी१ भवेय, एकपरि षै 
अभिरूच्ट्हे सा नावार्‌ समुपादिका भवेय, अथ दुततियो पुरिस 
आगनच्छेय्य तादिसो आयुना वण्णेन वथेन पमाणेन किसथूलन 
सब्बद्धपचद्धेन, सो तं नावं अभिषूहैय्य, अपिनु सा, महाराज नार्वा 
द्वि्तम्पि धारेय्या ति ? न हि, भन्ते, चटेय्य कम्पेग्य नसेय्य ओणमेय्य 


10 विनमेय्य विकिरेय्य विधमेग्य, विद्धस्य, न ठनमुपगच्छेथ्य ओसीदेय्य 


19 


उदके ति। एवमेव, खौ महाराज, अयं दससहस्सी लोकधातु 
एकबुद्धधारणी, एकस्सेव तथागतस्स गुणं धारेति, यदि दुत्तियो बुद्धी 
उप्पज्जेय्य, नायं दससहस्सी लोकधातु धारेथ्य ...पे० .-.-नं 
ठानमुपगच्छेय्य । 


यथा वा पन महाराज पुरिसो यावदत्थं भोजनं भुञ्जेय्य छादेन्तं 
याव कण्ठमभिपूरयित्वा, सो धातो पीणितो परिपुण्णौ निरन्तरौ 
तन्दीकृतो अनोणमितदण्डजातो पूनदेव तावतकं भोजनं भुञ्जेय्य, 
अपिनुखो सो, महाराज, पुरिसो सुखितो भवेय्याति ? नर्दः 
भन्ते । सरकं भृत्तोव मर्या ति; एवमेव, खो महाराज, अयं 


ए. 902 20 दससहस्सी लोकधातु एकबुद्धधारणी. . -पे०...न ठानमुपगच्छेय्या ति । 


किंनु खो, भन्ते नागसेन, अत्तिधम्मभारेन पथवी चलती ति ! 
इध, महाराज, द्रं सकटा रतनपुरिता भवेय्यु याव मुखसमः 
एकस्मा सकटतो रतनं गहेत्वा एकस्मि सकटे आकिरेथ्यु , अपितु 
खो तं महाराज सकटं द्विच्म्पि सकटानं रतनं धारेय्याति?न हि, 


१. ° सन्तारणी-रो०। २. रो० पोत्थके नत्थि। 


६३. सूुखो--रो० । 





॑ 
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सस्पसादनीयसुत्तवण्णना २२६ 


भन्ते, नाभिपि तस्स फलेथ्य, अरापि तस्स भिञ्जेय्यु, नेमिपिर तस्स 
गोपतेय्य१, अक्खोपि तस्स भिच्जेय्याति। किंनु खो, महाराज, 
अतिरतनभारेन सकटं भिलती ति ? आम, भन्ते, ति । एवमेव, खो 
महाराज, अत्तिधस्मभारेन पथवी चरति । 


अपिच, महाराज, इमं कारणं बुदधबल्परिदीपनाय भओसारितं 
अञ्ञस्पि तत्थ अतिरूपंर कारणं सुणोहि, येन कारणेन द्वे सम्मासम्बुद्धा 
एकक्खणे नुप्पल्नन्ति । यदि, महाराज दं सम्मासम्बुद्धा एककंखणे 
उप्पञ्जेय्यु, तेसं* परिसाय विवादो उप्पञ्जेय्य " तुम्हाक बुद्धौ 
जम्हाक बुद्धो" ति, उभतौो पक्खजाता भवेय्यु ॥ यथा, महाराज, 
दिन्नं बरूवासच्ानं परिसाय विवादो उप्पज्जेथ्यः ^“तुम्हाकं अमनच्वौ 
अम्हाकं अमनो ति, उभतो पक्वजाता होन्ति, एवमेव, खी 
महाराज, यदि द्रं सम्मासमभ्बुद्धा एकवखणे उप्पज्जेय्यु , तेसं परिसाय 
विवादो उप्पज्जेय्य “^तुम्हाकं बुद्धो, अम्हाकं बुद्धो ति, उभतौ 
पव्खजाता भवेय्यु । इदं ताव, महाराज, एकं कारणं, येन कारणेन 
द सम्मासम्बुद्धा एकक्णे नुप्पज्नन्ति । अपरम्पि, महा राज, उत्तरं 
कारणं सुणोहि, येन कारणेन द्र सम्भासम्बुद्धा एकक्खणे नुप्पजन्ति । 
यदि, महाराज, दवं सम्मासम्बुद्धा एक्क्खणे उप्पज्जेय्यु , ““अग्गो 
बुद्धो!" ति यं वचनं, तं मिच्छा भवेय्य, “जेट बुद्धो ति, सेदो बुद्धो 
ति, विसिष्रौ बुद्धो ति, उत्तमो बुद्धौ ति, पवरो बुद्धौ ति, असमौ 
बुद्धो ति, असमसमो बुद्धो ति, अप्पटिमो बुद्धो ति, अप्पटिभागो बुद्धी 
ति, अप्पटिपुग्गखो बुद्धो ति यं वचनं, तं मिच्छा भवेय्य । इमम्पि 
लो त्वं, महाराज, कारणं अत्थतो सम्पटिच्छ, येन कारणेन द्र 
सम्पासम्बुद्धा एकव्खणे नुप्पनन्ति । 


१-१. री° प्यके न्थ । २. अभिरूपं -- रो० 
३. रो० पोटथके नत्थि । ४. रो० पोत्थके नत्थि । 
५. अम्हाकं-रो० । ६. उष्पज्जतिन=रो० । 


७. रो० पोत्थके नत्थि । ८-५, इदं पठमं कारणं सुणोहि-रो०। 
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२३० सुम ङ्खलंविलासिनी 


अपिच वो, महाराज, बुद्धानं भगवन्तानं! सभावपकति एसा, 
यं एकोयेव बुद्धो लोके उप्पन्ति । कस्मा कारणा ? महन्तताय 
सञ्बज्जुबुद्धगुणानं, यं अञ्जम्पिः महाराज महन्तं होति, तं एकयेव 
होति । पथवी, महाराज, महन्ती, सा एकायेव । सागरो महन्तो 
5 सो एकोयेव । चिनेर गिरिराजा२ महन्तो, सो एकोयेव । आकासो 
महन्तो, सो एकोयेव । सक्तो महन्तो, सो एकोयेवं । सारो महन्तो, 
सो एकोयेव 1 महाब्रह्मा महन्तो, सो एकायेव । तथागत अरहं 
सम्मासम्बुद्धो महन्तो, सो एकोयेव लोकस्मि* । यत्थ ते उप्पललन्ति, 
तत्थ अज्ञेसं ओकासो न होति। तस्मा, महाराज, तथागतो 
10 अरहु सम्मासम्बुद्धो एकोयेव खोके उप्पजती ति। सुक्थितो, भन्ते 
नागसेन, पञ ओपम्मेहि कारणेही ति । 
धस्पस्त चानुधम्मं ति नवविधस्स लोकुत्तरधम्मस्स अनुधम्मं 
पूञ्बभागप्पटिपदं | सहूधन्सिको ति सकारणो । बादाचुवाद्ो ति 
वादोयेव । 





१६. अच्छरियअन्भुतवण्णना 


४९ २२. आधच्सा उडायौ ति तयो थेरा उदायी नाम--ल् दायी, 
काव्छ दायी, सहाउदायी ति। इध महाउदायौ अधिप्पेतो । तस्स 
किर इमं सुत्तं आदितो पद्राय याव परियीसाना सुणन्तस्स | 
अन्भन्तरे पञ्चवण्णा पीति उप्पज्ित्वा पादपिद्िती सीक्षमत्थक | 

गच्छति, सीसमत्थकतो पादपिद्टि आगच्छति, उभतो पडाय मञ्भं | 

20 ओतरति, मज्छतो पद्वाय उभतो गच्छंति। सो निरन्तर पतिया 
फुटसरीरोः बर्वसोमनस्सेन दसबरस्स गुणं कंथेन्तो अच्छारथं भन्ते 





तिञादिमाह्‌ । अष्थिच्छता ति नित्तण्हता । सन्बु्टुता ति चतुमु | 
१. रो० पोत्थके नल्थि । २. रो० पोत्यके नस्थि । | 
३. सेदटो--रो० । ४-४. रो० पोत्थके नस्थि । | 
५. रो० पौत्थके नत्थि। ६. रो० '“ोद्थके नल्थि । 


७, ° हटवा --रो० । 








सभ्पसादनीथेयुत्तवण्णनां २३१ 


¬ पचचचयेसु तीहाकारेहि सन्तोसो 1 सल्लेखता ति सञ्वकिञरेखानं 8. 88 
सल्लिखितभावो | यन्न हि नापरा ति यो नाम। न अच्तानं 
पातुकरिस्सती ति अत्तनो गुणे न आवि करिस्सति। पटाकं 
परिहरेथ्युः ति “को अम्हेहिं सदिसो अत्थी"' ति वदन्ता पटाक 
उदिखपित्वा नाब्ठन्दं विचरेय्यु । 

वस्व खो स्वं उदायि तयागतल्स अप्पिच्छता ति परस्स उदायि 
यादिसौ तथागतस्स अप्पिच्छंता ति येरस्स वचनं सम्पटिच्छन्तोः 
आह । किं पन भगवा नेव अत्तानं पातुकरोति, न अत्तनौ गुणं 
कथेती ति चे? न, न कथेति । अपिच्छतादीहि कथेतव्वं, चौवरा- 
दिहेतु' न कथेति 1 तेनेवाह-"भस्स खो त्वं, उदायि, तथागतस्सः 
अप्पिच्छता" ति आदि । बुञ्भनकसत्तं पन आभम्म वेनेय्यवसेन 
कथेति । यथाह~ 

“न्त चे आचरियो अत्थि, सदिसौ मेन विलति। 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि मे पदिपुग्मले" 
| (म० व० १२) ति॥. 

एवं तथागतस्स॒ गुणदीपिका बहु गाधापि सुत्तन्तापि 
वित्थारेतञ्बा । 

२३. अभिक्षणं भासे्यासती ( दी ० नि० ३.९० ) ति पुनप्पुनं 
भासेय्यासि !\ पुञ्बण्डसमयेर मे कथितं तिमा मज्छन्हिकादीसुन 
केथयित्य । अल वामे कथितं तिमा परदिवसादीसु न कृथयित्था 
ति अल्थो। पवेदेी ति कथेसि। इभस्छं वेय्याकरमस्ा ति 
निग्गाथकन्ता इदं सुत्तं “वेय्याकरणं'' ति वृत्तं । अधिवचनं ति 
नामं । इदं पन “दति हिद" ति पट्राय पदं सङ्धीतिकारेहि स्पितं । 
सेसं सन्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


९.00. 
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20 


सम्पसादनीययुत्तवण्णना निदिता । 


१. पटिष्डछन्तो-रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि । 
३. पव्बण्हे--रो० । 
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(६) वासखादिकसुत्तवण्णना 


११. निगण्डनाटवुत्तकालद्ड्िरियवण्णना 


१. एवं मे सुतं (दीण० नि० ३.९१) ति पासादिकसुत्तं | तत्राय 
मनुत्तानपदवण्णना | वेधंञ्जा चाम सक्या ति धनुर्हि कतसिक्खा 
वेधजञ्ञनासका एके* सक्या । तैसं अल्वंदने षासादे ति तेसं अम्बवने 
सिप्पं उग्गण्हुत्थाय कती दीघवपासादो अत्थि, तत्थ विहरति । 
अधना कालङ्कतो ति सम्पति कालङ्कतो | हधिकजाता ति 
देज्णजाता, द्वेभागा जाता । भण्डनादीद्ु भण्डनं पुञ्बभागकलहो, तं 
दण्डादानादिवसेनर पण्णत्तिवीतिक्षमवसेन" च वडिति कलहो । "न त्वं 
इमं धम्मविनयं आजानासी'' तिओआदिना नयेन विरुद्धवचनं चिबादो। 
वितुदन्ता ति विज्छन्ता। सहिते ति मम वचनं अत्थसज्हितं । 
अधिचिण्णं ते विषरावत्तं ति यं तव अधिचिण्णं चिरकालासेवनवसेन 
पगणं, तं मम वादं आगम्म निवत्तं } आरोपितो तै बादोति तुय्ुं 
उपरि मया दोसो आरोपितो । चर वादव्य मोक्खाशा ति भत्तपुटं आदाय 
तं तं उपसङ्कमित्वा वादप्पमोक्खत्थाय उत्तरि परियेसमानो विचर | 
निन्बेठेह्ि वा ति अथवा मया आरोपितदोसती अत्तानं सोचेहि। 
सचे पहौती ति सचे सक्षोसि | वधौषेवा ति मरणमेव | नाटप्िथेचू 
ति नाटपुत्तस्स अन्तेवासकेसु । निष्ति्नरू्व१ ति उकृण्ठितसभावा 
अभिवादनादीनिपि न करोन्ति । विरत्तर्पा ति विगतपेमा । 
पटिवानहूण ति तेसं सक्कचकिरियतो निवत्तनसभावा । श्या तं ति 
तथा दुरक्खातादिसभावे धम्मविनये निव्बिच्विरत्तप्पटिवानरूपेहि 
भवितन्बं, तथेव जाता ति अत्थो । रक्तै ति दुक्षथिते । इप्यवेदिते 
ति दुविञ्नापिते। अनुपघमषंवत्तनिके ति रागादीनं उपसमं कातु 


१. एते-रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि । 
२३. आदिवसेन--रौ० । ४, पञ्ञात्ति०-रो०। 
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असमत्थे । भिक्नथूपै ति भिन्दप्पतिद्रं | एत्थ हि नाटपुत्तोव नेसं 
पतिट्द्रुन ूपो । सौ पन भिन्नो मतो । तेन वृत्तं “भिस्रथूपे ति। 
अष्पटिक्षरणं ति तस्सेव अभावेन पटिसरणविरहिते । 


ननु चायं नाटपुत्तौ नाव्ठन्दवासिको, सौ कस्मा पावायं 
काल्ङ्कुतोति? सोकिर उपाकलिना गहपतिना पटिविद्धसच्चेन 
दसि गाथाहि भासिते बुद्धगुणे सुत्वा उण्हं लोहितं च्डसि। अथ नं 
अफासुकं गहत्वा पावं अगमंसु। सो तत्थ काल्मकासि। काकं 
कुरमानो च चिन्तैसि “मम लद्धि अनिय्यानिका सारविरहिता, 
मय ताव नटा, अवसेसजनोपि मा अपायपूरको अहौोसि, सचे पनाह 
मम सासनं अनिय्यानिक' ति वक्लामि, न सहहिस्सन्ति, यंनूनाहं 
देपि जने न एकनीहारेन उग्गण्हापेय्य, ते समच्चयेन अल्जमन्ञं 
विवदिस्सन्ति, सत्था तं विवादं पटिच एकं धम्मकथं कथेस्सति, 
ततो ते सासनस्स महन्तभावं जानिस्सन्ती"त्ति। 


अथं नं एको अन्तेवासिको उपस द्धमित्वा आह “भन्ते तुम्हे 
दुज्बला, सथ्हम्पि इमस्मसि धम्मे सारं आचिक्वथ, आचरियप्पमाणं"" 
ति । “'आवुसो, त्वं ममचयेन सस्सतं ति गण्हेय्यासी" ति 1 अपरोपि 
उपस ङ्कमि, तं उच्छेदं गण्हापेसि । एवं दपि जने एकृरुद्धिके अकत्वा 
बहू नानानीहारेन उग्गण्हापेत्वा काल्मकासि । ते तस्स सरीरकिच्चं 
कृत्वा सचिपतित्वा अज्जमजञ्जं पुच्छिसु “कस्सावृसो, आचरियो सार 
आचिक्खी"" ति? एकौ उद्रहित्वा मण्डं ति आह । किं आचिक्ली 
ति ? सस्सतं ति । अपरो तं पटिबाहित्वा “मय्हं सारं आचिक्खी"" 
ति आह्‌ । एवं सञ्बे “"मण्हुं सारं आचिक्खि, अहं जेदरकोः ति 
अजञ्जमज्ञं विवादं बहत्वा अक्नोसे चेव परिभासे चं हत्थपादप्प- 
हारादीनि च पवत्तेत्वा एकमग्गेन दे अगच्छन्ता नानादिसासु 
पकमिसु । 


२. अथ खो चन्दो समणहसोत्ि अयं भेरौ धम्मसेनापत्तिस्स 
क(नदुभातिकौ । तं भिक्ख्‌ अनुपसम्पघ्नकाले “चन्दो समणहेसो” ति 


9 


६: । । 
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२४ सुमद्धलविला्धिनी 
समुदाचरित्वा येरकाछेपि , तथेव समुदाचरिसु । तेन वृत्तं -“चुन्दो 
समणुहेसो” ति । | 

“पावायं वस्संवष्रौ येन सामगामो, येनायस्मा आनन्दौ 
तेनुपसङ्कमी" ति कस्मा उपसङ्धमि ? नाटपृत्ते किर कालद्धुते 
जम्बुदीपे मनुस्सा तत्थ तत्थ कथं पवत्तथिसु “'निगण्ठो नाटपुक्तो एकी 
सत्था ति पञ्जायित्थ, तस्स कालं किरियाय सावकानं एवरूपो 
विवादो जातो । समणो पन गोतमो जम्बुदीपे चन्दो विय सूरियी 
विय च पाकटो, सावकापिस्स पाकटायेव । कीदिसो नु खो समण 
गोतमे परिनिव्वृते सावकानं विवादो भविस्सती"ति। थेरोतं कथ 
सुत्वा चिन्तेसि “दमं कथं गहेत्वा दसबल्स्स आरोचेस्सामि, सत्था 
एतं अदरप्पत्ति कत्वा एकं देसनं कथेस्सती'' ति । सो निक्खसित्वा येन 
सामगामो, येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि । 

सामगामो ति सामकानं उस्सन्नत्ता तस्स गामस्स नामं । 
येनायस्ना आनन्दो ति उनजुमेव भगवतो सन्तिकं अगन्त्वा येनस्स 
उपज्छायो आयस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कुमि । 


बुद्धकाठे किर सारिपुत्तत्थेरो च आनन्दत्थेरो चं अज्जमञ्जं 
ममाधिसु। सारिपुकत्तत्थेरो (मया कातब्बं सत्थु उपदानं करोती" 
ति आनन्दत्थेरं ममायि। आनन्दत्थेरो “भगवतो सावकानं अग्गो 
ति सारिपृत्तत्थेरं ममायि 1 कुलदारके च पञ्बाजेत्वा सारिपृत्तत्थेरस्स 
सन्तिके उप्म गण्हापेसि । सारिपुत्त्थेरोपि तथेव अकासि । एर्व 
एकमेकेन अत्तनो पत्तचीवरं दत्वा पव्बाजेत्वा उपञ्मं गण्डापितानि 
पश्च पश्च भिक्खुसतानि अहेसु । आयस्मा आनन्दो प्रणीतानि 
चीवरादीनिपि कभित्वा थेरस्स अदासिः। 


१. रो० पोत्थके नट्थि । २. देति--रो०। 


= ^ ^ 


॥ "नं + # ॥ भक 
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२. धम्मरतनपुजा 


एको किर ब्राह्मणो चिन्तेसि ““बुद्धरतनस्स च संघरतनस्स च 
पूजा९ पञ्जायति, कथंनु खो धम्मरतनं पूजितं होती''ति? सो 
भगवन्तं उपस ङ्कमित्वा एतमत्थंर पुच्छि। भगवा आह “सचेपि 
ब्राहमण धम्मरतनं पूजेतुकामो, एकं बहुस्सुतं पुजेही'" ति । बहुस्युत, 
भन्ते, आचिक्खथा ति । भिक्खुसंघं पुच्छा ति । सो भिक्खुसंघ उपः 
स _्कुमित्वा “"बहुस्सुतं, भन्ते, आचिक्खथा” ति आहु । आनन्दत्थेरो 
ब्राहाणा ति । ब्राह्मणो भेर सहस्सग्बनिकेनरे तिचीवरेन पूजेसि । थेरो 
तं गहेत्वा भगवतो सन्तिकं अगमासि । भगवां "कुतो, आनन्द, कड" 
ति आह ? एकेन, भन्ते, ब्राह्मणेन दिन्नं । इद पनाह आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स दातुकामो ति। देहि आनन्दा ति। चारिकं पक्षन्तो 
भन्ते ति । आगतकाले देही ति, सिक्लापदं भन्ते, पञ्ञत्तं ति । कदा 
पन सारिपुक्तो आगमिस्सती ति? दसाहमत्तेन भन्ते ति । 
“अनुजानामि, आनन्द, दसाहपरमं अत्तिरेकचीवरं निक्लिपितु 
ति सिक्खापद पञ्जापेसि । | 

सारिपुत्तत्थेरोपि तथेव यं किञ्चि मनप लभति, तं आनन्दत्थेरस्स 
देति । सो इमम्पि अत्तनो कनिदट्रुभातिकं थेरस्सेव सद्धिविहारिक 
अदासि । तेन वृत्तं “येनस्स उपञ्छायो आयस्मा आनन्दो तेतुपसङकमी'' 
ति । एवं किरस्स अहोसि “'उपञज्मायो मै महापज्मो, सो इमं कथं 
सत्थु आरोचेस्सति, अथ सत्था तदनुरूप धम्मं देसेस्सती'' ति । 


९२. 908 


15 3. 92 


कथापाभतं ति कथाय मूलं । मूरलिह "पाभतं* ति वुचति । यथाह्‌- 20 


‹'अप्पकेनापि सेधावी, पाभतेन विचक्खणो । 
समुद्ापेति अत्तानं, अणु अग्गिवं सन्धम'' 
(जा० १.४) ति ॥। 


१. पीया--रो० । २. तं~-रो ० 
१, पहस्स॒रधनकेन्‌ ~~ रो ° । 
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२३६ सुमङ्खल विलासिनी 


भगवन्तं दस्वनाया ति भगवन्तं दस्सनत्थाय। कि पनानेनः 
भगवा न दिद्रपुव्बौ ति?नोन दिद्रपुञ्बो | अयच््हि आयस्मा दिवा 
नव वारे, रत्ति नव वारे ति एकाहं अद्भारस् वारे उपट्नमेव गच्छति| 
दिवसस्स पन सत्तवारं वा सहस्सवारं वा गन्तुकामो स्षमानोपि न 
अकारणा गच्छति, एक पञ्ह्द्धारं गहेत्वा व गच्छति । सोतं दिवसं 
तेन कथापाभतेन गन्तुकामो एवमाह्‌ । 


३. अतम्मासस्बुद्धप्पवेदितधर्सविनेयवण्णना 


३. एवं हैतं चन्द होती ( दी० नि० ३.९२) ति भगवा 
आनन्दत्थेरेन आरोचितेपि यस्मा न आनन्दत्थेरोर इमिस्सा कथायं 
सासिको, चुन्दत्थेरो पन सामिको । सोव तस्सा आदिमज्छपरियौसानं 
जानाति । तस्मा भगवा तेन सदधि कथेन्तो एवं हतं, चुन्द, होती" 
तिआदिमाह्‌ । तस्सत्थो- चन्द एवज्टेतं होति दुरक्खातादिसभावे 
धम्मविनये सावका द्वेधिकजाता भण्डनादीनि कत्वा मुखसत्तीहि 
पितुदन्ता विहरन्ति । 

ददानि यस्मा अनिय्यानिकसासनेनेव निय्यानिकसासनं पाकटं 
होति, तस्मा आदितो अनिय्यानिकस्ासनमेव दस्सेन्तो इध चुन्व 
चत्था चहोत्ति असम्माघम्बुद्धो तिञदिमाह। तत्थ वोक्कस्म च 
म्ह! धम्मा वत्तती ति न निरन्तरं पुरेति, ओक्षमित्वा ओक्षमित्वा 
अन्तरन्तरं कत्वा वत्तती ति अत्थो । तस्सते आवृसो लाभा ति तस्स 
तुष्टं एते धम्मानुधम्मप्पटिपत्तिजआदयो लाभा। युलद्धं ति 
मनुस्सत्तम्पि ते सुलद्धं । तथा पटिपज्जत्रु ति एवं पटिपनतु । यथा 
ते सत्थारा धम्मो देचिततौ ति येन आकारेन सत्थारा धम्मो कथितो । 
यो च सष्रादपेती ति यो च आचरियो समादपेति । यञ्च समादवेती 
ति थं अन्तेवासि समादपेत्ि। योच समादयितो ति यौ च एवं 
समादपितो अन्तेवाक्षिकौ । यथा आचरियेन समादपितं, तथत्थाय 
पटिपजति । खब्बे तं हि तयोपि ते । एत्थ हि आचरियो समादपितत्ता 


१. तेन-रो० । २, थेरो-रो° । 
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अपुञ्जं पसवति, समादिच्नन्तेवासिको समादिच्त्ता, पटिपन्नको 
पटिपन्नत्ता । तेन वृत्तं -- “सब्बे ते बहु अपुञ्जं पसवन्तीः' ति। 
एतेनुपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितन्बी । 

अपिचेत्थय जायष्दहिपन्लो ति कारणप्पटिपन्चो । जायमाराधेस्ती 
पि कारणं निप्फादेस्सति। वीरिथं आरभती वि अत्तनो दुक्ख- 
निव्वत्तकं वीरियं करोति । वुत्तञ्हेवं “दुरक्ाते, भिक्खवे, धम्मविनये 
यो आरद्धवीरियो, सो दुक्खं विहरति। यो कुसीतो, सौ सुखं 
विहूरती"' (अं० नि° १.३४) ति । 


४. समस्मासम्बुदधप्पवेदितधम्मविनयादिवण्णना 


४. एवं अनिय्यानिकसासनं दस्सेत्वा इदानि निय्यानिकसासनं 
दस्सेन्तो इध पन चन्द सत्था च हीति सञ्मासम्बुद्धोतिआदिमाह । 
तत्थ लिथ्यानिकतो ति मग्गत्थाय फरत्थाय च निय्याति । 


५. वीरियं आरभती ( दी० नि० ३.९३ ) ति अत्तन सुख- 
निषप्फादकं वीरियं आरभति। वृत्तञ्हैतं ^स्वाक्खाते, भिक्खवे, 
धम्मविनये यो कृसीतो, सो दुक्खं विहरति । यो आरद्धवीरियो, सो 
सुखं विहरती” (अं० नि° ३४) ति । 

६. इति भगवा निग्यानिकसासने सम्मापटिपन्नस्स कुलपुत्तस्स 
पसं सं दस्सेत्वा पुन दैसनं वड्‌ न्तो इध चुन्द सत्या च लोके उदपादी 
तिआदिमाह । तत्थ अविञ्जापितत्था ति अबोधितत्था । सञ्बसङ्गाह- 
पदकतं ति सन्बसङ्कहपदेहि कतं, सब्बसङ्गाहिक कतं न होती 
ति अत्थो । “सन्बसङ्गाहपदगतं" तिपि पाठो, न सन्बसङ्गाहपदेसु 
गतं, न एकस ङ्कहजातं ति अत्थो । सप्डाटिहीर्कतं ति निय्यानिक्‌ । 
याव देवमनुस्सेही ति देवलोकतो यावं मनुस्सलोका सुप्पकासितं । 
भरनुतष्यो होती ति अनुतापकसो होति । सत्था च तो लोके ति इदं 
तेसं अनुतापकारदस्सनत्थं वुत्तं । नानृतप्पो होती ति सत्थारं 
आगम्म सावकेहि यं पत्तव्बं, तस्स पत्तत्ता अनुतापकरो न होति । 
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९. थेये ति धिरो थेरकारकेहि धम्मेहि समन्नागतो । ""रत्तञ्ञ्‌"” 
तिआदीनि वृत्तत्थानेव । एतेहि चेपौ (दी० नि० ३.९५) ति 
एतेहि हिरा वृत्ति । 

१०. पत्तयोगक्खेमा ति चतुहि योगेहि खेमत्ता अरहत्तं इध 
योगक्खेमं नाम, तं पत्ताति अत्थो । अलं समक्छातुः सद्धम्मस्सा 
ति सम्मुखा गदहितत्ता अस्स सद्धम्मं सम्मा आचिकिखतु समलत्था । 


११. ्ह्य्चरनो (दौ° नि० २.९६) ति ब्रह्मचरियवास 
वसमाना अरियस्षावका। कासमौगिनो ति गिहिसौतापन्ना । 
(“इद्ध्वा ” तिआदीनि महापरिनिब्बाने वित्थारितानेव । लाभगगय- 
सग्गपत्तं ति काभगञ्चेव यसग्गश्च पत्तं । 


१२. सन्ति खोपनमरे चुन्द एतरहि थरा भिक्व्‌ सावका 
(दी० नि० ३.९७) ति सारिपृत्तमोग्गल्लानादयो भेरा । भि(क्॒नियौ 
ति चेमाथेरीउप्पल्वण्णथेरीञआदयो। उपासका सावका गही 
भओदातवत्थवसना ब्रह्मचारिनो ति चित्तगहुपत्िहत्थकआव्छवकादयो । 


(क) प (त 


कामभोभिनो चूव्अनाथपिण्डिकमहाअनाथपिण्डिकादयो। ब्रह्य 
चारिनियो ति नन्दमातादयो । कामभोगिनियो ति खुउजुत्तरादयो । 


१३. सब्वाकारसस्पन्नं (दी ०नि ० ३.९८) ति सन्बकारणसम्प्रं । 
इदमेव तं ति इदमेव ब्रहाचरियं, इममेव धम्मं सम्मा हेतुना नयेन 
वदमानो वदे्य | उदकास्तृदं ति उदको सुदं । पस्सं न पस्छतीति 
पस्सन्तो न पस्सत्ति। सौ किर इमं पञ्टं महाजनं पुच्छि। तेहि “न 
जानाम, आचरिय, क्थेहि नो” ति वृत्तोसो आह्‌ ““गम्भीरौी अयं 
पञ्टो आहारसप्पाये सति थोकं चिन्तेत्वा सका कथेतु'' ति। 
ततो तेहि चत्तारो मासे महासक्षारे कते तं पञ्ह्‌ कथेन्तो कश्च 
पस्सं न पर्वती तिआदिमाह्‌ । तत्य सषाधुनितितस्ता ति सुट्रनिसि- 
तस्स तिखिणस्स, सुनिसित्तखुरस्स किर तलं पञ्जायति, धारान 
पज्ञायती ति अयमेत्थ अत्थो | 








निन 





पासादि कयुत्तेवेण्णनां २३६ 
५. स्ाथितव्बघस्तादिवण्णना 


१४. सद्धम्भ समागस्मा ति सद्धन्त्वा समागन्त्वा । अत्थेनं 
अश्थं , स्यज्जनेन व्यञ्जनं ति अत्थेन सह अत्थं, व्यञ्जनेनपि सह 
व्ये्नं समानेन्तेही ति अत्यो । सखद्धाथितम्बं ति वाचेतब्ब 
सञ्मायितब्बं। थथयथिदं ब्रह्मचरिथं ति यथा इदं सकं सासन- 
ब्रहाचरियं । 


€, 


| १५. तत्र चे ( दी० नि० ३.९९ ) ति तत्र संघमज्भे, तस्स वा 
भासिते । अत्थञ्चेव निच्छा गण्हाति, व्यञ्जनानि च भिच्छा 
रोवैती ति ""्चत्तारो सतिपद्ाना"' ति एत्थ आरम्मणं “स॒तिपद्ानं'* 

ति अत्थं गण्हाति । “सत्तिपद्वानानी” ति व्यञ्चनं रोपेति । इमस्स 

नु श्वो आवुसो अत्थस्सछाति 'सतियेव सतिपद्रानं” ति | अत्थस्स 10 
““"चत्तारो सतिपद्वाना" ति किंनु खो इमानि व्यज्ञनानि, उदाहु' चत्तारि 
सत्िपद्ानानी ति एतानि, वा व्यञ्जनानि । कतसादि ओवायिकत- 
रानी ति इमस्स अत्थस्स कतमानि व्यञ्जनानि उपपन्तरानि 
अल्लीनतरानि । इमेसन्च व्यञ्जनानं ति '"चतासे सत्तिपद्राना"' 

ति व्य्लनानं “सतियेव सतिपद्वानं'' ति किंनु खो अयं अत्थो, उदाहु '- 
''आरम्मणं सतिपद्रानं"' ति एसो अत्थो ति 7 इमस्स खो आवुसो 
अत्यस्छा ति “आरम्मणं सतिपद्रानं ति इमस्स अत्थस्स । धा 
देव एतानी ति यानि चेव एतानि मया वुत्तानि । थो चेव ठसोति 

यो चेव एस मया वृत्तो । सौ नैव उश्घादेतन्डो ति तुम्हेहि ताव 
सम्मा अत्ये च सम्मा व्यञ्लने च ठातन्बं | सो पन तेव उस्सादेतन्बी, 20 ९.91: 
न अपसादेतन्बो । सञ्नावेतवब्बौ ति जानापेतब्बौो । तस्स च अत्थस्सा 

ति ““खतियेव सतिपद्वानं'' ति अत्थस्स च। तेसन्च व्यञ्जनां ति 
“सत्तिपद्राना” ति म्यञ्चनानं । नि्स्विखा ति निसामनत्थं 
धारणत्थं । इमिना नयेन सब्बवारेसु अत्थौ वैदितव्बो । 


तदिसं ति तुम्हादिसं । अत्थुषेतं ति अत्थन उपेतं अत्थस्स 25 
विज्जातारं  व्यञ्जनुपेतं ति व्यजनेहि उपेतं ब्यञ्जनानं विञ्जातार। 
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एवं एतं भिक्खु पसंसथ । एसौ हि भिक न तुम्हाक्‌ पावको नाम, 
जुद्धो नाम एस चुन्दा ति। इति भगवा बहुस्सुतं भिक्खु' अत्तनौ 
ठाने ठपेसि१। 

६. वकच्चयानुञ्जातकारगाहिवण्नणना 


१८. इदानि ततोपि उत्तरितरं देसनं वङ्न्तौ न वो अहं चुल्‌ 
(दी० नि० २३.१००) तिआदिमाह । तत्थ दिदुधसम्मिका आसवा नाम 
इधलोकं पचयहेतु उप्पलल्नका आसवा । सम्परायिका आसवा नाम 
परलोके भण्डनहेतु उप्पल्ननका आसवा । संवराथ्ा तियथातेन 
पविसन्ति, एवं पिदहनाय । पटिघाताया ति मृक्वातेन पटिहुननाय । 
अलं वो तं यावदेव सीतस्व पटिघाताया ति तं तुम्हाक सीतस्स 
पटिघाताय समत्थं । इदं वृत्तं होति, यं वौ सहा चीवरं अनुञ्जातं, 
तं पारुपित्वा दप्पं वा मानं वा कुरुमाना विहुरिस्सथा ति न 
अनुञ्जातं, तं पारुपित्वा सीतप्पटिवातादीनि कत्वा सुखं समणधम्मं 
योनिसो मनसिकारं करिस्सथा ति अनुज्ञातं । यथाच चीवरं, एवं 
पिण्डपातादयोपि । अनुपदसंवण्णना पनेत्थ चलिसुद्धिमग्ने वृत्तनयेनेव 
वेदितन्बा । 

७. सुखत्लिकानुयोगादिवण्गसां 

१९. सुखह्लिक्तानुयोगं (दी० नि० ३.१०१) ति सुखल्कियनानु- 
योगं, सुखसेवनाधिमुत्तं ति अत्थो । सुखेती ति सुखितं करोति । 
पीणेती ति पीणितं थू करौति । 

२३. अदह्तधस्भा ( दो० नि०३.१०३) ति नह्ितसभावा। 
जिष्हा नो अत्थीति यं यं इच्छन्ति, तं तं कथेन्ति, कदाचि मग्ग 
कथेन्ति, कदाचि फर कदाचि निन्बानं ति अधिप्पायो । जानता 
ति सब्बञ्ञुतञ्ञाणेन जानन्तेन । शस्ता ति पश्चहि चक्खूहि 
पस्सन्तेन । गम्भौरनेमो ति गम्भीरभूमि अनुपविद्रो। सुनिखातो ति 


१. सपेत्ति- री । 








प्प (किज्दरः 
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पासादिकसुत्तवण्णना २६१ 


सुद्‌ निखातो । एवमेव खौ अवलो ति एवं खीणासवो अभब्बो नवं 
ठानानि अज्छाचरितु' । तस्मि अनज्छाचारो! अचलो असम्पवेधी ° । 
तत्थ सश्िच् पाणं जीविता वौरोपनादीसु सोतापन्नादयोपि अभन्वा। 
सन्निधिक्कारकं कामे परस्थिन्जितुः ति वत्थुकामे च किठेसकामे च 
सिधि कत्वा परिभुच्खितुः । सेग्यथापि पूञ्वे अगारिकभूतो ति यथा 
पुञ्वे गिहिभूतो परिभुञ्चति, एवं परिभुल्ितु अभुभ्बो । 


८. पञ्हब्याकरणवण्णन्‌ा 


२४, अगारमज्मे वसन्ता हि सोतापन्नादयो यावजीवं गिहि- 
व्यंद्धनेन तिद॒न्ति। खीणासवौ पन अरहत्तं पत्वाव॒ मनुस्सभूतो 
परिनिव्बाति वा पव्बजति वा । चातुमहाराजिकादीसु कामावचर- 
देवेसु मुहृत्तम्पि न॒ तिद्ति । कस्मा ? विवेकट्रानस्स अभावा । 
भुस्मदेवत्तभावे पन ठितो अरहत्तं पत्वापि तिद्रुति । तस्स वसेन अयं 
पञ्टो आगतो । भिन्नदोसत्ता पनस्स भिक्खुभावौ बेदितव्बो । अतीरक 
ति अतीरं अपरिच्छेदं महन्तं । नोचे खो अनागतं ति अनागतं पन 
अद्धानं आरञ्भ एवं न» पञ्नपेति, अतीतमेव मन्ञ समणो गोतमो 
जानाति, न अनागतं । तथा हिस्स अतीते अड़्टसतजातकानुस्सरणं 
पञ्जायति । अनागते एवं बहु अनुस्सरणं न पञ्जायती ति इममत्थं 
मज्जमाना एवं वदेय्यु । तथिदं किस ति अनागते अपञ्जापनं कि 
नखो? क्थंसूतिकेननुखौ कारणेन अजानन्तोयेव नु खो अनागतं 
नानुस्सरति, अननुस्सरितुकामताय नानुस्सरती ति । अल्जर्विहितकेन 
जाणदस्सनैना ति पचक्ं विय कत्वा दस्सनसमत्थताय दस्सनभृतेन 
जागेन अञ्जत्थविहितकेन बाणेन अज्जं आरन्भ पवत्तेन, 
अजञ्जविहितकं अञ्ज आरन्भ पवत्तमानं जाणदस्सनं सङ्खाहैतव्ब 
पञ्ञापेतन्बं मञ्जन्ति । ते [हि चरतो च तिदतो च सुत्तस्त 


२. अचेलो-रो० । 


१. अज्ज्ञाचारो-रो०। 
४, रो० पोत्थक्े नत्थि । 


३. असम्पवेरी--रो० । 
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च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपद्ितं मञ्जन्ति, 
तादिसंच जाणं नाम नत्थि। तस्मा यथरिव बाला अन्यत्ता, एवं 
मज्जन्ती ति वेदितब्बौ । 


 स्रतानुसारीं ति पुञ्बेनिवासानुस्खतिसम्पयुत्तकं । धावतकत 
आकङ्तौ ति यत्तक नातु इच्छंति, तत्तकं जानिस्सामी ति जाणं 
पेसेसि१। अथस्स ॒दुवलपत्तपुटे पक्खन्दनाराचौ विय अप्पटिहतं 
अनिवारितं माणं गच्छेति, तेन यावतकं आकह्ुति तावतकं 
अनुस्सरति । बोधिजं ति बोधिमूरे जातं। जाणं उष्पञ्जती ति 
चतुमग्गजाणं उप्पजनति । अथमन्तिमा जती ति तेन जाणेन जाति- 
मूलस्स पहीनत्ता पुन अयमन्तिमा जाति । नत्थि दानि पुनब्भवौ ति 
अपरम्पि बाणं उप्पनति । अनत्थचं हितं ति न इधलोकत्थं वा 
परलोकत्थं वा निस्सितं। न तं तथागतो व्याकरोती ति तं भारत- 
युद्धसी ताहरणसदिसं अनिय्यानिककथं तथागतो तं कथेति । भूतं 
तच्छं अनत्थषंहित' ति राजकथादितिरच्छानकथं । कालज्ञ तथागतो 
होती ति कालं जानाति । सहेतुकं सकारणं कत्वा युत्तपत्तकारेयेव 
कथेति | 


२५. कस्मा तथागतो ति वृचती ति यथा यथा गशदितब्बं, 
तथा तथेव गदनतो दकारस्स तकारं कत्वा तथागतो ति वुच्ती ति 
अत्थो । दिद ति ह्पायतनं। युत (दी० नि०३.१०४) ति 
सहायतनं । मरुत" ति मुत्वा पत्वा गहेतब्बतो गन्धायतनं रसायतनं 
फो टरब्बायतनं । विज्ञात ति सुखदुक्वादिधम्मायतनं। पत्तं ति 
परियेसित्वा वा अपरियेसित्वा वा पत्तं । परियेदधितः ति पत्तं वा 
अपत्तं वा परियेसितं | अनुविचरित मनता ति चित्तन अनुसश्वरितं । 
“तथागतेन अभिसम्बद्धं" ति इमिना एतं दस्सेति, यञिहि अपरि- 
माणासु लोकधातूुसु इमस्स सदेवकस्स लोकस्स नीरं पीतकं तिआदि 
ख्पारम्मणं चक्खुद्रारे आपाथमागच्छेति, “अयं सत्तो इमर्सिम खणे 


१. पेसेति-रो० । 








ती 


(नः 
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इमं नाम रूपारम्मणं दिस्वा सुमनोवा दुम्मनो वा मज्मन्तो वा 
जातो ति सब्बं तं तथागतस्स एवं अभिसम्बुदधं। तथा यं 
अपरिमाणासु लरोकधातुसु इमस्स सदेवकस्स लोकस्स भेरिसहो 
मुदिङ्खसहोतिञदि सहारम्मणं सोतद्वारे आपाथमागच्छंति । मूकगन्धो 
तचगन्धोतिआदि गन्धारम्मणं घानद्वारे आपाथं आगच्छति । मूलरसो 
खन्धरसोतिञदि रसारम्मणं जिन्हाद्वारे आपाथमा गच्छंति ।कव्खन 


मुदकं तिञआदि पथवीधातुतेजोधातुवायोधातुभेदं फोट्ब्बारम्मणं 


कायद्वारे आपाथमागच्छति"' | “अयं सत्तो इमस्मि खणे इमं नाम 
फो टन्बा रम्मणं फुसित्वा सुमनो वा दुम्मनो वा मजञ्छत्तौ वा जातो 


ति सन्बं तं तथागतस्स एवं अभिसम्बद्धं । तथा यं अपरिमाणासु 10 


लोकधातुसु इमस्स सदेवकस्स लोकस्स सुखदुक्ादिमेदं धम्मारम्मणं 
मनोष्रारस्स आपाथमागच्छति, “अयं सत्तो इमस्मि खणे इमं नाम 
धम्मारम्मणं विजानित्वा सुमनो वा दुम्मनो वा मज्भत्तो वा जातो. 
ति सब्बं तं तथागतस्स एवं अभिसम्बद्धं । 

यञि, चुन्द, इमेसं सत्तानं दिद्रुं सुतं सुतं विज्ञातं तत्थ 
तथागतेन अदिष्रुं वा असुतं वा अमुतं वा अविञ्जातं वा नत्थि। 
इमस्स महाजनस्स परियेसित्वा पत्तभ्पि अत्थि, परियोसित्वा अप्पत्तम्पि 
अत्थि । अपरियेसित्वा पत्तम्पि अत्थि, अपरियेसित्वा अप्पत्तम्पि 
अत्थि। सन्बम्पि तं तथागतस्स अप्पत्तं नाम नत्थि, जाणेन 
असच्चिकतं नाम । तस्मा तथागतो ति वु्रतीति। यं यथा 
लोकेन गतं तस्स तथेव गतत्ता “तथागतो ति वुच्चति । पाच्ठियं 
पन अभिसम्बुद्धं ति वुत्तं, गतसदैन एकत्थं । इमिना नयेन सन्बवारेसु 
"तथाग्नौ" ति निगमनस्स॒ अत्थो वेदितमब्बो, तस्स युत्ति रह्यजाले 


तथागतसह्‌ वित्थारे वृत्तायेव । 


९. अन्याकतटानवण्गना 


२६. एवं अत्तनो असमतं अनुत्तरतं सब्बञ्जुतं धम्मराजभावं 
कथेत्वा इदानि “पुथुसमणत्राह्मणानं रद्धीसु मया अज्ञातं अदि 
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रष सुमद्गलविलासिनी 


नाम नत्थि, सव्वं मम॒ जाणध अन्तोयेव परिवत्तती" ति सीह्नादं 
नदन्तो छनं खौ पेनैतः वृन्द विन्जतीतिआदिमाह । तत्थ तथागतो 
( दी० नि० ३.१०५ ) ति सत्तो । न हेतः आवृसो अत्त्हित 
ति इधलोकपरलोक अत्थसं हितं न होति । न च धस्मसंहितं ति 
नवरोकृत्तरधम्मनिस्सितं न होति। न आदिन्रह्यचरियक्तं ति 
सिक्वत्तयस द्ध हि तस्स सकलसासनब्रह्मचरियस्स आदिभूतं न होति । 


२७. इदं दुक्खं ति खो (दी० नि० ३.१०६) तिआदीसु तण्डु 
ठपेत्वा अवसेसा तेभुम्मका धम्मा इदं दुक्खं ति व्याकतं । तस्सेव 
दुक्खस्स पभाविका जनिका तण्हा दुकबसमुदयो ति व्याकतं । उभि 
अप्पवत्ति दुक्ढनिरोधो ति व्याकतं । दुक्परिजाननो समुदयपजहनौ 
निरोधसच्दिकरणो अरियमग्गो इक्वनिं रोधगासिनी परिपा ति 
व्याकतं | “एतज्हि, आवुसो, अत्थसंहितं तिआदीसु एतं 
इधलोकपरखोकअत्थनिस्सितं नवलोकुत्तरधम्मनिस्सितं सकलसासन- 
ब्रहाचरियस्स आदि पट्ानं पुञ्बङ्घमं ति अयमत्थो । 


१०. पुढ्बन्तसहगतदिट्नि स्सयवण्णना 


२८. इदानि यं तं सया न! ब्याकतं, तं अजानन्तेन २ न व्याकतं 
तिमा एवं सञ्जमकसु। जानन्तोव अहं एवं ““एतस्मि व्याकतेपि 
अत्थो नत्थी” तिन ब्याकरिं। यं पन यथा व्याकातब्बं, तं मया 
व्याकतमेवा ति सीहनाद नदन्तो पूनयेपिते च॒न्दा तिआदिमाहु। 
तत्थ दिद्टियीवं दिह्िनिस्सया, दिद्टिनिस्सितका दिद्टिगतिका ति 
अत्थो । इदमेव सच्चं ति इदमेव दस्सनं सच्चं । भोधमनञ्नं ति 
अञ्ञेसं वचनं मोघं । अयंकारो ति असय कतो | 

२९. तत्रा (दी० नि० १०७) ति तेसु समणत्राह्यणेसु । अत्थि तु 
खो इवं अवुसो वृच्चती ति आवुसो यं तुम्हेहि सस्तो अत्ता चं 
खोको चा ति वुच्चति, इदमत्थिनु खो इदाहु नत्थी ति एवमहंते 


१, रो० पोरथके तत्थ । २, अंनानन्तो-रौ० । 
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पुच्छामी ति अत्यौ। यच्चखोत एवमाहसरुति यं पन ते “इदमेव 
सच्चं मोचमजञ्ञं ति वदिति, तं तेसं नानुजानामि । पञ्जत्तिया ति 
दि टिपञ्जत्तिया । समसं ति समेन जाणेन समं । यदिदं अधिपजञ्ञत्ती 
ति या अयं अधिपजञ्बत्ति नाम । एत्थ अहमेव भिय्यौ उत्तरितरोन 
मया समो अत्थि । तत्थ यश्च वृत्तं ८'पञ्जत्तिया ति यश्च अधिपञ्जत्ती" 
ति उभयसेतं अत्थतो एकं। भेदतो हि पञ्ञत्ति अधिपञ्ञजत्ती 
ति द्र्य होति । तत्थ पञ्ञत्ति नाम दिद्टिपज्जत्ति। अधिपञ्जत्तिनाम 
खन्धपञ्जत्ति धातुपञ्जत्ति आय तनपञ्जत्ति इद्द्ियपञ्जत्ति सच्पञ्ञत्ति 
पुग्गलपञ्ञत्ती ति एवं वुत्ता छं पञ्चत्तियौ । इध पन पञ्जक्तिया ति 
एत्थापि पञ्ञत्ति चैव अधिपजञ्जत्ति च अधिप्पेता, अधिपज्ञत्ती ति 
एत्थापि । भगवा हि पञ्जक्तियापि अनुत्तरो, अधिपज्नत्तियापि 
अनुत्तरो । तेनाह “अहमेव तत्य भिय्यौ यदिद अधिपजञ्बत्ती' ति । 


२३. पहानाया ( दी० नि० ३.१०८ ) ति पजहनत्यं । 
समत्तिककलाथा ति तस्सेव वेवचनं । देसिता ति कथिता । पञ्ञत्ता 
ति ठ्पिता । सतिपद्वानभावनाय हि धनविनिन्भीगं कत्वा सन्बधम्मेसु 
याथावतो दिद्रसु “सुदढसह्धारपृञ्चोयं नयिध सत्तृपन्भती" ति 
सश्चिट्रानतो सब्बदिष्टिनिस्सयानं पहानं होती ति। तेन वृत्तं 
दिद्टिनिस्सयानं पहानाय समतिक्षमाय एवं मया इमे! चत्तारो सति 
पटना देषिता पञ्ञ्त्ता'” ति । सेसं सन्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


पासादिकसुत्तवण्णना निदिता । 


१, रो० पोत्थके नत्थि । 
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(७) लक्खण सुत्तवण्णनं। 


१. दत्तिसिमहापुरिसलक्वणवण्णना 


१. एवं मे सतं (दी० नि० ३.११०) ति ्क्खणसुत्तं 1 
तत्रायमन॒त्तानपदवण्णना । इततित्िमानी ति दरत्तसि इमानि। 
महापुरियलक्वणानी ति महापुरिसव्यञ्चनानि महापुरिसनिमित्तानि 


“अयं महापुरिसो ति सञ्ञाननकारणानि | "येहि समन्नागतस्स 
महापुरिसस्सा”” तिआदि सहापदाने वित्थारितनयेनेव वेदितन्बं | 


“वाहिरकापि इसयो धारेन्ति, नो च खो जानन्ति “इमस्स 
कृम्मस्स कतत्ता इमं क्क्खणं पटिलभती' ति! कस्मा आहु! 
इप्पत्तिया अनुखूपता । इद ज्हि सुत्त सअट्रप्पत्तिक । सा पनस्स 
दरप्पत्ति केत्थ समूट्टिता ? अन्तोगामे मनुस्सानं अन्तरे1 तदा किर 
सावत्थिवासिनो अत्तनो अत्तनो गेहेसु च गेहदारेसु च सन्थागारादीसु 
च निसौदित्वा कथं समुद्रापेसु ~ (भगवतो असीतिअनुव्यञ्जनानि 
व्यामप्पभाद्रत्तिसमहापुरिसच्क्खणानि, येहि च भगवतो कायो, 
सब्बफाल्फुल्लो विय पारिच्छत्तको, विकसितमिव कमल्वनं, नाना- 
रतनविचित्तं विय सुवण्णतोरणं, तारामरिचिविरोचसिव गगनतलं, इतो 
चितो च विधवमाना विप्कन्दमाना चन्वण्णरस्मियो मुश्वन्तो१ अतिविय 
सोभति । भगवतो च इसिना नाम कम्मेन इदं रक्खणं निब्बत्तं ति 
कथितं नत्थि, यागुउषङ्कमत्तम्पि पन कटच्छभत्तमत्तं वा पुञ्बे दिन्न- 


पच्या एवं उप्पज्ती ति भगवता वुत्तं । कि नुखोसत्था कम्मं अकासि 


येनस्स इमानि च्क्वणानि निब्बत्तन्तीर"” ति । 


अयायस्मा आनन्दौ अन्तोगामे चरन्तो इमं कथासल्लापं सुत्वा 
क तभत्तर्किचौ विहारं आगन्त्वा सत्थु वत्तं कत्वा वन्दित्वा ठिती 


१. विस्सञ्जत्तो-रो०। २. निन्बत्तानी ति~ यो० । 
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“मया, भन्ते, अन्तोगामे एका कथा सुता” ति आह्‌ | ततो भगवता 2. 919 

“किं ते, आनन्द, सुतं ति वृत्तं सब्बं आरौचेसि। सत्था थेरस्स 

वचनं सृत्वा परिवारेत्वा निसिन्ने भिक्खू आमन्तेत्वा “त्तिसिमानि, 

भिक्खवे, महापुरिसस्ष महापुरिसलक्वणानी" ति पटिपाटिया 

लक्खणानि दस्सेत्वा येन कम्मेन यं निब्वत्त, तस्स दस्सनत्थं 5 

एवमाह्‌ । 
२. धुष्परतिह्ितवादतालक्लणवण्नना 


४. पुरिमं जाति तिआदीसु पुव्बे निवुत्तक्खन्धा जातवसेन 8. 102 
'"जाती" ति वृत्ता । तथा भवनवसेन “भवो ति, निवुत्थवसेन 
आख्यदुन वा (निकेतो ति। तिण्णस्पि पदानं पुञ्बे निबुत्थ- 
क्वन्धसन्ताने ठतो ति अत्थौ। इदानिं यस्मा तं न्धसन्तानं 10 
देवलोकादीपुपि वत्तति । च्व्खणनिब्बत्तनसमत्थं पन कुसककम्मं तत्थ 
न सुकर, मनुस्खभूतस्सेव सुकर । तस्मा यथाभूतेन यं कम्मं कतं, तं 
दस्सेन्तो पुब्बे सनुस्सभूतो समानो ति आह्‌ । अकारणं वा एतं । 
हत्थिअस्समिगमर्हिसवानरादिभूतोपि महु पुरिसो पारभियो 
पुरेतियेव । यस्मा पन एवरूपे अत्तभावे ठितेन कतकम्मं न सक्ता 15 
सुखेन दीपेतु, मनुस्सभावे ठितेन कतकम्मं पन सक्षा सुखेन दीपेतु ; 
तस्मा ''पुब्बे मनुस्समूतो समानौ" ति आह । 


दटहसमादानो ति थिरगहणो । कुसले धम्मेसु ति दसकुसलः 
कम्मपथेसु । अवत्थितसभादाना ति निच्वलगहंणो अनिवत्तितगहणो । 
महासत्तस्स हि भकुसलकम्मतो अग्मि पत्वा कुवकुटपत्तं विय चित्तं 20 
पटिकृटति, कुसं पत्वा वितानं विय ॒परसारियति । तस्मा दव्ठ्ह्‌- 
समादानो होति अवत्थितसमादानो। न सक्षा केनचि समणेन वा 
बराह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मज्ना वा कुसरसमादानं 


विस्तजापेतु । 


। १. तस्स च~-रो०। 
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तत्रिमानि वत्थूनि। पुब्बे किर महापुरिसौो कलन्दकयोनियं 
निव्बत्ति१ । अथ देवे वुदुः ओघो आगन्त्वा कुलावकं गहेत्वा समुहुमेव 
पवेसेसि । महापुरिसो “पत्ते नीहरिस्सामी" ति नङ्कदरुं तेमेत्वा 
तेमेत्वा समुदहतो उदकं बहि लिपि । सत्तमे दिवसे सको अवन्नित्वा 
तत्थ आगम्म “किं करोसी'" ति पुच्छि? सो तस्स आरोचेसि। सक्षो 
महासमुहतो उदकस्स दुश्वीहरणोयभावं कथेसि । बोधिसत्तो तादिसेन 
कसीतेन सदधि कथेतुम्पि न वदति | “मा इध तिट्रा" ति अपस्रादेसि। 
सक्तो “अनोमपुरिसेन गहितगहणं न॒ सक्ता विस्सन्ापेतु"' ति तुद 
तस्स पुत्तके आनेत्वा अदासि । महाजनककाठेपि महासमुह्‌ तरमानो 
“कस्मा महासमुह्‌ तरसी"' ति देवताय पृष्टौ “पारं गन्त्वा कुकसन्तके 
रद्र रज्जं गहेत्वा दानं दातुः तरामी'' ति आह्‌ । ततो देवताय 
“अयं महासमुहौो गम्भीरो चेव पुथुलो च, कदा नं तरिस्सती'' ति 
वुत्त सो आह ““तवेसो महासमुदसदिसौी, म्ह पन अज्छासयं आगम्म 
खुहकमातिका विय खायति । त्वयेव म* दविखस्ससि समुह तरित्वा 
समुह्पारतो धनं आहरित्वा कुलसन्तक^ रज्जं गहेत्वा दानं 
ददमानं'' ति। देवता “अनौमपुरिसेन गहितगहणं न सक्ष 
विस्सजनापेतु ” ति बोधिसत्तं आलिद्खेत्वा हरित्वा उय्याने निपल्ा- 
पेसि । सौ छत्तं उस्सापेत्वा दिवसे दिवसे पश्चसतसहस्सपरिचागं 
कत्वा अपरभागे निक्खम्म पन्बजितो । एवं महासत्तौ न सक्षा केनचि 
समणेन वा... पे० ... ब्रह्मना वा कुसलसमादानं विस्सन्नापेतु । 
तेन वृत्तं -““दव्ठहसमादानो अहोसि कृसलेषु धम्मेसु अवत्थित- 
समादानो” ति । 


इदानि येसु कुसकेसु धम्पेसु अवत्थितसमादानो अहोसि, ते 
दस्सेतु कायसुचरिते तिआदिमाह । दन्षंधिभाने ति एत्थ च दानमेव 


१. निवत्तत्ति-रो० । २. वद्ध-रो०। 
६३० महोघो--रो ० । ४. सिपत्ि--रो० । 
५ सयिच==रो० । ६० कुलसर्तके--रो० । 


७. र टु -रो ० ॥ 
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दिय्यनवसेन दानं, संविभागकरणवसेन संविभागो । सीलसमादाने 
ति पञ्चसीकुदससीलचतुपारिसुदधिसीलपुरणकाङे । उपौसधूपवासे ति 
चातुहसिकादिभेदस्स उपोसथस्स उपवसनकाठे । मच्तेय्यताया ति 
मातुकातन्बवत्ते । सेसपदेसुपि एसेव नयो । अञ्जतरञ्जतरेसु चा ति 
अजञ्जेसु च एवल्पेसु । अधिक्ुसलेचरु ति एत्थ अत्थि कुसला, अत्थि 
अधिकुसला ! सब्बेपि कामावचरा कुसला कुसला' नाम, सूपावचरा 
अधिकुसला । उभोपि ते कुसला नाम, अरूपावचरा अधिकुसला । 
सब्बेपि ते कुसला नाम सावकपारमीपटिलाभपच्चया कृसला 
अधिकूसला नाम । तेपि कुसला नाम, पच्चेकबोधिपटिलाभपच्चया 
कसला अधिकृसला । तेपि कुसला नाम सब्बञ्जुतञ्जाणप्पटिकाभ- 
पच्या पन कृस्षला इध ''अधिकुसला'* ति अधिप्पेता । तेसु 
अधिकुसलेसु धम्मेसु दव्ठहसमादानो अहौसि अवत्थितसमादानो । 


कटत्ता उपचितत्ता ति एत्थ सकिम्पि कतं कृतमेव, अभिण्टकरणेन 
पन उपचितं होति । उस्सन्नत्ता ति पिण्डकतं रास्ीकतं कम्मं उस्सन्तं 
ति वुच्चति । तस्मा “उस्सतनत्ता"' ति वदन्तौ मया कतकम्मस्स 
चक्कवाद्छ' अतिसम्बाधं, भवग्गं अतिनीच, एवं मे उस्सन्नं कम्मं ति 
दस्सेति । धिपुलत्ता ति अप्पमाणत्ता । इमिना "अनन्तं अपरिमाणं 
मया कतं कम्मं” ति दस्सेति। अधिग्गण्हाती ति अधिभवति , 
अञ्जेहि देवेहि अतिरेकं ल्भती ति अत्थो । पटिकल्भती ति 
अधिगच्छति । 

सढबावन्तेहि पादतलेही ति इदं “समं पादं भूमियं निकिखिपती 
ति एतस्स वित्थारवचनं । तत्थ सब्बावन्तेही ति सन्बपदेसवन्तेहिः 
न एकेन पदेसेन पठमं कुसति, न एकेन पच्छा, सब्बेहेव पादतरेहि 
समं फुसति, समं उद्धरति । सचेपि हि तथागतौ “अनेकसतपोरिसं 
नरकः अक्मिस्सामी ति पादं अभिनीहरति। तावदेव निद्रां 


१. रो० पोत्थके नत्थि । २. अधिगच्छति-रो° । 
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वातपुरिता विय कम्मारभस्ता उत्नसित्वा पथवि्मं होति | उन्नत- 
दरानस्पि अन्तो पविसति । “दुरे अक्कसिस्सामी'' ति अभिनीहुरन्तस्स 
सिनेरप्पमाणोपि पञ्बतो सुसेदि तवेत्तद्कुरो विय ओनमित्वा पादसमीपं 
आगच्छति | तथा हिस्स यमकपाटिहारियं कत्वा भुगन्धरपब्बतं 
अक्षमिस्सामी' ति पादे अभिनीहटे पन्बतो ओनसित्वा पादसमीपं 
आगतो । सोपि तं अक्षमित्वा दुतियपादेन ताव्तिसभवनं अक्सि । 
न हि चक्षकक्छणेन पतिटद्ातब्बद्रानं विसमं भवितु सक्ोत्ति। खाणु 
वा कण्टको वा सक्खरा वा कथला वा उच्ारपस्सावखेव्टसिद्धाणिका 
दीनि वा पुरिमतरं वा अपगच्छन्ति, तत्थ तत्थेव वा पथर्वि 
पविसन्ति । तथागतस्स हि सीरतेजेन पृञ्जतेजेन धस्मतेजेन दसन्नं 
पारमीनं आनुभावेन अयं महापथवी सम्मा मुदुपृष्फाभिकिण्णा होति । 


५. सागरषरिथन्तं (दी० नि० ३.११२) ति सागरसीसं। नहिं 
तस्स रज्जं करोन्तस्स अन्तरा स्क्खो वा पव्बतो वा नदी वा सीमा 
होति महासमुहौव सीमा। तेन वृत्तं ‹ सागरपरियन्तं" ति। 
अखिलमनिमित्तमकण्टकं ति निचोरं। चौरा हि खरसम्फस्सदन 
खिला, उपहुवपचयट्रु न निमित्ता, विज्जनदन कण्टका ति बु्वन्ति। 
इद्धं ति समिद्धं । रीतं ति सब्बसम्पत्तिफालिफुल्टं । चेषं ति निन्भयं । 
पिवं ति निर्पदहविं । निरब्बुद ति अन्बुदविरहितं, गुम्बं गुम्बं हूत्वा 
चरन्तेहि चोरेहि विरहितं ति अत्थो । अक्खस्भियो ति अविक्खम्भनीयो । 
न नं कोचि ठानतो चलतु सक्कोति। पच्चत्थिकेना ति पटिपक्लं 
इच्छन्तेन । पच्चामित्तेना ति परटिविरुद्धेन अमित्तन । उभयम्पेतं 
सपत्तवेवचनं । अन्भन्तरेही ति अन्तो उद्टितेहि रागादीहि | 


बाहिरेही ति समणादीहि । तथा हि नं बाहिरा देवदत्तकोकालि- 
कादयो समणापि सोणदण्डकूटदन्तादयो तब्राह्मणापि सक्कसदिसा 
देवतापि सत्त वस्सानि अनुबन्धमानो मारोपि बकादयो ब्रह्यानोपि 
विक्लम्भेतु' नासर्विंखसु । 
, उत्तावता भगवतां कम्मश्च कम्मसरिक्लकश्च कक्वणञ् कक्वणा- 
निसंसो च वृत्तो होति । कम्मं नाम सतसहस्सकप्पाधिकानि चत्तारि 
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अस छ्य ययाति दव्ठहवीरियेन हृत्वा कतं कम्मं । कस्मसरिक्खक नाम 
दव्ठहेन हत्वा कतभावं सदेवको? लोको? जानातु ति सुप्पतिद्टितपाद- 
महापुरिसक्क्खणं । लक्डणं नाम सुप्पतिद्धितपादताः। लक्खणा- 
निसंसो नामपचत्थिकेहि अविक्खंम्भनीयता । | 


६. तस्येतः वृच्चती (दी० नि० २३.११३) ति तत्थ वृत्ते 
कम्मादिभेदे अपरमस्पि इद वुच्चति, गाथाबन्धं सन्धाय वृत्त । एता पन 
गाथा पोराणकत्थेरा ““आनन्दत्थेरेन ठ्पिता वण्णनागाथा'' ति वत्वा 
गता । अपरभागे थेरा एकपदिको अत्थुद्धारो'' ति आहसु । 


तत्थ सच्चे ति वचीसच्चे। धम्ने ति वसकुसर्कम्मपथधम्मे । 
दमे ति इन्द्रियदमने । संयमे ति सीलसंयमे। “'सोचेध्यसीलालयु- 
पोसथेसु चा" ति एत्थ कायसोचेय्यादि तिविध सोचेय्यं । आल्यभूतं 
सीलमेव सील्लालयो । उपोसथकम्मं उपोस्थो । अहु साया ति अवि- 
हिसाय । समत्तमाचरो ति सकर अचरि । 


अन्वभी ति अनुभवि | वेय्यज्जनिका ति लक्खणपाठका । 
पराभिभू ति परे अभिभवनसमत्थो । सत्तमी ति सपत्तेहि अक्खम्भियो 
होति । 

न सो गच्छति जतु ;खम्भनं ति सो एकं सेनेव अग्गपृग्गलो 
विक्खम्भेतव्बतं न गच्छति । एसा हि तस्स धभ्मता ति तस्स हि एसा 
धम्मता अयं सभावो । 


३. पादतलचक्क लक्ख णदण्णत्ा 


७. उव्बेगउनत्ताघभयं ( दी० नि० ३.११४ ) ति उब्बेगभयञ्चैव 
उत्तासभयश्च । तत्थ चोरतो वा राजतो वा पच्चत्थिकतो वा विलपन 
बन्धना दिनिस्सयं भयं उब्ेगो नाम, तंमुहृत्तिक चण्डहत्थिअस्सादीनि 
वा अहियक्छादयो वा पटिच्र लोमहुसनकरं भयं उत्तासभयं नाम । 


१. सदेवके लोके--रो० । २, सुपतिद्ितपादतलता-रो० । 


+ 


3 


९. 924 





8. 106 


९. 924 


20 


२५२ सुमद्खलविलासिनी 


तं सब्बं अपनुदिता वृपसमेता। संचिधाता ति संविदहिता। 
कथं संविदहति ? अटवियं सासङ्द्रानेसु दानसारं कारेत्वा तत्थ 
आगते भोजेत्वा सनुस्से दत्वा अतिवाहेति, तं ठानं पविसितु असक्षो- 
न्तानं मनुस्से पेसेत्वा पवेसेति । नगरादीसुपि तेसु तेसु ठानेसु आरक्खं 
ठपेति, एवं संविदहति । सथरिबारच्च दानं अदासी ति अन्नं पानं ति 
दसविधं दानवत्थु । 

तत्थ अन्नं ति यागुभत्तं । तं ददन्तो न द्वारे ठपेत्वा अदासि, अथ 
खो अन्तोनिवेसने हरितुपलित्तद्राने साजा चैव पुप्फानि च विकिरित्वा 
आसनं पञ्जपेत्वा वितानं बन्धित्वा गन्धधूमादीहि सक्कारं कत्वा 
भिक्खुसंघं निसीदापेत्वा यागु अदासि। यागु देन्तो च सन्यज्जनं 
अदासि । यागुपानावसाने पादे धोवित्वा तैलेन मक्खेत्वा नानप्पकारक 
अनन्तं * खज्जक१ दत्वा परियोसाने अनेकसूपं अनेकव्यञ्चनं पणीत- 
भोजनं अदासि । पानं देन्तो अम्बपानादिअद्रविधं पानं अदासि, तम्पि 
यागुभत्तं दत्वा । वत्थं देन्तो न सुद्धवत्थमेव अदासि, एकपदट्रदुपट्रा- 
दिपहोनकं पन दत्वा सुचिम्पि अदासि, सुत्तम्पि अदासि, सुत्तं वटुंसिर, 
सूचिकम्मकरणद्राने भिक्छूनं आसनानि, यागुभत्तं, पादमक्खनं, 
पिह्िमक्खनं, रजन, पण्ड्पलासं, रजनदोणिक, अन्तमसो चीवर- 
रजनकं केप्पियकारकम्पि अदासि । 


यानं ति उपाहनं । तं ददन्तोपि* उपाहनत्थविकं उपाहनदण्डकं 
मक्खनतेक हेद्रा वृत्तानि च अन्नादीनि तस्सेव परिवारं कत्वा अदासि, 
मालं देन्तोपि न सृुदढधमाल्मेव" अदासि, अथ खो नं गन्पेहि मिस्सैत्वा 
हद्टिमानि चत्तारि तस्सेव परिवारं कत्वा अदासि । बोधिचेतिय- 
जासनपोत्थकादिपूजनत्थाय चेव चेतियघरधूपनत्थाय च गन्धं देन्तीपि 
न सुद्धगन्धमेव अदासि, गन्धपिसनकनिसदाय चेव पकिखिपनकभाजनेन 


१-१. अन्तरखज्जं-रो० । २. वड्ंसि-रो०। 
३. रजत-रो० । ४, दन्तो पि-रो० । 
५, सुमनमालादि-रो०। 
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च सदधि हेद्टिमानि पश्च तस्स परिवारं कत्वा अदासि। चेत्तियपुजा- 
दीनं अत्याय हरिताल्मनोसिलाचीनयिद्रादि विलेपनं देन्तोपि न 
सुद्धविरेपनमेव अदासि, विलेपनभाजनेन सदधि हेद्धिमानि हं तस्स 
परिवारं कत्वा अदासि । सैय्या ति मश्चपीठ। तं देन्तोपि न सुद्धकमेव 
अदासि, कोजवकम्बरपच्चत्थरणमश्चप्पटिपादकेहि सद्धिं अन्तमसतो 


क ८.९ [क 


मङ्करुसोधनदण्डक! हेद्टिमानि च सत्त तस्स परिवारं कत्वा अदासि । 


अआवदथं देन्तो पि न गेहमत्तमेव अदासि, अथ खो नं माखाकम्म- 
रकुताकम्मपटिमण्डितं सुपञ्ञतं मञ्पीठ कारेत्वा हेष्टिमानि अद तस्स 
परिवारं कत्वा अदासि। पदीपेग्यं ति पदीपतेटं। तं देन्तो 
चेतिय द्धणे वोधियद्धने धम्मस्सवनगेहे पौत्थकवाचनद्ाने इमिना दीपं 
जारापेथा ति न सुदढधतेलमेव अदासि, वद्वि कपल्लकतेलभाजनादीहि 
सदधि हेद्धिमानि नव तस्स परिवारं कत्वा अदासि। सुनिभत्तन्तरानी 
ति सुविमत्तअन्तरानि । 


राजानो ति अभिसित्ता। भोगिवा ति भोजका कुमारा ति 
राजकमारा। इध कस्म नाम सपरिवारं दानं। कस्मसरिक्वकं 
नाम सपरिवारं कत्वा दानं अदासी त्ति इमिनार कारणेन सदेवको 
रोको जानातु ति निब्बत्तं चक्षलक्खणं । लक्खणं नाम तदेव चजङ्घ- 
लकखणं । आनिसंसो महापरिवारता । 

८. तत्थेतं वुच्चती ( दी° नि०३.११४ ) ति इमा तदत्थपरि- 
दीपना गाथा वु्वाति । दुविधा हि गाथा होन्ति -- तदत्थपरिदीपना 
च विसे्त्थपरिदीपना च । तत्थ पाच्ठिजगतमेव अत्थं परिदीपना 
तदह्यपरिदीयना नाम । पाव्य अनागतं परिदीपना विसेसत्थपरि- 
दीपना नाम । इमा पन तदत्यपरिदीपना । तत्थ पुरे ति पुव । 
परत्था ति तस्तेव वेववचनं । पुरमासु जातीषु ति इमिस्सा जातिया 
पनेकतकम्मपटिवलेषदीपनं । उ्बेगरउततास्भयापनूदनो ति उन्बेग- 
भयस्स च उत्तासभयस्स च अपनदनो । उस्पुको ति अधिमृत्तो । 


१, मकल ०--रो° । २, तं ल= रो०। 


93. 107 
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सतपुंज्जलक्छनं ति सतेन सतेन पुञ्जकम्पेन१ निव्वत्तं एकेकं 
खुक्खनं । एवं सन्ते यो कोचि बुद्धो भवेय्या ति न रोचरथिसु, अनन्तेसु 
पन चक्षवाकसु सब्बे सत्ता एककं कम्मं सतक्त्त्‌ः करेय्यु , एत्तकेर्हिं 
जनेहि कतं कम्मं बोधिसत्तो एकोव एकेकं सतगुणं कत्वा निन्वत्तौ । 
तस्मा “सतपुञ्जक्क्खणो” ति इममत्थं रोचयिसु। मनुस्धायुर- 
सक्करक्खसा ति मनुस्सा च असुरा च सक्षाः च रक्खसाच। 


४. आयतयण्हिता दितिलक्लणवण्णना 


९. अन्तरा (दी० नि० २३.११५) ति पटिसन्धितो सरसचुतिया 
अन्तरे। इध कम्मं नाम पाणातिपाता विरति । कस्मस्रिक्लक 
नाम पाणातिपातं करोन्तो पदसहस्वनभया अग्गपादेहि अक्षमन्ता 
गन्त्वा परं पातेन्तिर। अथते इमिना कारणेन तेसं तं कम्मं जनो 
जानातु ति अन्तवङ्कुपादा वा बह्विङ्कुपादा वा उक्कुटिकपादा वा 
अग्गकोण्डाण वा पण्हिकिण्डा वा भवन्ति। अग्गपादेहि गन्त्वा परस्स 
अमारितभावं पन तथागतस्स सदेवको लोको इमिना कारणेन 
जानातु ति आयतपण्हि महापुरिसलक्खणं निब्बत्तति । तथा पर 
घातेन्ता उच्तकायेन गच्छन्ता अञ्न पस्सिस्सन्ती ति ओनता गन्त्वा 
पर घातेन्ति । अथ ते एवमिमे गन्तवा परं घातर्थिसु ति नेसंतं 
कम्मं इभिना कारणेन परौ जानातु ति खुना वा वामना वा 
पीठपप्पि वा भवन्ति । तथागतस्स पन एवं गन्तवा परेसं अघातित- 
भावं इमिना कारणेन सदेवको रोको जानातु ति ब्रह्य ज्जुगत्त 
महापुरिसलक्खण निन्वत्तति । तथा परं घातेन्ता आवुधं वा मुग्गरं 
वा गण्हित्वा मुद्धिकतहत्था पर घातेन्ति। ते एवं तेसं परस्स 
वातितभावं इमिना कारणेन जनौ जानातु ति रस्सद्ली वा 
रस्सहत्था वा वङ्कज्ुली वा फणहत्थका वा भवन्ति । तथागतस्स 


१. पुञ्ज्कम्मानं --रौ०। २. सत्ता-रो० । 
३. घातेन्ति-रो० । ४. कोणदुा-रो०। 
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पन एवं परेसं अघातिततभावं सदेवको लोकौ इमिना कारणेन जानातु 
ति दीघद्धक्िमहापुरिसलक्खणं निब्वत्तति । इदमेत्थ कमस्मसरिक्छकं । 
इदमेव पन क्वखणतयं लक्खणं नाम । दीघायुकभावो लक्खणा- 
निखंसो । 


१०. मरणवधभयत्तनो ( दी० नि० ३.११६ ) ति एत्थ 
मरणसद्खातो वधौ मरणवधो, मरणवधतो भयं मरणवधभयं, तं 
अत्तनो जानित्वा। परिबिरतो परमारणाया ति यथा मय्ह्‌ मरणतो 
भयं मम जीवितं पियं, एवं परेसम्पी ति जत्वा परं मारणतो 
पटिविरतो अहौोसि। सुचरितेना ति सुचिण्णेन । स्गमगमा ति 
सग्गं गतो । 

चविय पुनरिधागतो चवित्वा पून इधागतो । दीषपसाण्डिको ति 
दीघपण्हिको । ब्रह्मवि सजू ति ब्रह्मा विय सुदु उजु । 

सञ्जो ति सुन्दरभुजो । सुच ति महल्लककालेपि तरुणरूपौ । 
ससण्ठितो ति सुसण्ठानश्सम्पच्नो । मृदतलुनङ्कः लियस्साति सूद्‌ च 
तलना च अद्धल्ियो अस्स मृदुतदुनद्खलि। तभी ति तीहि। 
वुरिसवरश्गलक््वण ही ति पुरिसवरस्स अग्गल्क्खणेहि । वचिरयपनाया 
ति चिरं यापनाय, दीघायुकभावाय । 

चिर यपेती ति चिरं यापेति । चिरतरं पञ्जति यदि ततो ति 
ततो चिरतरं यापेति, यदि पञ्बजती ति अत्थो। यापयति च 
वसिद्धिभावनाया ति वसिप्पत्तो हुत्वा इद्धिभावनाय यापेति । 


५. सत्तस्सदतालक््वंणवण्णना 


११. रसितान ति रससम्पन्नानं | “खादनीयानं" ति आदीसु 
खादनीधानति नाम पिद्ुननकादीनि। भोजनीोयानीं ति पञ 
भोजनानि । ायनोयानी ति सायितब्बानि सप्पिनवनीतादीनि। 


१. सण्ठान०-रो० । 


10 


२0 


3. 109 


९२५५५ 
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लेहनीयानी ति निल्लेहितव्बानि पिहपायासादोनि । पानानी ति 
अट पानकानि । 


दध कस्मं नाम कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असद्खय य्यानि 

दिन्नं इदं पणीतभोजनदानं । कम्म्रिक्लकत नाम लृवभोजने 

5 कुच्छिगते लोहितं सुस्सति, मस मिलायति । तस्मा ङखदायका सत्ता 

इमिना कारणेन नेसं क्खभोजनस्स दिन्नभावं जनो जानातु ति 

अप्पमंसा अप्पलोहिता मनुस्सपेता विय दल्छभन्नपाना भवन्ति । 

पणीतमोजने पन कृच्छिगते मंसलोहितं वडइ़ति, परिपुण्णकराय 

पासादिका अभिरूपदस्सना होन्ति। तस्मा तथागतस्स दीघर 

10 पणीतभोजनदायकत्तं सदेवको लोको इमिना कारणेन जानातु ।त 

सत्तस्सदमहापुरिसल्क्खणं निव्वत्तति । लक्खण नाम सत्तुस्सल- 
लक्खणमेव । पणोतलाभिता आरिघंसो । 





१२. खज्जभोज्जमथलेथ्यसाधितं (दी० नि० ३.११७) ति 
खलकश्च भोजनश्च लेहनीयश्च सायनीयश्च । उत्तमग्गरसदाथकौ तति 
15 उत्तमो अग्गरसदायको, उत्तमानं वा अगश्गरसानं दायको । 


सत्त चस्छदे ति सत्त च उस्सदे । तदस्यजोठकं ति खल्ञभोजादि- 
जोतकं, तेसं लाभसंवत्तनिक ति अत्थो} पन्बजस्पि चा [त पन्च 
जमानोपि च | तदाधिगच्छती ति तं अधिगच्छति । लाभिरत्तम [६ 
खाभि उत्तमं । 


8. 110 ६.. करचरणादिलक्खणवण्णना 


20 १३. दानिना ( दी० नि° ३.११८ ) तिथादीषु एकौ दानेनैव 
सद्धण्हितन्बो होति, तं दानेन सङ्कहेसि। पन्बजितान पर्बजित 
परिक्लार, गिहीनं गिहिपरिक्खारं अदासि । 


# ˆ "` ण 


पेययवञ्जेना ति एकच्चो हि “जयं दातव्वं नाम देति, एकेन 
पन वचनेन सब्बं मक्खेत्वा नासेति, किं एतस्स दानं" ति वत्ता 
25 होति 1 एकच्चो “अयं किञ्चापि दानं न देति, कथेन्तौ पन तेनेन 


११ 
# ` 
॥ 
। ठ । 
॥ 
| 
५ ‡ 
॥* ॐ „१ 4 2.2 9 > ~ > क 
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विय मक्खेति 1 एसौ देतु वा मा वा, वचनमेव तस्स सहस्सं अग्वती'' ए. 928 
ति वत्ता होति | एवरूपो पुग्गलो दानं न पच्चासिसति, पियवचनेमेव 
पच्चासिसत्ि । तं पियवचनेन सद्धहेसि । 

अल्थचरिधाया ति अत्थसंवडइनकथाय | एकच्चो हि नेव दानं, 
न पियवचनं पच्चासिसति । अत्तनौः हितकथं वह्ितकथमेव पच्चा- 5 
सिसत्ति | एवरूपं पुम्गं “इदं ते कातनव्बं इदं ते न कातब्बं। 
एवरूपो पुग्गलो सेवितब्बो, एवरूपौ पुग्गखो न सेवितब्बो'" ति एवं 
अत्थचरियाय सद्धहेसि । 

समानत्तताया ति समानसुखदुक्छभावेन । एकच्चो हिं दानादीसु 
एकस्पि न पच्चार्सिसति, एकासने निसज्जं^ एकपल्लङ्के सयनं; 
एकतो भोजनं ति एवं समानसुखदुक्वतं पचासिसति । तत्थ जातिया 
हीनो भोगेन अधिको दुस्सङ्गहौ हीति। न हि सक्का तेन सदधि 
एकपरिभोगो कात्‌, तथा अकरियमाने .च सो कुञ्छति | गेन 
हीनो जात्तिया अधिकोपि दुस्सद्धहौ होति । सो हि “अह्‌ जातिमा"' 
त भोगसम्पन्नेन सद्धिं एकपरिभोगं नर इच्छति, तस्मि अकारयमानं 
कृञ्छति । उभोहिपि हीनो पन सुसङ्खहौ हौति। न हि सो इतरेन 
सद्धि एकपरिभोगं इच्छति, न अक{रयसानं च कृज्छति | उभोहि 
सदिसोपि सुसङ्खहौयेव । भिव दूस्सीलो दुस्सङ्गहय हदौति। न हिं 
सक्का तैन सद्धिं एकपरिभोगो कातु , तथा अकरियमानं च कुञ्जति | 
सीलवा सुसङ्खहोर होति | सीख्वा हि अदीयमानेपि अकरियमानेपि 20 
न कञ्जणति | अञ्जं अत्तना सद्धिं परिभोगं अकरोन्तस्पि न पापकेन 28.111 
चित्तेन पस्सति | परिभोगोपि तेन सद्धिं सुकरो होति । तस्मा 
एवरूपं पुग्गल एवं समानत्तताय स््खहटस । 


सुस ङ्कहितास्स हन्ती ति सुसद्धहिता अस्स होन्ति । देतुवामा 
वादेतु, करोतु वामा वा करौतु, सुसङ्गहिताव हन्ति, न 25 


१, निपज्जं--रो०। २, रो० पोत्थकरे नत्थि । 
३. दुसङ्कहो-रो०। 
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२५८ चुमद्खलविलासिनी 


भिज्जन्ति। “यदास्स दातब्बं होति, तदा देति] इदानि म्बे 
नत्थि, तेन न देति । किं मयं ददमानमेव उपट्रहाम ? अदेन्तं अकरोन्तं 
न उपद्हामा' ति एवं चिन्तेन्ति | 

इध्‌ कम्मं नाम दीघरत्तं कतं दानादिसङ्घहकम्मं । कम्मसरिक्खकं 
नाम यो एवं असङ्गाहको होति, सो इमिना कारणेनस्स अस ङ्खाहक- 
भावं जनो जानातु ति थद्धहृत्थपादो? चेव होति, विसमद्टितावयव- 
खुक्खणोः च | तथागतस्स पन दीघरत्तं सद्खाहकभावं सदेवको लोको 
इमिना कारणेन जानातु ति इमानि दे कक्खणानि निन्बत्तन्ति । 
लक्वणं नाम इदमेव लक्वणद्रयं । सुस ङ्गहितपरिजनता आनिकंसो । 


१४. करिया ( दी० नि० ३११८ ) ति करित्वा | चर्या ति 
चरित्वा । अनवयतेना ति अनवज्यातेन । ` ''अनपमोदेना' तिपि 
पाटो, न अप्पमोदेन", न दीनेन^ न गव्भितेना ति, अत्थो | 


चविया ति चवित्वा 1 अतिरुन्निरं सुबश्गु दस्सनेथ्यं ति अति- 
रुचिरश्च सुपासादिकं सुवग्गः च सुद्र छेकं दस्सनेग्यश्च दद्रुब्बयुत्त । 
ससङ्कमारो ति सुदु सकमारो । 


परिजिनस्मो ति परिजनो अस्सवो वचनकरो | विधेष्यो ति 
कत्तव्बाकत्तञ्बेस यथारचि विधातव्बो । महिमं ति सहि इमं । पपियवद्‌ 
हितसखतं जिगीसमानो ति पियवदो हृत्वा हितश्च सुखश्च परियेस- 
मानो । वबचनपटिकरस्या भिप्पसन्ना ति वचनपटिकरा अस्स 
खसिप्पसन्ना । धम्मानुधम्मं ति धम्मश्च अनुधन्मच्च | 


७. उस्सद्कुःषादादिलक्छणवण्णन) 


१५. अत्थूषसं हितं (दी० नि ० २३.११९) ति इधलोकपरलोकलत्थ- 
निस्सितं । ध्मूपखहितं ति दसकुसलकम्मपथनिस्सितं । हंजन 


१. दह्‌हत्थपादो ~ रो० । २ विसमदधितास्सेवलवणो -रो° । 
३. अनपमदेन-रो० । ४, अपमदेन-रो० । 
५. दीतेन~=रौ० । ६. गल्वितेना ति --रो० | 

















¶ 
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निदसेसी ति बहुजनस्स निदंसनकथं कथेसि । पाणीनं ति सत्तानं । 
“अग्गो' तिञआदीनि सब्बानि अञ्जमजञ्जवेवचनानि | इध कम्मं 
नाम दीघरत्तं भासिता उद्धद्धमनीया अत्थूपसंहिता वाचा ] कम्त- 
सरिक्खकं नाम यो एवरूपं उग्गतवाचं न भासति, सो इमिना 
कारणेन उग्गतवाचाय अभासनं जनो जानात्‌ ति अधोौसह्धेपादोः च 
होति अधोनतलोमोः च । तथागतस्स पन दौीघरत्तं एवरूपाय उग्गतः- 
वाचाय भासितभावं सदेवको लोको इमिना कारणेन जानात्‌ ति 
उस्सक्कपदलक्ख गच्च उद्धग्गलोमलक्वणञ्च निव्वत्तति | लक्खणं 
नाम इदमेव कव्खणदयं । उत्तमभावो आनिसंसो । | 


१६. एरथं ति भणन्तो | बहुजन निद््यी ति बरहुजनस्स 
दस्सेति^ । धंर्छ्ागं ति धम्मदानयज्ञ | 

उञ्भपुप्पतितलोमवा ससो ति सो एस उद्धग्तलोमवा होति । 
पादगण्ठिरहू ति पादगोप्फका अहेसु । साधुसण्ठिता सुदु सण्ठिता । 
मंसलोहिताचिता ति मंसेन च लोहितेन च आचिता | तचोत्थता ति 
तचेन परियोनद्धा निगुच्ठहा । वजती ति गच्छति । अनोमनिक्कमो 
ति अनोमविहारो सेट्रविहारी। 


८. एणिजङद्कलक्खणवण्णना 


१७. सिप्पं बा (दी० नि० ३.१२० ) तिञदीसु सिप्पं नाम द्व 
सिप्पानि - हीनश्च सिप्पं, उक्कट्रश्च सिप्पं। हीनं नाम सिप्प्‌ 
नव्छकारसिप्पं, कृम्भकारसिप्पं पेसकारसिप्पं नहापितसिप्प | उक्र 
ताम सिप्पं लेखा मुह्य गणना । विज्जा ति अहिविज्ञादिअनेकविधा । 
चरणः ति पञ्सीटं दससील पातिमोक्खसवरसीलं। कम्मं ति 
कम्मस्पकताजाननपञ्ना । किलिस्तेय्यु ति किलमेय्यु । अन्ते 
वासिकवत्तं नाम दुक्ष्वं, तं नेसं मा चिरमहोसीौ ति चिन्तेसि । 


१. ०अस्स-रो०। २, अधोगत०-रो० | 
३. अधोगत०~रो ० । ४, लकखणेन-रो० । 
५, हितं दस्सेसि-रो० । 
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राजारहानी ति रज्ञो अनुरूपानि हत्थिअस्सादीनि, तानियेव 
रज्ञो सेनाय अङ्खम्‌तत्ता१ राजद्धानी ति वुचन्ति। राजूषभोगानी 
ति रज्ञो उपभोगपरिभोगभण्डानि, तानि चेव सत्तरतनानि च। 
राजानुच्छविकानी ति रञ्जो अनुच्छविकानि । तेसंयेव सब्बेसं इदं 


5 गहणं । समणारहाली ति समणानं अनुरूपानि चीवरादीनि । 
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समणद्धानी ति समणानं को द्रासभूता चतस्सो परिसा । ससग भोगानी 
ति समणानं उपभोगपरिक्वारा । समणानुच्छविकानी ति तेसंयेव 
अधिवचनं । 

इध पनर कम्मं नाम दीवरत्तं सक्च्चं सिप्पादिवाचनं । कस्म 
सरिक्लकं नाम कोरे एवं सकच्च सिप्पं अवाचेन्तो अन्तेवासिके 
उक्कृटिकासनज द्गपेसनिका दीहि किलमेति, तस्स जङ्धमस लिखित्वा 
पातितं* विय होति । तथागतस्स पन सक्कच्चं वाचितभावं सदेवको 
लोको इमिना कारणेन जानातु ति अनुपुन्बडग्गतवद्टितं एणिजङ्ख 
लक्लणं निव्वत्तति । लक्वणं नाम इदमेव रक्खणं । अनुच्छविक- 
लाभिता आानिक्षसो । 

८. यदूपघाताया ( दी० नि० ३.१२१ ) तिय सिप्पं कस्सचि 
उपघाताय न होति । किलिस्सती ति किलमिस्सति~ । शुंखुमत्त- 
चोत्यता ति सुखुमत्तचेव परियोनद्धा । किं पन अज्ञेन कम्मेन अन्ञं 
लक्खणं निव्वत्तती ति? न निब्बत्तति। यं पन? निब्बत्तति, तं 


अनुव्यञ्जनं होति, तस्मा इध वृत्तं । 


९. सुख प्रच्छ विलकल णवत न 


१९. समणं वा (दी० नि० ३.१२१) ति समितपापदटेन समरणं । 
ब्राह्मणं वा ति बाहित पापट्भेन ब्राहमणं । 


१, अगरग० - रो०। २. रो० पोत्थके नत्थि। 
३. यो - रोऽ । ४, पातिकं - रो० । 

५. किलमति--रो० | ६, न - रो० | 

७. इदं == रो०। 
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महापञ्जौ तिआदीसु महापजञ्जादीहि समन्नागतो हौती ति 
अत्थो । तत्रिदं महापञ्जादीनं नानत्तं । 


तत्थ कतमा सहापञ्जा ? महन्ते सीलक्लन्धे परिग्गण्हाती ति 
सहाषज्ञा, महन्ते समाधिक्खन्धे पञ्जाक्लन्धे विमुत्तिक्लन्धे विमुत्ति- 
जाणदस्सनक्न्धे परिग्गण्हाती ति महापञ्ञा । महन्तानि ठाना- 
ठानानिः महन्तार विहारसमापत्तियो महन्तानि अरियसच्चानि महन्तं 
सतिपद्ाने सम्मप्पधाने इद्धिपादे महन्तानि इन्द्रियानि बलानि महन्ते 
वबोज्मङ्के महन्ते अरियमग्गे महन्तानि सासञ्जफकानि महत्ता 
अभिज्जायो महन्तं परमत्थं निन्बानं परिग्गण्हाती ति महापज्जा । 


कतमा पुथ॒पञ्जा ? पुथुनानाखन्धेु जाणं पवत्तती ति परथुषञ्जा । 
पुथुनानाधातुसु पुथनानाआयतनेसु पुथुनानापटिच्समुप्पादेसु पुथुनाना- 
सुञ्जतमनुपकुब्मेसु पुथुनानाअत्थेसु धम्मेसु निरुत्तीसु प्टिभानेसु । 
पुथुनानासीरुक्खन्पेसु पुथुनानासमाधिपजञ्जा विमुक्ति विमुत्तिजाणदस्सन- 
वखन्धेसु पुथनानाठानाठानेसु पुथुनानाविहा रसमापत्तौसु पुथुनानाअरिय- 
सच्चैसु पृथुनानासतिपट्ानेसु सम्मप्पधानेसु इदधिपादेसु इन्द्रियेसु बलेसु 
बोज्मङ्खसु पुथ॒नानाअरियमगेसु सामञ्जफलसु अभिञ्जासु पृथुजन- 
साधारणे धम्मे समतिक्घम्म परमत्थे निब्बान नाणं पवत्ततौी ति 
पुथुपञ्जा । 

कतमा हासपञ्जा ? इधेकच्लो हासुबहुलो वेदबहुलो तुद्धिबहुखो 
पामोलबहृलो सील परिपुरेति इन्द्रियसंवरं परिपुरेति भोजने मत्तञ्जञुतं 
जागरियानुयोगं सीखक्छन्धं समाधिक्लन्धं पञ्जाक्लन्धं विमुत्तिक्खन्धं 
विमुत्तिजाणदस्सनवकखन्धं परिपूरेती ति हासपञ्ना। हासबहुरो 
पे०...पामोजबहुलो ठानाठनं परटिविज्छती ति हासपञ्या । 
हासबहुलो विहारसमापत्तियो परिपूरेती ति हासपञ्जा । हासबहुलो 
अरियसानि परटिविज्फती ति हासपज्जा । सतिपट्राने सम्मण्पधानं 


१. ठउनानि-रो०। २. महा-रो० । 
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इद्धिपादे इन्द्रियानि बलानि बोज्णङ्घं अरियमग्गं भावेती ति हास 
पञ्जा । हास्षबहुलो सामजञ्जफलानि सच्छिकरोती ति हासपजञ्जा। 
अभिञ्जायौ पटिविज्छती ति हासपजञ्जा । हासबहुलो वेदतुद्धिपामोनज- 
बहुलो परमत्थं निब्बानं सच्छिकरोती ति हासपजञ्जा | 


कतमा जवनपञ्जा ? यंकिञि खूप अतीतानागतपच्चुप्पन्नं यं 
दूरे सन्तिके वा, सव्वं तंरखूपं अनिच्रतो विप्पं जवती ति जवनपजञ्ञा। 
दुकखतो खिप्पं अनत्ततो खिष्पं जवती ति जवनपञ्ञा। या काचि 
वेदना -.पे० ...यंकिचचि विज्जाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्न, सव्व तं 
विज्जाणं अनिचतो दुकषखतो अनत्ततो खिप्पं जवती ति जवनपज्जा | 
चक्खु. .-पे०.--जरामरणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अनिचरतो दुव्खतो 
अनत्ततो खिप्पं जवती ति जवनपञ्जा । रूपं अतीतानाग तपच्चुप्पन्नं 
अनिच्चं खयदट्रेन दुक्खं भयद्रुन अनत्ता असारकटुं नाति तुलयित्वा 
तीरथित्वा विभावयित्वा विसृतं कत्वा रूपनिरोधे निन्बाने खिप्पं 
जवती ति जवनपनञ्जा। वेदना सज्जा सद्धारा विज्ञाणं चकलु 
...पे०...जरामरणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अनिच्चं खधद्रेन..प०.-. 
विभ॒तं कत्वा जरामरणनिरोधे निब्बाने खिष्पं जवतती ति जवनपञ्ना । 
रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं । चक्खु ... पे० ... जरामरणं अनिच्चं 
स ङ्तं पटिच्चसमुप्पन्तं खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मं ति 


तुरयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा जरामरणनिरोधे 


निब्बान चिप्पं जवती ति जवनपजञ्मा । 

कतमा तिक्ष्वपज्ा। लिप्पं किठेसे चिन्दती ति तिक्छपञ्जा । 
उप्यन्नं कामवितक्कं नाधिवासैति, उप्यन्नं व्यापादवितक्कं, उ्वन्न 
विहिसावितवकं, उध्यन्नुष्पन्े पापक अकुसले धम्मे उप्पन्तं रागं दोसं 
मोहं कोधं उपनाह मक्लं पव्ठासं इस्सं मच्छेरियं मायं सास््यं धम्म 
सारम्धं मानं अतिमानंर मदं पमादं सब्बे किलेसे सब्बे दुचरिते सब्बे 
अभिसह्ारे सनल्बे भवगामिकम्मे नाधिवासेति पजहति विनौदेति 


१, रो० पोटथके नत्थि । २. रो० पोत्थकै नत्थि। 
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व्यन्ती कसयेति अनभावं गमेती ति तिक्खपञ्ञा । एकरस्मि आसने 
चत्ता से अरियमग्गा चत्तारि सामजञ्जफलानि चतस्सो पटिसम्भिदायो 
छं अभिजञ्ञायो अधिगता होन्ति सच्छिकता फस्सिता पञ्जायाति 
तिक्खपञ्ञा । 

कृतसा नित्बेधिकपञ्जा। इधेकचो सन्बसद्धारेसु उञ्बेगबहुरो 
होति उत्तासबहुलो उक्षण्ठनबहुलो अरतिबहुखोः अनभिरतिबहंो 
बहिमुखो न रमति स्वस ङ्खारेसु, अनिव्बिद्धपुब्बं अपदालित पुञ्बं 
लोभक्खन्धं निव्बिज्छति पदाती ति निब्बेधिकपञ्जा । अनिन्बिद्ध- 
पुञ्बं अपदाकितपुन्बं दोसक्खन्धं मोहक्खन्धं कधं उपनाह... पे० ..- 
सव्े भवगामिकम्मे निन्विज्छति पदाङेती ति निब्बेधिकपञ्जा 
( पटि० ४५१ ) ति । 

२०. पम्बलितं उपासिता ( दी० नि० ३.१२२ ) ति पण्डितं 
पव्नजितं उपसङ्कमित्वा पयिरूपासिता । अत्थन्तरो ति यथां एके 
रन्धगवेसिनो उपारम्भचित्तताय दोसं अब्भन्तरं करित्वा तिसामय न्ति, 
एवं अनिसामेत्वा अत्थं अब्भन्तरं कत्वा अत्थयुत्तं कथं निसामयि 
उपधारय | 

पटिलाभगतेना ति पटिलाभत्थाय गतेन । उप्यादनिनित्तको विदा 
ति उप्पादे च निमित्त च छेका । अवेच्च दक्खिती ति ज्वा 
पस्सिस्सति । 

अत्थानुसिद्रीचु परिग्गहेसु चा ति ये अत्थानुसासनेसु परिहा 
अत्थानलत्थं परिग्गाहकानि माणानि, तेसूति अत्थो । 


१५. ईवण्णवेण्णलक्वणवण्णना 


२१. अक्कोधनो ( दी° नि० ३.१२३ ) ति न अनागाभिमग्गन 
कोधस्स पहीनत्ता, अथः खो सचेपि मे कोधो उष्पज्जेय्य, खिप्पमेव 


१. रो० पोत्थके नत्थि । २. तत्थ -रो०। 


10 


20 


8. 116 
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ने पटिविनोदे्यं ति एवं अक्ोधवसिकत्ता१ । नाभिस्ज्जी ति कुटिल- 
कृण्टको विय तत्थ तत्थ मम्मंर तुदन्तो वियन रुग्गि। न क्रुप्पि न 
ग्यापज्जी तिआदीसु पु्बुप्पत्तिको कोषो । ततो बल्वतरो व्धाषाद्ये । 
ततो बल्वतरा पत्तित्थिथ्यना। तं सब्बं अकरोन्तो न कुपिन 
व्यापलि न प्ित्थियि । अष्पच्चयं ति दोमनस्सं । न पाल्वाकासती ति 
न कायविकारेन वा वचीविकारेन वा पाकटमकासि। 


इध कम्मं नाम दीघरत्तं अक्रोधनता चेव सुखुमत्थरणादिदान ञ्च । 
कम्मसरिक्खकं नाम कोधनस्स छविवण्णो आविरो होति मुखं ददसि 
वत्थच्छादनसदिसश्च मण्डनं नाम नत्थि। तस्मा यो कोधनौ चेव 
वत्थच्छादनानञ्च अदाता, सो इमिना कारणेनस्सजनो कोधनादिभावं 
जानातु ति दुब्बण्णो होति दुस्सण्ठानो । अक्षोधनस्स पन मुखं विरोचति, 
दविवण्णो विप्पसीदति । सत्ता हि चतुदहिं कारणेहि पासादिका हन्ति 
आभिसदानेन वा वत्थदानेन वा सम्मज्जनेन वा अक्षोधनताय वा । 
इमानि चत्तारिपि कारणानि दीघरत्तं तथागतेन कतानेव । तेनस्स 
इमेसं कतभावं सदेवको रोको इमिना कारणेन जानातु ति 1. 
महापुरिसलक्खणं निव्वत्तति । लक्डणं नाम इदमेव रुक्खण । 
सुखुमत्थरणादिलाभिता आनिखसो । 

२२. अभिविस्यजी ति अभिविस्सज्जेसि । सहिमिव सुशो 
अभिवस्स' ति सुरो वुच्चति देवो, महापथवि अभिवस्सन्तो देवो 
विय । सुरवरतयोणिि इन्दौ ति सुरानं वरतरो इन्दो विय । अपन्बन्ज- 
मिच्छ ति अपब्बज्जं गिदहिभावं इच्छन्तो । महतिर्माहि ति महन्ति 
पथवि 1 

अच्छादनवत्थमोक्व पापु रणानं ति अच्छादनानञ्वैवं वत्थानञ्च 
उत्तमपापुरणान् 1 पनासो ति विनासौ । 


१, ०वसिकतं-रो० । २, चम्मं-रो०। 








१ ५. 
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११. कोसोहितवत्थगुग्हलकष्वभवण्णना 8. 117 


२३. मातरभ्षि पुत्तेन समानेता अहसत (दी० नि° ३.१२४) 
ति इमं कम्मं रज्जे पतिद्ितेन१ सका कातु'। तस्मा बोधिसत्तोपि 
रज्जं कारयमानौ अन्तौनगरे चतुक्कादीसु चतुसु नगरद्वारेसु बहिनगरे 
चतुसु दिसासु इमं कम्मं करोथा ति मनुस्से ठपेि । ते मातरं कुहिं 
मे पुत्तो पत्तं न पस्सामी ति विलपन्ति परियेसमानं दिस्वा एहि, 5 
अमम, पृत्तं दक्खसी ति तं आदाय गन्तवा नहापेत्वा भोजेत्वा 
पुत्तमस्सा परियेसित्वा दस्सेन्ति । एस नयौ सञ्बत्थ । 


इध कस्त नाम दीघरत्तं जातीनं समद्किभावकरणं । कस्म 
सरिद्खकं नाम जातयो हि समङ्गीभूता अञ्जमञ्जस्स वज्जं 
परिच्डादेन्ति। किश्चापि हि ते कृलहकारे कलहं करौ न्ति, एक्स पन 10 
दोसे उप्पन्ने अज्जं जानापेतुः न इच्छन्ति । अयं नाम एतस्स दोसो ति 
नुत्तं सब्बे उट हित्वा केन दिदं केन सुवं, अम्हाकं जातीसु एवषूपं कत्ता २. 935 
नाम नल्थी ति । तथागतेन च तंर जातिसङ्गहं करोन्तेन दीघरत्तं इदं 
पञ्जप्पटिच्छादनकम्मं नाम कतं होति। अथस्स सदेवको खोक 
इमिना कारणेन एवरूपस्स कम्मस्स. कतभावं जानातु ति कोसोहित- 15 
वल्यगुण्हरकखणं निब्वत्तति । लक्खण नाम इदमेन क्क्णं । पहूत- 
पुत्तता आनिसंसो । 

२४. क्षत्थछादियं ति वत्थेन चछादेतब्बं वत्थग॒ण्हं । अभित्ततापना 
ति अमित्तानं पतापना । गहिस् पीति जनना ति गिहिभूतस्स 


सतो पीतिजनना । 20 
१२. परिमण्डलाडिलकष्वणवण्णना 








२५. समं जानाती ति “अयं तारक्खसमो अयं. पोक्खर- 
सात्िसमो ति एवंतेन तेन समं जानाति । साम जानातीति 
सयं जानाति । पुरिस' जानाती ति “अयं सेट्रसम्मतो'' ति पृरिसं 





१. छितेन-रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि 











ए. 118 


10 
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जानाति । ५रिदविसेखं जानाती ति सुण्णं मासेन समंअकत्वा 
गणविसिद्रस्स विसेसं जानाति । अथसिदमरहती ति अयं पुरिसो 
इदं नाम दानसक्षार१ अरहति। पुरिसविचेदकरो अहोद्ी ति 
पुरिसवियैसं त्वा कारको अहोसि। योयं अर्हति, तस्सेव तं 
अदासि। यो हि कहापणारहस्स अत्थं देति, सौ परस्स अत्थं 
नासेति । यौ द्रे कहापणे देति, सो अत्तनो कहापणं नासति | तस्मा 
इदं उभयस्पि अक्त्वा यो यं अरह्‌ति, तस्स तदेव अदासि । सद्धाधनं 
तिआदीसु सम्पत्तिपटिलाभद्रुन सद्धादीनं धनभावौ वेदितञ्बो । 


दध कृभ्मं नाम दीघरत्तं पुरिसविसेसं नत्वा कतं सद्धहकम्मं । 
कम्मधुरिक्डक्षं नाम तदस्स कम्मं सदेवको लोकौ इसिना कारणेन 
जानात्‌ ति इमानि द्रं ल्क्वणानि निब्बत्तनि्ति । लकणं नाम इदमेव 
लक्खणद्वयं । धनसम्पत्ति आनिसंसो | 

२६. तुकिया (दी° नि ३.१२६) ति तुलयित्वा । पटिविचया 
ति परटिविचिनित्वा । महाननङ्खाहकं ति महाजनसङ्खहणं । 
समेक्खमनो ति समं पेक्खमानो । अत्िनिपुणा सयुजा नि अतिनिपुणा 
सुखुमपञ्जा लक्वणपाठकमनुस्सा । बहुविविधा गिहानं अरहानी ति 
बहू विविधानि गिहीनं अनुच्छविकानि पटिलभति । दहरौ शसु 
कुमारो “अयं दहरो कुमारो पटिलभिस्सती"" ति व्याकंसु महीपतिस्सा 
ति रञ्जो । 


१३. सोहूवृ व्बद्धकायादिलक्व गवण्णना 


२७. योगक्खेमकामो ति योगतौ खेमकामो। पञ्जाया ति 
कम्मस्सकतपजञ्जाय । इध कम्मं नाम महाजनस् अत्थकामता। 
कम्मसारक्खकं नाम तं महाजनस्य अत्थकामताय वङ्किमेव प्चार्सि- 
सितभाव सदेवको लोको इमिना कारणेन जानात्‌ ति इमानि 
समन्तपरिपूरानि अपरिहीनानि तीणि क्क्डणानि निब्बत्तन्ति। 


१. दानमान-रो० । 
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लक्खणं नास इदमेव लक्लणत्तयं। धनादीहि चेव सद्धादीहि च 
अपरिहानि आनिक्षसो। 


२८. सद्धाया (दी नि० २३.१२७) ति ओकप्पनसद्धायं 
पसादसद्धाय । सौसेना ति पश्चसीलेन दससीलेन । सुतेना ति परियत्ति- 
सवनेन । बुद्धियां ति एतेसं बुद्धिया, "किन्ति एतेहि वड य्य" ति 5 8. 119 
एवं चिन्तेसी ति अत्थो । धम्मेना ति लखोकियधम्मेन । बहूहि साधृही 
ति अञ्जेहिपि बहि उत्तमगुणेहि । असहानधभ्सतं ति अपरि- 
ही नधम्सं । 


१४. रसर्गस्षश्गितालक्खणवण्णनोा 


२९. समाभिबाहिनिषो ( दी० नि०३.१२८) ति यथा 
तिरफलमत्तस्पि जिब्हग्गे सन्बत्थ फरति, एवं समा हुत्वा वहन्ति । 10 
इध कम्मं नाम अविहेठनकम्मं । कम्मसरिक्खक नाम पाणिञदीहि 
पहार ठद्धस्स तत्थ तत्थ लोहितं सण्ठाति, गण्ठि गण्ठि हुत्वा अन्तोव 
पुञ्वं गण्हाति , अन्तोवं भिजति, एवं सो बहुरोगो होति । तथागतेन 
पन दीघरत्तं इमं आरोग्यकरणकम्मं कतं । तदस्स सदेवको लोको 
इमिना कारणेन जानातु ति आरोग्यकरं रसग्गसश्गिक्व्खणं 15 
निव्बत्तति । लक्खणं नाम इदमेव लक्खण । अप्पाबाधता आनिषंसो । 


३०. भरणवधेना ( दी० नि० २३.१२८ ) ति “एतं मारेथ एतं 
घातेथा'" ति आणत्तेन मरणवधेन । उब्बाधनाया ति बन्धनागारप्प- २. 987 
वेसनेन । पजा ति उजुका । 


१५. अभिनीलनेत्तादिलक्वणवण्णना 


२१. नच विटं (दी० नि० ३.१२९) ति कक्षटको विय 20 
अक्खीनि नीहारत्वा न कोधवसेन पेमिखता अहोसि । नं च वि्ाचीं 
ति वङ्कविखकोटिया पेक्ितापि नाहोसि । न च पन विवेध्य पदता 
ति विचेय्य पेषिखता नाम यो कुञ्भित्वा यदा नं परो ओलोकंत्ति, 
तदा निम्मीकेति न ओलोकेति, पुन गच्छन्तं कुञ्भित्वा ओकलोकंति, 
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। 
॥ 
| 
| 
| 


(1 


8. 120 


20 


९. 958 





एवरूपो नाहोसि । “विनैय्यपेविखता” तिपि पाठो, अयसेवत्थो । 
उजु' तथा पस्चटद्ुज्मनो ति उजुमनौ हत्वा उजु पेविखता होति, यथा 
च उजु, तथा पसटं विपुलं वित्तं पेकिखता होति । पियदस्सनो ति 
पियायमानेहि पस्सितंन्बो । 

इध कृभ्मं नाम दीवरत्तं महाजनस्स पियचक्खुना ओलोकनकम्मं । 
कम्मसखिंखक नाम कृञ्ित्वा ओलोकेन्तो काणो विय काककिख विय 
होति, वङ्कुविख पन आविलक्खि च होतियेव । पसच्नचित्तस्स पन 
ओखोकयतो अक्खीनं पञ्चवण्णो पसादो पञ्जायति । तथागतो च 
तथा ओलोकेसि । अथस्स तं दीघरत्तं पियचक्खुना ओलोकितभावं 
सदेवको लोकौ इमिना कारणेन जानातु ति इमानि नेत्तसम्पत्तिकयान 
दरे महापुरिसल्वखणानि निव्बत्तन्ति । लव्खणं नाम इदमेव लब्वण- 
रयं । पियदस्सनता आनिस् सो | अधिथोगिनो ति लवखणसत्ये 
युत्ता । 

१६. उण्हौघसीतलक्छणवण्णना 

३२३. बहुजनपुन्बङ्कःमो अहोसी ( दी० नि ३१२० ) ति बहु- 
जनस्स पुञ्ब्मो अहोसि गणजेटरको । तस्स दिट्रानुगति अज्ञं 
आपज्जिसु । इध कम्मं नाम पुव्बद्खमता । कम्पसरिक्छकं नाम यो 
पुञ्वद्धमो हृत्वा दानादीनि कृसलकम्मानि करोति, सौ अमङ्कभुतो 
सीसं उविखपित्वा पीतिपामोऽजेन परिपृण्णसीसो विचरति, महापुरिसो 
च होति 1 तथागतो च तथा अकासि। अथस्स सदेवको लोकौ इमिना 
कारणेन इदं पुब्ब ्गमकम्मं जानातु ति उण्टीससीसलक्खणं निन्वत्तति । 
लक्लण नाम इदमेव रक्खणं । महाजनानुवत्तन ता आनिसंसो । 

३४. बहुजन हैस्सती ति बहुजनस्स भविस्सति । पटिभोगिया 
(दी० नि० ३१३१) ति वेय्यावच्चकरा, एतस्स बहू वेग्यावच्चकरा 
भविस्यन्ती ति अत्थो । अभिहरन्ति तदाहि दहरकार्ेयेव तदा एवं 
व्याकरोन्ति । परिहारकं ति बेय्यावचकरभावं । विस्व ति 
चिण्णवसषौ । 


१. महापरिवारता-रो०। 
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१७. एकेकलोमतादिलक्वणवण्णना 


२३५. उपशत्तती ति अज्छासयं अनुवत्तत्ति, इध कम्मं नाम दौघरत्तं 
सचकथनं । कर्पक्चरिक्वकं नाम दीघवरत्तं अद्धेञ्छकथाय परिसुद्धकथाय 
कृथितभावमस्स सदेवको खोको इमिना कारणेन जानातुति एकेक- 
लोमरक्खणश्च उण्णाकक्वणश्च निव्बत्तति । लक्खणं नाम इदमेव 
लषखणद्वयं । महाजनस्स अज्छासयानुकूकेन अनुवत्तनता जानिक्ंसो । 
एकेकलोभपचितङ्कवा ति एकेकेहि लौ मेहि उपचितसरीरो । 


१८. चत्तालीस्ादिलक्खणवण्णना 


२७. अभेज्जयरिसो ( दी ० नि ३.१३२ ) ति अभिन्दितन्व- 
परिसो । इध कस्मं नाम दीघरतं अपिसुणवाचाय कथनं । कस्म 
सरिक्छकं नाम पिसुणवाचस्स किर समग्गभावं भिन्दनतो दन्ता अपरि, 
पुण्णा चेव होन्ति विरव्ठा* च । तथागतस्स पन दोचरत्तं अपिसुणवाचतं 
सदेवको लोको इमिना कारणेन जानातु ति इदं ्क्खणद्वयं निब्बत्तति ^ । 
लक्खण नाम इदमेव रक्खणं । अभेपरिसता आनिस्च सो । चतुरो 
दसा ति चत्तारो दस चत्ताखीसं । 


१९. पहूतजिव्हादिलक्खगवण्णना 


२९. आदेय्यवाचो होती ( दी० नि० ३.१३३ ) ति गहेतब्ब- 
वचनो होति । इध कम्मं नाम दीषरत्तं अफरुसवादिता । कस्मसारक्खक 
नाम ये फरुषवाचा होन्ति, ते इभिना कारणेन नैसं जिन्हं परिवत्तेत्वा 
प्रिवत्तेत्वा फरुसवाचाय कथितभावं जनो जानातुति बद्धजिच्हा वा 
होन्ति, गृच्छहनिन्हा वा द्विजिब्हा वा मम्मनावा। ये पन जिच 
परिवत्तेत्वा परिवत्तेत्वा फरसवाचं न वदन्ति, ते बद्धजिब्हा गृञ्ठह- 
जिन्हा द्विजिन्हा न होन्ति 1 मुदु नेसं जिब्हा होति रत्तकम्बर्वण्णा । 
तस्मा तथागतस्स दीघरत्तं जिन्हं परिवत्तेत्वा फस्साय वाचाय 


१. विरत च-रो०। २. रो० पोटेथके नत्थि । 
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अकथितभावं सदेवको लोको इमिना कारणंन जानातु ति १ह्‌तजिब्हा- 
कक्डणं निब्वत्तति । फर्सखवाचं कथेन्तानश्च सहो भिलति । ते सहभेद 
२.०9 कृत्वा फरुसवाचाय कथितभावं जनो जानातु ति छिन्नस्सरा वा होन्ति 
भिन्नस्सरा वा काकस्सरावा | ये पन सरभेदकरं फरुसवाचंन 
5 कथेन्ति, तेसं सहो मधुरोच होति पेसनीयो । तस्मा तथागतस्स 
दीघरत्तं सरभेदकराय फरश्सवाचाय अकथितभावं सदेवको लोको 
इमिना कारणेन जानातु ति ब्रह्मस्सरलव्खणं निव्वत्तति । लक्खण 

नाम इदमेव कक््खगद्यं । आददेय्यवचन ता आनस सो । 


४०. उञ्बाधिकं (दी० नि० ३.१३४ ) ति अक्रौसयुत्तत्ता 
10 आबाधकरिं बहु "नप्पमहूनं ति बहुजनानं पमहनिं अबादहं निरं सो 
न भणि एरुसं ति एत्थ अकारो परतो भणिसहेन योजे तव्बौ । बाहं 
ति बलवं अतिफरसं । बाघ्ठहं भिरं सो न अभणी ति अयमेत्य 
8.122 अत्थो । सुसंहितं ति सुद्र पेमसज्हतं । सखिलं ति सुदुकं । वचा 
ति वाचायो। कण्णवुलला ति कण्णसुखायो । “"कण्णसुलं' तिपि 
15 पाठो, यथा कण्णानं सुखं होति, एवं एरयती ति अत्थो । वेदथथा 
ति बेदयित्थ । ब्रह्मस्वरत्तं ति ब्रह्यस्सरतं । बहुनो बहु ति बर्हुजनस्स 
बहु" । ““बहूनं बहु" ति" पि पाठो, बहुजनानं बहु ति अत्थो । 


२०. वीहहुनुलकखणवण्णना 





४१. अप्वधंसिको होती ( दी० नि० ३.१३५ ) ति गुणती वा 

ठानतो वा पधंसेतुः चावेतु' असक्कृणेय्यो । इध कम्सं॑ नाम पलात- 

0 कथाय अकथनं । कंम्मसरिकखकं नाम येतं कथेन्ति ते इभिना 

कारणेन नसं हनुकं चात्वा चानेत्वा पलापकथाय कथितमभावं जनो 

जानातु ति अन्तोपविद्रृहनुका वा वङ्कुहुनुका वा पन्भारहनुका ता 

होन्ति। तथागतो पन तथान कथेसि। तेनस्स हनुकं चारुत्वा 

चालेत्वा दीवरत्तं पकापकथाय अकथितभावं सदेवको लोको इमिना 

25 कारणेन जानात्‌ ति सीहहनुलक्वणं निष्वत्तति । लवखेणं नाम इदमेव 
लक्खणं । अप्पधंस्षिकता आनिसर सो । 


| 
| 
| 
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४२. अवि किण्णवचनब्यष्पथो चाति अविकिण्णवचनानं विय 
पुरिमबोधिस्त्तानं वचनपथो अस्सा ति अविकिण्णवचनव्यप्पथो । 
दिदुगमवस्तरहनुत्तमलत्था ति द्वीहि द्वीहि गच्छती ति द्विदुगमो, दीह 
दीहि ति चतुहि, चतुप्पदानं वरतरस्स सीहस्सेव हनुभावं अल्त्थाति 
अत्थो । मसुजाधिषती ति मनुजानं अधिपति । तथत्तो ति तथसभावो। 


२१. बवसदन्तादिलदखणवण्णता 


४२. सुचिपणिशरे ( दी० नि० ३.१३९६) ति परिसुद्धपरिवारो । 
इध छृम्थं नाम सम्माजीवता । कम्ससषरिक्खक्ं नाम यो विसमेन 
संकिछिदाजीवेन जीवितं कप्पेति, तस्स दन्तापि विसमा हौन्ति 
दाठापि किलिद्रा। तथागतस्स पन समेन सुद्धाजीवेन जीवितं 
कप्पितभावं सदेवको लोको इसिना कारणेन जानातु ति समदन्त- 
खुक्खणश् सुसुक्कदाठालकखणश्च निब्वत्तति । लक्खणं नाम इदमेव 
लक्खणद्वयं । सुचिपरिवारता आचिस्त सो । 


४४. अवस्वजी ( दी ° नि ० २३.१३७ ) ति पहासि तिदिवपुर- 
वरसभो ति तिदिवपुरवरेन सक्केन समो । लपनज्‌ ति मखजं, दन्तं 
ति अत्थो। दिजसमसुक्कसुचिक्षोभनदन्तो ति दे वारे जातत्ता 
दिजनामका सुक्ता सुचि सोभना च दन्ता अस्सा ति दिजसमसुक्षसुचि- 
सोभनदन्तो। न च जनपदतुदनं ति यो तस्स चक्षवाल्छपरिच््छिच्नी 
जनपदो, तस्स अञ्जनेन तुदनं पीव्ठा वा आबाधो वा नत्थि। हितमपि 
च बहुजन-सुखश्च चरन्ती ति बहुजनाय सानसुखदुक्खा हृत्वा तस्मि 
जनपदे अञ्जमञ्ञस्स हितञ्चेव सुखश्च चरन्ति । दिपापो ति विगत- 
पापो। वषिमवदर्थकिलमथो ति विगतकायिकदरथकिरमथौ । 
मलखिलकल्ि विसेसे पनुदेहयी ति रागादिमखानञ्चेव रागादिकिलानश्च 
दोसकटीनश्च सन्बकिलेसानश्च अपनुदेहि । सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थ- 
मेवा ति । 


लक्खणसुत्तवण्णना निद्विता । 
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(८) सिङ्ालसुत्तवण्गना 


१. तिढानदण्णना 


१. एवं मे सुतं (दी० नि० ३.१३९) ति सिद्खालमसुत्तं । तत्राय 
मनुत्तानपदपदवण्णना । बेष्टवने कलन्दकनिवापे ति वेब्टुवनं ति तस्स 
उय्यानस्स नामं । तं किर वेष्यहि परि व्िखित्तं अहोसि अट्ारसहत्थेन च 
पाकारेन गोपुरदाककयुत्तं नीलखोभासं मनौरमं, तेन वेष्टेवनं ति वुचति । 
कलन्दकानञ्चेत्थ निवापं अदसु, तेन कलन्दकनिवापौ ति वुच्चति । 


पुञ्बे किर अञ्बतरौ राजा तत्थ उय्यानकीव्टनत्थं आगतो 
सुरामदेन मत्तो दिवा निदं ओक्कमि । परिजनोपिस्स ““ुत्तौ राजा” ति 
पुप्फफलादीहि पकोभियमानो इतो चितो च पक्ामि । अथ सुरागन्धन 
अञ्जतरस्मा सुसिरसवखा कण्हसप्पौ निक्खमित्वा रज्जौ अभिमुखो 
आगच्छति । तं दिस्वा शवखदेवता “रज्ञो जीवितं दम्मी' ति 
काव्छकवेसेन आगन्त्वा कण्णमूके सहमकासि । राजा परटिबुज्ि। 
कण्ुसप्पो निवत्त । सो तं दिस्वा “इमाय काठ्छकाय सन जीवितं 
दिच्रं"” ति काव्छकानं तत्थ निवापं पदट्पेसि, अभयधौसश्च घौसापेसि । 
तस्मा तं ततो पभुति “कलन्दकनिवापो'' ति सद्य गतं । कृल्लन्दर्का 
ति हि काव्ठकानं एतं नामं । 


तेन खो प्न समयेना ति यस्मि समये भगवा राजगहं गोचरगामं 
कत्वा वेव्टवने कलन्दकनिवापे विहरति, तेन समयेन । सिद्गालको 
गहपतिपुत्तो ति सिङ्काल्को ति तस्स नामं । गहपतिपुत्तो ति 
गहपतिस्स पुत्तो गहपतिपुत्तो । तस्स किर पिता गहपतिमहासालै, 
निददहित्वा ठ्पिता चस्य गेहे चत्ताटीस घनकोटियो अत्थि। सो 
भगवति निद्रुङ्कतो उपासकौ सोतापन्नो, भरियापिस्स सोतापन्नायेव । 
पुत्तो पनस्स अस्सद्धो अप्पसन्नो । अथ नं मातापितरो अभिक्छणं एवं 
ओवदन्ति ““तात सत्थारं उपसङ्कम, धम्मसेनापति महामोग्गल्छानं 
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महा कस्सपं असीतिमहासावके उपसङ्धमा"” ति । सौ एवमाह “नत्थि 
मम तुम्हाक्‌ समणानं उपसङ्कमनकिच्चं, समणानं सन्तिकं गन्त्वा 
वन्दितब्बं होति, ओनमित्वा वन्दन्तस्स पिद्धिं रुनति, जाणुकानि 
खरानि होन्ति, भूमियं निसीदितनब्बं होति, तत्थ निसित्रस्स वत्थानि 
किलिस्सन्ति जीरन्ति, समीपे निसिन्नकालतो पदाय कथासल्कापो 5 
होति, तस्मि सति विस्सासो उप्पजति, ततो निमन्तेत्वा चीवरपिण्ड- 
पातादीनि दातव्बानि होन्ति। एवं सन्ते अत्थो परिहायति, नत्थि 
मय्हं तुम्हाकं समणानं उपसङ्कमनकिच्चं” ति। इति नं यावजीवं 
ओवदन्तापि मातापितरो सासने उपनेतु नासकिंखसु । 


1--- 


अथस्स पिता मरणमजञ्चे निपन्नो “मम पृत्तस्स ओवादं दातुः 10 


वदटुती' ति चिन्तेत्वा पुन चिन्तेसि-"दिसा तात नमस्साही' ति 
एवसमस्स ओवादं दस्सामि, सो अत्थं अजानन्तो दिसा नमस्सिस्सति । 
अथ नं सत्था वा सावका वा पस्सित्वा “किं करोसी'' ति 
पुच्द्िस्सन्ति। ततो “मय्हं पिता दिसा नमस्सनं करोहीतिमं 
ओवदी ” ति वक्खति। अथस्स ते "न तुण्हं पिता एता दिसा नमस्सा- 
पति, इमा पन दिसा नमस्सापेती' ति धम्म देसेस्सन्ति। सो 
बुदधसासने गुणं जत्वा ““ुञ्जकम्मं करिस्सती'' ति। अथ नं 
आमन्तापेत्वा “तात, पातोव उद्राय हं दिक्षा नमस्सेय्यासी'' ति 
आह्‌ । मरणमज्वे निपन्नस्स कथा नाम यावजीवं अनुस्सरणीया 
होति । तस्मा सो गहपतिपृत्तौ तं पितुवचनं अनुस्सरन्तौ तथा 20 
अकासि । तस्मा “काल्स्सेव बुद्राय राजगहा निवैखसित्वा'” तिओआदि 


वुत्तं । 


| 


3, 


२. पुथुदिसा ति बहुदिसा । इदानि ता दस्सेन्तो पुरलिथमं दिसं 
तिदिमाह । पाषिसी ति न ताव पवि, पविशिस्छामी ति 
निवेखन्तत्ता पन अन्तरामग्गे वत्तमानोपि एवं वुच्चति । अहवा खौ 25 
भगवा ति न इदानेव अदस, पच्चूससमयेपि बुद्धचक्खुना लोकं 
ओलोकेन्तो एतं दिसा नमस्समानं दिस्वा "अज्जं अहं सिङ्गालस्स 
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 गहपतिपृत्तस्स गिहिविनयं सिद्धालसुत्तन्तं* कथेस्सामि, महाजनस्स 
६. ०48 सा कथा खफलखा भविस्सत्ति, गन्तव्बं मया एत्था'' ति । तस्मा पातवे 
निक्खमित्वा राजगहं पिण्डाय पाविसि, पविसन्तौ च नं तथेव अहस । 


| । + 
| 
| 5 


[न 


तेन वृत्तं "अट्सा खो भगवा ति। एतदवोचा ति सो किर अविदूरे 

5 छितस्पि सत्थारं न पस्यति, दिसायेव नमस्सति 1 अथ नं भगवा 
सूरियरस्मिसम्पस्सेन विकसमानं महापदुमं विय दुखं विवरित्वा 
धकिनुखो त्व, गहप्रतिपुत्ता, तिआदिकं एतदवौच। 
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३. यथा कथं पन भन्ते तिसोकिर तं भगवतो वचनं सुत्वाव 

चिन्तेसि ध्या किर मम पितरा चं दिसा नमस्सितव्वा” ति वृत्ता, 

10 न किर ता एता, सञ्जा किर अरियसावकेन छ दिखा नमस्सितव्वा । 

हन्दाहं अरियसावकेन नमस्तितन्बा दिसायेव पुच्छित्वा नमस्सामी 

ति। सो ता पृच्छन्तौ यथा कथं पन भन्ते तिञआदिमाहं । तत्थ यथा 

ति निपातमत्तं । कथं पना ति इदमेव पुच्छापदं । कभ्मकिलिसा ति 

तेहि कम्मेहि सत्ता किकिस्सन्ति, तस्मा कम्मकिक्सा ति वुचन्ति। 

15 ठनेही ति कारणेहि । अपायमुखानी ति विनासमुखानि । सोति 

सो सोतापन्नो अरियसावकौ । चुदस पापकापगती ति एतेहि चु्सहि 

पापकेहि लामकेहि अपगतो । खदिसापण्च्छादय ति चं दिसा 

परटिच्छादेन्तो । उभोल्लोकृबिजयाया ति उभिन्तं इधलोकपरलोकानं 

विजिननत्थाय | अथञ्चेव लोको आरद्धी होती ति एवहूपस्स हि 

20 इथ लोके पश्च वेरानि न होन्ति, तेनस्स अयञ्नचैव रखीोको आरद्धो 

होति परितोसितो चेव निप्फादितो च। परलोकंपि पञ्च वेरानि 

न होन्ति, तेनस्सपरो च खोको आराधितो हात्ि। तस्मा सौ 
कायस्स भेदा परम्मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपलति । 


४, इति भगवा सद्भुपेन मातिक ठपेत्वा इदानि तमेव 
25 वित्थारेन्तो कतभस्व॒चत्तारो कस्मकिले्ा ( दी० नि० ३.१४० ) 





१, सिगालो वादसुत्तन्तं--रो० । 
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तिञदिमाह । ङश्प्रक्िलेसो ति कम्मश्च तं किठेससम्पयुत्तत्ता 
किरेसो चाति कम्मकिरेसो । सकिलेसोयेव हि पाणं हनि, निक्ि- 
लेसोन हनति, तस्मा पाणात्तिपातो “कम्मकिरेसो ति वृत्तौ । 
अदिल्लादानादीद्ुरि एसेव नयो । अथाषरं ति अपरस्पि एतदत्थ- 
परिदीपकमेव गाथावन्धं अवोचा ति अत्थो । 


३. चतुठानादिवण्णना 
५. पापकस्वं कसेती ति इदं भगवा यस्मा कारके दस्सिते 
अकारको पाकटो हौत्ति, तस्मा “पापकम्मं न करोती" ति माविक 
ठ्पेत्वापि देसनाकुखक्ताय पठ्मतर कारक दस्सेन्तो आह । तत्य 
छन्दार्गात्त गच्छन्त ति छन्देन पेमेन अगति गच्छन्तो अकनत्त्बं 
करोन्तो । परपदेसुपि एसेव नयो'। तत्य यो “अयं मे मित्तो वा 


सम्भत्ता वा सन्दिह्रो वा जातको वा क्ञ्चं वापन मेदेती“ ति 


छन्दवसेन अस्साभिकं सामिकं करोतिः अयं छन्दागति गच्छन्तो 
पापकम्मं कसेति नाम। यो “अयंमे वैरी” ति पकसिवेर्‌ वसेन 
त द्कृणुप्पत्चकोधवसेन वा साभिकं अस्सामिकं करोति, अयं दोसागति 
गच्छन्तो पापकम्मं करोति नाम । यो पन मन्दत्ता मोमूहत्ता्यवा 
तं वा वत्वा अस्सासिकं सामिकं करोति, अयं मोहागवि गच्छन्ती 
पापकम्मं कसेत्ति नाम। यो पन “अयं राजवल्ल्मो वा विस्षमनिस्सितो 
वा अनत्थस्पि मे करेथ्या” ति भीतो अस्साभिकं सामिक करोति, 
अयं भयागत्ि गच्छन्तो पापकम्मं करोति नाम 1 यो पन यंकिञ्चि 
भाजेन्तो “अयं मे सन्दिद्रो वा सम्भत्तो वा” ति पेमवसेन अतिरेक 
देति, “अयं मे वैरी" ति दोसवसेन ऊनकं देति, मोमूहत्ता दिन्नादिच 
अजानमानो कस्यचि ऊनं कस्सचि अधिकं देति, “अयं इमस्मिः 
अदिय्यभानेर म्ह अनत्यम्पि करेय्या” ति भीतो कस्सचि अतिरेक 
देति, सौ चतुब्जिधोपि यथानुक्षमेन छन्दागतिओदीनि गच्छन्तो 
पापकम्म करोति नाम । 


१, रागकारको-रो० । २-२. रो० पोहथके नत्थि । 
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अरियसावको पन जीवितक्खयं पापुणन्तोपि चन्दागतिञआदीनि 
न॒गच्छंपि। तेन वुत्तं “इमेहि चतूहि ठनेहि पापकम्मं न 
करोती” ति । 

निहीयत्ि यसो तस्सा ति तस्स अगतिगासिनौ कित्तियसौपि 
परिवारयसोपि निहीयत्ति परिहाय | 


४. छअपायसुखादिवण्णना 


६. सुरामेरयमञ्जप्यमदडानदुयोगो ( दी० नि० ३.१४१ ) ति 
एत्य सुरा ति पिदट्सुरा पुवसुरा ओदनसुरा किण्णपकव्िखित्ता१ सम्भार- 
संयुत्ता ति पञ्च सुरा| प्रेषं ति पुष्फासवो फलासवो मध्वासवो 
गुल्ठासवो सम्भारसंयुत्तो ति पञ्च आसवा । तं सब्बम्पि मदकरणवसेन 
मञ्ञं । पमादट्रनं ति पमादकारणं | याय चैतनाय तं मज्जं पिवति, 
तस्स एतं अधिवचनं । अन्रुयौगो ति तस्स सुरामेरयमनप्पमादद्रानस्स 
अनुअनुयोगो पनप्पूनं करणं । यस्मा पन एतं अनुयुत्तस्स उप्पन्ना चैव 
भोगा परिहायन्ति, अनुपपन्ना च नुप्पनन्ति, तस्मा ^भोगानं 
अपायमुख” ति वृत्तं। विक्ालविसिखाचरियानुधोगो ति अवेलाय 
विसिखासु चरियानुयुत्तता । 


खसञ्जाभिचरणं ति नचादिदस्सनवसेन समलजागमनं ! आलच्या- 
नुयोगो तति कायालसियताय युत्तप्पयुत्तता । 


४५. सुरामेरथस्त छआदीनवादिवण्णनां 


७. एवं छन्नं अपायमुखानं मातिकं ठपेत्वा इदानि तानि विभ- 
जन्तो छ खो मे गहपतिषुत्त ( दी० नि० २३.१४१ ) आदीनवाति- 
आदिमाह्‌ । तत्थ बन्दिह्िका ति सामं पस्सितम्बा, इधलोकभाविनी । 
धनानीति धनहानति। कलहप्पेवडुनी ति वाचाकरहस्स 
चैव हलव्थपरामासादिकायकचर्हस्स च वङ्कनी। रोगानं आधतनं 


१, किण्णस्ंयुत्ता == रो० । 
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ति तेसं तेसं अक्खिरोगादीनं चेत्तं । अकि्तिसज्जननी ति सुरं 
पिवित्वा हि मातरस्पि पहरन्ति पितरस्मपि, अज्जं बहुस्पि, अवत्तव्बं 
वद न्ति, अकृत्तब्बं करोन्ति । तेन गरहम्पि दण्डम्पि हत्थपादादि- 
छ्दस्पि पापुणन्ति, इधलोकेपि परलोकेपि भकिक्ति पापूणन्ति । 
इति तेसं सा सुरा अकित्तिसञ्जननी नाम होति । कोपीननिदंसनौ ति 
गुण्हुद्रानज्न्हि विवरियमानं हिरि कोपेति विनासेति, तस्मा 'कोपीनं” 
ति वुच्चति, सुरामदमत्ता चतंतंअङ्खं विवरित्वा विचरन्ति, तेन 
तेसं सा सुरा कोपीनस्स निदंसनतो “कोपीननिदंसनी'" ति वुचति । 
पञ्ञाय इञ्वलिक्तरणी ति सागतत्थेरस्स विय कम्मस्सकतपुज्ञं 
दुल्बलं करोति, तस्मा “पञ्नाय दुबबलिकरणी"' ति वुच्चति । मग्गपञ्ञं 
पन दुब्बल कातु' न सक्कोति । अधिगतमग्गानञिहि सा अन्तौमुखमेव न 
पविसति । छद्रु पदं ति च्रं कारणं । 

२४९. अत्तापिच्ल अगुत्तो अरविखतो होती ति अवेलाय चरन्तो 
हि खाणुकण्टकादीनिपि अक्षमति, अहिनापि यक्खादीहिपि समा- 
गच्छति, तं तं ठानं गच्छती त्ति जत्वा वेरिनौपि नं निलीयित्वा 
गण्न्ति वा हन न्ति वा । एवं अत्तापिस्स अगृत्तो होति अरकिखितौ । 
पुततदारोपि “अम्हाकं पिता अम्हाकं सामि रक्तिं विचरति, किमङ्ग 
पन सयं*” ति इतिस्स पृत्तधीतरोपि भरियापि बहि पत्थनं कत्वा रत्ति 
चरन्ता अनयन्यसनं पापुणन्ति । एवं पुत्तदारोपिस्त अगत्तो अरविखतो 
सापन्ेण्यं ति तस्स पुकत्तदारपरिजनस्स रक्ति चरणकेभावं जत्वा चौरा 
सुञ्जञं गेहं पविसित्वा यं इच्छन्ति, तं हरन्ति । एवं सापतेग्यन्पिस्स 
अगुक्तं अरकिवितं होति । सदधि यौ च होती ति अज्यंहि कतपाप- 
कम्तेसुपि “इमिना कतं भविस्सती'” ति सङ्कितब्बो हीति । यस्स 
यस्स घरद्वारेन याति, तत्थ यं अज्ञेन चोरकम्मं परदारिककम्मं वा 
कतं, तं “इमिना कतं" ति वत्तं अभूतं असन्तम्पि तस्मि रहति 
पतिद्राति । बहूनश्च दुक्खधम्मानं ति एत्तकं दुक्खं, एत्तकं दोमनस्सं 
ति वत्तं न सक्षा, अज्जसिमि पुग्गरे असति सभ्बं विकालचारिम्हि 
४ तब्बं होति, इति सौ बहून दुक्लधम्मानं पुरक्खतो पुरेगामी 
ह।।त | 
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९. क्व नच्चं ति “"कृस्मि गाने नटनाटकादिनन्चं अत्थी'' ति 


पुच्छित्वा यस्मि गामे वा निगमे वा तं अत्थि, तत्थ गन्तब्बं होति, ` 


तस्स “स्वे नचदस्सनं गमिस्सामी'" ति अज वत्थगन्धमालादनि पदटिया- 
देन्तस्सेव सकलदिवसम्पि कम्मच्छेदो होति, नचदस्सनेन एकाहम्पि 
दीहम्पि तीहभ्पि तत्थेव हति । अथ वुद्धिसम्पत्तियादीनि लभित्वापि 
वप्पादिकारे वप्पादीनि अकरोन्तस्स अनुप्पन्ना भोगा नुप्पजिति, तस्स 
बहि गतभावं जत्वा अनारक्खे गेहे चोरा यं इच्छन्ति, तं करोन्ति, 
तेनस्स उप्पच्चापि मोगा विनस्सन्ति। क्व गीतं तिञदीसुपि एसेव 
नयो । तेसं नानाकरणं ब्रह्मजा वुत्तमेव । 


१०. जयं वेरं ति चतं मया" ति परिसमज्छे परस्स साटकं 
वा वेटनं वा गण्हाति, सो “'परिस्षमज्छेमे अवमानं करोसि, होतु, 
सिक्खापेस्सामि नं” ति तत्थ वेरं बन्धति, एवं जिनन्तौ सयं वेर 
पसवति । जिनो ति अज्ञेन जितौ समानौ यं तेन तस्स वेठनं वा 
साटको वा अयं वा पन हिरिञ्जसुवण्णादिवित्तं गितं, तं अनुसोचति 
''अहोसि वतमे, तं तं वत मे त्थी" ति तप्पचया सोचति । एवं 
सोर जिनो वित्तं अनुसोचति । समागतस्व कचनं न रहती ति 
विनिच्छयद्राने सविखपुद्रस्स सतो वचनं नर रूहतिः, न पतिद्रातिः 
अयं अक्खसोण्डौ जूतकरो, मा तस्स वचनं गण्हित्था” ति वत्तारो 
भवन्ति । भित्तापच्चानं परभूतो होतीति तञिहि भित्तामच्ा एवं 
वदन्ति “सम्म, त्वभ्पि नाम कृख्पृत्तो जूतकरो शिन्नभिघ्रको हुत्वा 
विचरसि, न ते इदं जातिगोत्तानं अनुह्पं, इतो पदाय मा एवं 
करेग्यासी" ति । सो एवं वृत्तोपि तेसं वचनं न करोति । ततो तेन 
सदधि एकतो न तिदट्रन्तिन निसीदन्ति। तस्स कारणा सविखिपुद्रापि 
न कथेन्ति । एवं भित्तामचानं परिभूतो होति । 


१. रो० पोर्थके न्थ । २. रो० पोत्थके नल्थि । 
३.३. रो० पोटत्थके नस्थि । 
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उवाह दि वाहक्ान' ति आवाहका नाम ये तस्स घरतो दारिकं 
गहेतुकामा | विवाहका नाम ये तस्स गेहे दारिकं दातुकामा । 
अपत्थितो होती ति अनिच्छतो होति । नालं दारभरणाया ति 
दारभरणाय न समत्थो । एतस्स गेहे दारिका दिन्नापि एत्तस्स गेहती 
आगतापि अम्हेहि एव पौसितब्बा भविस्सतियेव । 


६. पापञित्तताय ठ आदीनवादिवण्णना 


११. धुत्त ( दी० नि० ३.१४२ ) ति अक्खधुत्ता । सोण्डा ति 
इत्थिसोण्डा भत्तसोण्डा पुवसोण्डा मूलकसोण्डा१। पिपासा ति 
पानसोण्डा । नेकतिका ति पिरूपकेन वश्चनका । बव्चेनिकाति 
सम्मुखावश्चनाहि वश्वनिकाः । साहसिका ति एकागारिकादिसाहसिक- 
कम्मकारिनो । व्थास्स सिक्ता ह्ेन्ती ति ते अस्स मित्ता हौन्ति। 
अञ्जेहि सप्पुरिसेहि सद्धिन रमति गन्धमालादीहि अलङ्करित्वा 
वरसयनं आरोपिवसूकरो गुथकूपमिव, ते पापमित्तेयेव उपसङ्कमपि । 
तस्मा दिद चेव धम्मे खम्परायश्च बहु अनत्थं निगच्छति । 


१२. अततिसीतं ति कम्मं न कलेती (दी० नि° ३.१ ४२) ति 
अनुस्सेहि कालस्सेव वुद्राय “एथ भौ कम्मन्तं गच्डामा'” ति वृत्तौ 
''अपिसीतं ताव, अद्रीनि भिज्ञन्ति विय, गच्छथ तुम्हे पच्छा 
जानिस्सामी'" ति अग्मि तपन्तो तिसीदति। ते गन्त्वा कस्म 
करोन्ति । इतरस्स कम्मं परिहायत्ति । अतिउण्हं तिञादौसुपि एसेव 
तयौ । होति पानसखा नामां ति एकच्चौ पानट्भमने सुराभेहेयेव सहायो 
होति । '“पन्नसखा"' तिपि पाठो, अयमेवत्थौ सभ्वियसम्मियो ति सम्म 
सम्मा ति वदन्तो सम्मुखेयेव सहायो होति, प्रम्मुखे वेरीसदिसो 
ओतारमेव गवेसत्ति । अत्थेषु जातेसु ति तथारूपेसु किच्चैसु 
समुप्पन्नेसु | वैरप्यसवो ति वेरबहुरुता । अनत्थता ति अनत्थकारिता। 


१. मलसोण्डा--रो० । २, वञ्चनका-रो० 
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चुकदरिथता ति सुदु कदरियता थदमच्छरियभावौ। उदकभिवं 
इणं विगाहुतौी ति पासाणो उदकं विय संसीदन्तो इणं विगाहति । 


रततिजुडानद स्सिना ति रत्ति अनुद्रानसीलेन । अतिसायमिदं अह 
ति इदं अतिसायं जतं तिये एवं वत्वा कम्मं न करोन्ति ईति 
विस्सटकम्मन्ते ति एवं वत्वा परिचत्तकम्मन्ते । अत्था अच्देन्ति 
साणवे ति एवरूपे पुग्गरे अत्था अतिक्षमन्ति, तेसु न तिटुन्ति । 


तिणा भिय्यो ति तिणतोपि उत्तरि। सो सुखं न विहायती ति 
सौ पुरिसो सुखं न जहाति, सुखसमद्खीयेव होति । इमिना कथामग्गेन 
इममत्थं दस्सेति ““गिहिभृतेन सत्ता एत्तकं कम्मं न कातब्बं, कसेन्तस्स 
वङ्कि नाम नत्थि । इधलोके परलोके गरहमेव पापुणती'* ति । 


७. भित्तपतिरूवकादिवण्णना 


१३. इदानि यो एवं करोतो अनत्थौ उप्पज्जति, अन्नानि वा 
पन यानि कानिचि भयानि येकेचि उपदवा येकेचि उपसग्गा, सब्बे ते 
बाल निस्साय उप्पज्नन्ति । तस्मा ““एवरूपा बाला न सेवितव्बा” ति 
बाले मित्तपतिरूपके अमित्ते दस्सेतुः चत्तारोमे गहपतिपुत्त अभित्ता 
( दी० नि° ३.१४३ ) तिञआदिमाह्‌ । तत्थ अञ्नदत्थुहरो ति सयं 
तुच्छहत्थो आगन्त्वा एकसेन यंकिञ्चि हरत्तियेव । क्चीप्ररघौ ति 
वचनपरमो वचनमत्तेनेव दायको कारको विय होति । अनुध्पियभानी 
ति अनुषियं भणत्ति । अपायकहाथो ति भोगानं अपायेसु सहायौ 


होति । 


१४. एवं चत्तारो अमित्ते दस्सेत्वा पन तत्थ एकेकं चतुहि 
कारणेहि विभजन्तौ चतुहि खो गहपतिपुत्ता तिआदिमाह्‌ | तत्य 
अञ्जदत्थुहृरो होती ति एकंसेन हारकोयेव होति । सहायस्स भेह 
रित्तहत्थो आगन्त्वा निवत्यसाटकादीनं१ वण्णं भासति, सो “अतिविय 
त्वं सम्म इमस्स वण्णं भाससी” ति अज्जं निवासेत्वा तं देति। 


१. निवत्थसालाकादीनं-रो० | 
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अप्वेन बहुमिच्छती ति यंकिञचि अप्पक दत्वा तस्स सन्तिका वहु 
पत्थेति । भायस्स किच्चं करोती ति अत्तनो भये उप्पन्ने ठस्स दासौ 
विय हृत्वा तं तं किच्चं करोति, अयं सन्बदा न करौति, भये उप्पन्ने 
करोति, न पेमेना ति असित्तो नाम जातो । क्षेवति अत्यकाशणा ति 
सित्तसन्थववसेन न सेवति, अत्तनो अत्थमेव पच्वासीस्न्तौ सेवति । 


१५. अतीतेन पटित्तन्थरती ( दी ° नि० ३.१४४ ) ति सहाये 
आगते “हिय्यो वा परेवा न आगतोसि, अम्हाक इमस्मि वारे सस्सं 
अत्तिविय निप्फन्तं, बहूनि साखियिवबीजादीनि ठपेत्वा मग्गं ओलोकेन्ता 
निसीदिम्ह्‌, अज पन सब्बं खीणं" ति एवं अतीतेन सङद्धण्टाति । 
अनागतेला ति “इमस्मि वारे अम्हाकं सस्सं मनापं भविस्सति, 
फरभारभरिता साकिआआदयो, सस्ससङ्खठे कते तुम्हाक्‌ सङ्खहं कातुं 
समत्था भविस्सामा” ति एवं अनागतेन सङ्धण्हाति । निरस्थकैना ति 
हत्थिक्वन्धे वा अस्सपिद्र वा निसिच्ो सहायं दिस्वा “एहि भो इध 
निसीदा"” ति वदति । मनापं साटकं निवासेत्वा “सहायकस्स वत मे 
अनुच्छेविको अञ्जो पन म्ह नत्थी"' ति वदति, एवं निरत्थकंन 
सङ्ण्टाति नाम। पच्चुप्पन्नेषु भिच्चेखु व्यसनं दस्सेती ति 
''सक्टेन मे भत्थो' ति वृत्ते “"चक्षमस्स भिन्त, अक्खो चिन्नो" 
तिआदीनि वदति । 


१६. पापकभ्थपिस्त अनुजानाती ति पाणात्िपातादीसु यंकिञ््व 
करोमाति वृत्ते ““साधु सम्म करोमा'' ति अनुजानाति । कल्याणेपि 
एसेव नयो । सहायो होती ति “असुकट्राने सुर पिवन्ति, एहिं तत्य 
गच्छामाः' ति वृत्ते साधू ति गच्छति। एस नयो सम्बत्थ | इति 
विञ्जाधथा ति “मित्तपतिशूपका एते” ति एवं जानित्वा । 


८. सुहदसित्तादिवण्णना 


१९. एकं न ॒सेवितब्बे पापमित्ते दस्सेत्वा इदानि सेवितन्बे 
कल्याणमित्ते दस्सेन्तो पुन चत्तारोमे गहपति पुत्ता (दी०्नि ° ३.१ ४४) 
तिञआदिमाह्‌ । तत्थ चुहदाति सुन्दरहदया । 
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२०. वद्रत्तं रक्ती ति मज्जं पिवित्वा गाममनज्भेवा गासहारे 
वासग्गे वा निपन्नं दिस्वा “एवनिपच्नस्स कोचिदेव निवासन 
पारपनस्पि हरेय्या” ति समीपे निसीदित्वा पबुद्धकाटे गहैत्वा 
गच्छति | वमत्तस्व सापतेय्थं ति सहायो बहिगतौ वा होति सुरं 
पिवित्वा वा पमत्तो., गेह्‌ अनारक्खं “'कोचिदैव यंकिञिर ह्रेय्या"' 
ति गेह्‌ पविसित्वा तस्स धनं रक्खति । भीतवस्धा ति किस्मिश्िदेव 
भये उप्पन्ने “मा भायि, मादिसे सहाये स्ति किं भायसीः तितं 
भयं हरन्तो पटिसरणं होति । तहिगुणं भोगं ति किचकरणीये 
उप्पन्ने सहायं अत्तनो सन्तिके आगतं दिस्वा वदति “कस्मा 
आगतोसी" ति ? राजकुले कम्मं अत्थीति। किं वहतीति? 
एको कहापणो ति । “नगरे कम्मं नाम न एककहापणेन निप्फलनति, 
रे गण्हाही" ति एवं यत्तकं वदति, ततो दिगुणं देति । 


२१. गुण्हमस्स आ्चिक्छती (दी० नि० ३.१४५) ति अत्तनो 
गुण्हं निगृहितु युत्तकथं अञ्जस्स अकथेत्वा तस्सेव आचिक्खति । 
गु्हमस्स परिगरहृती ति तेन कथितं ग्ट यथा अज्जो न जानाति, 
एवं रक्खति । आपदाचु न विजहूतौ ति उप्पन्ते भये न परिच्जति । 
जौवितस्पिस्स अत्थाथा ति अत्तनो जीवितभ्पि तस्स सहायस्स अत्थाय 
परिचत्तमेव होति, अत्तनोर जीवितं अगणेत्वापि तस्स कम्मण 
कृरोतियेव । 


२२. पापा निवारेती (दी° नि० ३.१४\) ति अम्हेसु पस्सन्तेसु 
पस्सन्तेसु त्वं एवं कातु न कुभसि, पञ्च वेरानि दन अकुसलकम्मपथे 
मा करोही ति निवारेति । 


कल्याण निवैसेती ति कल्याणकस्पे तीसु सरणेसु पश्चसीखेसु 
दसकुसलकम्मपथेसु वत्तस्पु, दानं देहि" पुजञ्नै करोहि धम्मं सुणाही 


१. मत्तो-रो०। २. ० वित्तं --रो० | 
३. रो० पोत्थके नत्थि । ४, किच्चं-रो० । 
५. देति-रो० । ६. पुञ्जाकम्मं-रो° | 
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ति एवं कल्याणे नियोजेति । अस्युतं सावेतो ति अस्सुतपुन्वं सुखुमं 
निपूणं कारणं सावेति । सग्गस्त मश्गं ति इदं कम्मं कत्वा सग्गे 
निञ्वत्तन्ती ति एवं सम्गस्स मग्गं आचिक्खति । 


२३. अभ्वेनस्स न नन्दती ति तस्स अभवेन अवुङ्िया 


पुत्तदारस्स वा परिजनस्स वा तथारूपं पारिजुञ्जं दिस्वा वा सुत्वा 


वान नन्दति, अनत्तमनो होति । भवेनाति वुड्धिया तथारूपस्स 
सम्पत्ति वा इस्सरियप्पटिलामं वा दिस्वा वा सुत्वा वा नन्दति, 
अत्तमनो होति । अवण्ण' भेणमानं निवारेती ति “असुको विरूपौ न 
पासादिको दुलातिको दृस्सीलो” ति वा वृत्ते “एवं मा भणि, रूपवा 
च सो पासादिको च सुजातो च सीकसम्पच्री चा'' तिआदीहि वचनेहि 
पर अत्तनो सहायस्स अवण्णं भणमानं निवारेति । वणल अनमान 
पसंसती ति ““असुको रूपवा पासादिको सुजातो सीलसम्पच्नो'' ति वृत्तं 
"अहो सुदु वदसि, सुभासितं तया, एवमेतं, एस पुरिसो रूपवां 
पासादिकौ सुजातो सीरसम्पन्नो” ति एवं अत्तनो सहायकस्स परं 
वण्णं भणसानं पस्तसति । 

२४. जलं अगगीव भासती ति रत्ति पञ्बतमलत्थके जलमानौ 
अग्गि विय विरोचति । 

भोगे संहरमानस्सा ति अत्तानम्पि परभ्पि अपीग्ेत्वा धम्मेन समेन 
भोगे सम्पिण्डेतस्स१ रासि करोन्तस्स। भमरस्सेव इरीयतो ति यथा 
भमरो पुषप्फानं वण्णगन्धं अपौथयंर तुण्डेनपि पक्ेहिपि रसं 
आहरित्वा अनुपुव्बेन चक्कप्पमाणं सधुपटलं करोति, एवं अनुपुब्बेन 
महन्तं भोगरासि करोन्तस्स । भोगा सञ्चिशवं यन्ती ति तस्स भोगा 
नि चयं गच्छन्त । कथं ? अनुपुब्बेन उपचिकाहि संवङ्कियिमानौ वस्मिको 
विय । तेनाह ““वस्मिकोवुपचीयती"' चि । यथा वस्मिको उपचि्याति, 
एवं निचयं यन्ती ति अत्थो । 


१. संवड़न्तस्स-रो० । २. अहैठयं--रो० । 
३, रजंन्ूरौ० । 


(९९५. =511। 
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खमाहत्वा ति समाहरित्वा । अलमत्थो ति युत्तसभावो समत्थो 
वा परियत्तखू्पो घरावासं सण्ठापेतु । इदानि यथावा वरावासो 
सण्ठपेतब्बो, तथा ओवदन्तो चतुधा विसजे भोगे तिञादिमाहुं । तत्थ 
स वे सिक्तानि गन्थती ति सो एवं विभजन्तो मित्तानि गन्थति नाम 
अमेलमानानि स्पेत्ति । यस्स हि भोगा सन्ति, सो एव सित्तं ठ्पेतु 
सक्तोति, न इतरो । 

एकेन भोगे युभ्जेय्था ति एकेन कोद्रासेन भोगे भुञ्जेग्य । द्वीहि 
कस्स पयोनये ति द्वीहि कोट्वासेहि कसिवाणिल्नादिकम्मं पयोजेय्य | 
चतुस्थञश्च निधपेय्या ति चतुत्थं कोदरा निधापेत्वा ठपेय्य । आपडाघु 
भविस्सती ति कुखानच््हि न सबव्बकालं एकसदिसं वत्तति, कदाचि 
राजादिवसेन आपदापि उप्प्नन्ति, तस्मा एवं आपदासु उप्पन्नासु 
भविस्सती ति “एकं कोद्रसं निधापेय्या ति आह । इमेषु 
पन्‌ चतुसु कट्रासेसु कतरकोट्रासं गहेत्वा कुसलं कातव्बं ति ? “भोगै 
भुञ्जेय्या” ति वृत्तकौटरासं। ततो गण्हित्वा१ भिक्लूनम्पि 
कृपणद्धिकादीनम्पि दानव्वं ९ पेसकारन्हापितादीनम्पि वेतनं दा त्न । 


९. छटहिसापरिच्छादनकण्डवण्णना 


२५. इति भगवा एत्तकेन कथामगगेन एवं गहपतिपृत्तस्स अरिय- 
सावको चतुहि कारणेहि अकुसलं पहाय छहि कारणेहि भोगानं 
भपायमुखं वजेत्वा सोव्छ्स भित्तानि सेवन्तो घरावासं सण्ठपेत्वा 
दारभरणं करोन्तो धम्मिकेन आजीवेन जीव्ति, देवमनुस्सानश् अन्तरे 
अग्गिव्खन्धौ विय विरोचती ति वनज्नीयधम्मवल्नत्थं सेवितब्बधम्म- 
सेवनत्थश्च ओवाद्‌ं दत्वा इदानि नमस्सितव्बा छ दिसा दस्सेन्ती 
कथच्च गहुपतिषुत्ता तिआदिमाह । 

तत्थ छहिसापटिच्छादी ति यथा चेह दिसाहि आगमनभयंन 
आगच्छति, खेमं होति निब्मयं एवं विहरन्तो “छहिसापटिच्छादी 


१. गहेत्वा-रो० २३. दानं ० ~ रो० । 
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ति बुचपि | "पुरत्थिमा दिसा मातापितरौ वेदितन्बा विआओआदीसु 
मातापितरो पुब्बुपकारिताय वधुरत्थिमा दिष्ठा ति वेदितब्बा। 
आचरिथा दक्खिणेय्यताय ` दक्खिणा दसा ति। पृत्तडारा पिद्टिती 
अनुबन्धन वसेन पच्छिमा दिसा ति । भित्तामच्चा यस्मा सो सित्तामच्चे 
निस्साय ते ते दुक्खविसेसे उत्तरति, तस्मा उत्तरया दसा ति। 5 
दाखकश्मक्तरा पादमूले पतिट्रानवसेन हेह्िमा दिस्ा ति । समणब्राह्यणा 
गुणेहि उपरि छितभावेन उपरिमा दिसा ति वेदितन्बा । 


२६. भतो ने भरिस्सामी (दी० नि० २३.१४६ ) ति अहु माता- 
पितुहि थज्ञ पायेत्वा हत्यपादे वङ्त्वा मुखेन सिङ्धाणिकं अपनेत्वा 
नदहापेत्वा मण्डेत्वा भतो भरितो जग्गितो, स्वाह अन ते महल्ककं 10 
पादधोवनन्हापनयागुभत्तदानादीहि भरिस्सामि । 


किच्चं ने करिस्सासी ति अत्तनो कम्मं ठ्पेत्वा मातापितूुनं 
राजकला दीसु उप्पन्नं किच्चं गन्त्वा करिस्सामि । इल्वस सण्टपेस्षामी 
ति मातापितुनं सन्तकं चखेत्तवत्थुहिरञ्नसुवण्णादिं अविनासेत्वा 
रक्खन्तोपि कृल्वंसं सण्ठ्पेति१ नाम । मातापितरो अधम्मिकवंसतो 15 ९. 953 
हारेत्वा धम्मिकवंसे ठपेन्तोपि, कुल्वंसेन आगतानि सलाकभत्तादीनि 28. 156 
अनुपच्छिन्दित्वा पवत्तेन्तोपि कुल्वंसं सण्ठपेति नाम । इदं सन्धाय 
वुत्त--'करुवसं सण्ठपेस्सामौो ति । 

द्यञ्ञं पटिषञ्नमी ति मातापितरो अत्तनो ओवादे अवत्तमाने 
मिच्छापदिपन्ते दारके विनिच्छयं पत्वा अपुत्तं करोन्ति, ते दायजारहा 20 
न होन्ति । ओवादे वत्तमाने पन कुलसन्तकस्स सामिके करोन्ति, अहं 
एव वत्तिस्सामी ति अधिप्पायेन दायज्जं पटिपनामी'” ति वृत्तं । 


दक्खिणं अनुष्ददस्सामी ति तेसं पत्तिदानं कत्वा ततियदिवसषती 
पट्राय दानं अनुप्पदस्सामि । पा निवारेन्ती ति पाणातिपा वादनं 
दिडधम्मिकसम्परायिकं आदीनवं वत्वा, “तात, मा एवूपं करि” ति 2 





१. स्पेति-रो० । 
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निवारेन्ति, कतभ्पि गरहन्ति । कल्याणे निवादेन्ती ति अनाथपिण्डिको 
विय लज्जं१ दत्वापि सील्समादानादीसु निवेसेन्ति। ससिप्पं 
चिकापेन्ती ति अत्तनो ओवादे छल्तिभावं जत्वा वंसानुगतं 
मुहा गणनादिसिप्पं सिक्लापेन्ति। पतिषरूपेना ति कुरसीलरूपादीहि 


अनुरूपेन । 


= 


समये दायज्जं निथ्यादेन्ती ति समये धनं देन्ति । तत्थ निच्च 
समयो काक्समयो ति हे समया । निच्चक्षमये देन्ति नाम “उद्राय 
समुष्राय इमं गण्हितन्बं २ गण्ड, अयं ते परिन्बयो होतु, इमिना कुसल 
करोर ति देन्ति। कालक्षमये देन्ति नाम सिलापठनञआवाह्‌- 
विवाहादिसमये देन्ति । अपिच पच्िमे काले मरणसमञ््वे निपन्नस्स 
““दमिना कुसलं करोही"' ति देन्तापि समये देन्ति नाम । पटिच्छन्ना 
हती ति यं पुरत्थिमदिसतो भयं आगच्छेय्य, यथा तं नागच्छति, 
एवं पिहिता होति । सचे हि पुत्ता विप्पटिपच्चा, अस्सु, मातापितरो 
दहरकारतो पद्वाय जग्गनादीहि सम्मा पटिपनच्ला, एते दारका, माता 
पितू्लं अप्पततिरूपा ति एतं भयं आगच्छेय्य । पृत्ता सम्मा पटिपन्ना, 
मातापितरो विप्पटिपन्ना, मातापितरो पृत्तानं नानुरूपा ति एतं भयं 
आगच्छे्य 1 उभोसु विप्पटिपन्नेसु दुविधम्पि तं भयं होति । सम्मा 
पटिपन्नेसु सव्वं न होतिर। तेन वृत्तं ^पटिच्न्ना होति खेमा 
अप्पटिभया” ति । 


एवश्च पन वत्वा भगवा सिद्धालकं एतदवोच श्न खौ ते, 
गहपतिपृत्त, पिता लोकसम्मतं पुरत्थिमं दिसं नमस्सापेति। 
मातापितरो पन पुरत्थिमदिसासदिसे कत्वा नमस्सापेति । अयञ्््हि ते 
पितरा पुरत्थिमा दिसा अक्खाता, नो अज्जा" ति। 


१. लद्ध' च-रो०। २, रो० पोट्थके नत्थि । 
३. टोसि== रो० । 
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२७. उद्ानेना ( दी० नि० ३.१४६ ) ति आसना उदानेन । 
अन्तवासिकेन आचरियं दूरतोव आगच्छन्तं दिरवा आसना वुद्राय 
पच्चुगगमनं कत्वा हत्थतो मण्डक्‌ गहेत्वा आसनं पञ्जपेत्वा 
निसीदापेत्वा बीजनपादधोवनपादसक्खनानि कातब्बानि । तं सन्धाय 
वुत्तं ““उद्रानेना'' ति । उपट्ानेनः ति दिवसस्स तिक्तः उपद्रान- 
गमनेन । स्षिप्पु्गह्‌ णकारे पन अवस्सकमेव गन्तब्बं होति । सुच्छ्सायः 
ति सहहित्वा! सवनेन । असहहित्वा सुणन्तो हि विसेसं नाधिगच्छति । 
पारिचरिथाषा ति अवसेसखुहकपारिचरियाय। अन्तेवासिकेन हि 
आचरियस्स पातोव उद्राय मुखोदकदन्तकट्रुं दत्वा भत्तकिच्चकाठेपि 
पानीयं गहेत्वा पच्चुपट्रानादीनि कत्वा वन्दित्वा गन्तनब्बं | किकिद्ु- 
वत्थादीनि धोवितव्बानि, सायं नहानोदक्‌ पच्चुपट्रपेतब्बं । अफायुकाले 
उपदा तन्वं । पञ्बजितेनपि सत्वं अन्तेवासिकवत्तं कातव्वं । इदं 
सन्धाय वृत्तं पारिचरियाया ति। सक्कच्च द्िष्वपटिग्गहुणना 
ति सक्घच्चं पटिग्गहणं नाम थोकं गहेत्वा बहुवारे सज्छायकरणं, 
एवपदस्पि विसुद्धमेव गदहेतम्बं । 


दुविनीतं विनैन्ती ति “एवं ते निसीदितब्ब, एवं गतब्बं, एवं 
खादितनब्बं, एवं भुखितन्ब, पापसित्ता वज्जेतव्बा, कल्याणमित्ता 
सेवितब्बा"' ति एवं आचारं सिक्खापेन्ति विनेन्ति। उम्गहितं 
गहापेन्ती ति यथा सुग्गदहितं गण्हाति, एवं अत्थश्च व्यज्ञनश्च सोधेत्वा 
पयोगं दस्सेत्वा गण्हापेन्ति । मित्तामच्चेसु परटियादेन्ती ति “अयं 
अम्हाकं अन्तेवासिको व्यत्तो बहुस्सुतो सया समसमो, एतं सल्लक्खे- 
य्याथा” ति एवं गणं कथेत्वा मित्तामजच्चैसु पतिट्रपेन्ति । 

दिसासु परिक्तणः कसेन्ती ति सिप्पसिक्छापनेनैवस्स 
सञ्बदिसासु रक्खं करोन्ति । उग्गहितसिप्पौ हियं यं दिसं गन्त्वा 
सिप्पं दस्सेति, तत्थ तत्थस्स लाभसक्षारो उप्पलति । सौ आचरियेन 
कतो नाम होति, गुणं कथेन्तोपिस्स महाजनो आ चरियपादे धोवित्वा 


१. असहहित्वा ~ रो० | 
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वसितअन्तेवासिको वत अयं ति पठमं आचरियस्सेव गुणं कथन्ति, 
ब्रहमलोकप्पसाणोपिस्स लाभो उप्पन्मानो आचरियसन्तकोव होति । 
अपिच यं विज्जं परिजपिित्वा गच्छन्तं अटवियं चौरा न पस्सन्ति, 
अमनुस्सा वा दीघजातिञादयो वान विहेठन्ति, तं सिक्खापेन्तापि 
दिसासु परित्ताणं करोन्ति। यवासो दिसं गतो हीति, ततो क्क 
उप्पादेत्वा अत्तनो सन्तिकं आगतमनुस्से “एतिस्सं दिसायं अम्हाक 
अन्तेवासिको वसति, तस्स च मय्हृश्च इमर्सिमि सिप्पे नानाकरणं 
नत्थि, गच्छथ तमेवं ॒पुच्छया!* ति एवं अन्तेवासिक पग्गण्हुन्तापि 
तस्स तत्य लाभसक्षारुप्पत्तिया परित्ताणं करोन्ति नाम, पतिदु 
करौन्ती ति अत्थो | सेसमेत्थ पुरिमनयेनेव योजेतन्बं । 

२८. ततियदिसावारे सस्माननाया ति देवसानेति तिस्समातेतिः 
एवं सम्भावितकथाकथनेन । अनदमाननाया ति यथा दासकम्म- 
क्रादयो पोथेत्वा विहेरेैत्वा कथेन्ति, एवं हीवल्छत्वा विमानेत्वा 
अकथनेन । अनतिचरियायथा. ति त अतिक्मित्वा बहि अञ्जाय 
दत्थिया सदधि परिचरन्तो तं अत्तिचरति नाम, तथा अकरणेन । 
इस्यरियवोचस्वग्येना ति इत्थियो हि महालतासदिसम्पि आभरण 
रुभित्वा भक्तं विचारेतुः अलभमाना कृञ्छन्ति, कटच्छु हत्थे ठपेत्वा 
तव रुचिया करोही ति भत्तगेहे विस्सदुं सन्बं इस्सरियं विस्सदट्रुनाम 
होति, एवं करणेना ति अत्थो । अलङ्ारावुप्पदानैना ति 
अत्तनो विभवानुरूपेन अलङ्कारदानेन । सुंबिहितकञ्मन्ता 
( दीऽनि० ३.१४७ ) ति यागुमत्तपचनकालादीनि अनतिक्मित्वा 
तस्स तस्स साधुक करणेन सुद्र संविहितकम्मन्ता । स्द्कहितपरिजय 
ति सम्माननादीहि चेव पहेणकपेसनादीहि च सद्धहितपरिजना। 
दूध परिजनो नाम सामिकश्स चेव अत्तनो च जातिजनो। 
अनतिचारिनी ति सासिक मुखित्वा अज्जं मनसापि न पलत्थेति। 
सस्भतं ति कसिवाणिलादीनि कत्वा आभतधनं । दका चं हौती 
ति यागुभत्तसम्पादनादीसु चका निपुणा हौति। अनलक्घाति 


१. दिसा मानेति-सो०। 











न 
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निक्ोसल्ा । यथा अन्ना कुसीता निसिन्नद्राने निसिन्नावं होन्ति 
खितद्राने ठिताव, एवं अहत्वा विप्फारितेन चित्तेन सन्बकिचानि 
निप्फादेति । सेसमिधापि पुरिमनयेनेव योजेतव्बं । 


२९. चतुत्थदिसावारे अविसंवादनताया ति यस्स यस्स नामं 
गण्हाति, तं तं अविसंवादेत्वा इदभ्पि अग्हाकं गेहे अत्थि, इदम्पि 
अत्थि, गहेत्वा गच्छाही ति एवं अविसंवादेत्वा दानेन | अपरषजा 
चस्थ॒ पटिपूजेन्तौ ति सहायस्स पृत्तधीतरो पजा नाम, तेसं पन 
पुत्तधीतरो च नत्तुपनत्तका च अपरपजा नाम। ते पटिपुजेन्ति 
केञ्ठायन्ति ममायन्ति मङ्कख्काखादीसु तेसं मङ्कुखादीनि करोन्ति। 
सेसमिधापि पुरिमनयेनेव वेदितन्बं । 


२३०. यथाबलं कम्मन्तसंविधघानेना ति दह्रेहि कातम्बं 
महल्छकेहि, महल्लकेहि वा कातब्बं दहरेहि, इत्थीहि कातन्ब 
पुरिसेहि, पुरिसेहि वा कातब्बं इत्थीहिं अकारेत्वा तस्स तस्स 
बलानुरूपेनेव कम्मन्तसं विधानेन । भत्तवैतनानुप्पदानेना ति अयं 
खुहकपुत्तो, अयं एकविहारी ति तस्स तस्स अनुरूपं सल्लक्खेत्वा 
भत्तदानेन चेव परिव्बयदानेन च । भिलानुपदुानेना ति अफासुककाले 
कम्मं अकारेत्वा सप्पायभेसज्ञादीनि दत्वा पटिजग्गनेन । अच्छरियानं 
रसानं सं चिभागेना ति अच्छरिये मधुररसे कमित्वा सयमेव अखादित्वा 
तेसम्पि ततो संविभागकरणेन । समये बोस्सग्गेना ति निचरसमये च 
कालसमये च वोस्सलनेन । निच्चसमये वोस्सज्ननं नाम सकलदिवसं 
कम्मं करोन्ता किलमन्ति। तस्मा यथा न किलमन्ति, एवं वे अत्वा 
विस्सननं। कालवमधे वोस्सग्गो नाम छनक्वत्तकीव्ठादीषु 
अलङ्कारभण्डखादनीयभोनीयादीनि दत्वा विस्सन्नं । दिन्नादाधिनो ति 
चोरिकाय किञ्चि अगहेत्वा साभिकेहि दिन्नस्सेव आदायिनो। 
सुकतकस्मकरा ति “किं एतस्स कम्मेन कतेन, न मयं किञ्िलमामा'' 
ति अनुज्छायित्वा तुद्रहदया यथा तं कम्मं सुकतं होति, एवं कारका । 
कित्तिवण्णहरा ति परिसमञ्भे कथाय सम्पत्ताय “को अम्हाकं साभिकंहि 


8. 139 


20 


25 २. 957 














3. 140 


20 


२६० सुमद्धल विलासिनीः 


सदिसो अत्थि, मयं अत्तनो दास्चभावस्पि न जानाम, तेसं सामिक- 
भावस्पि न जानाम, एवं नो अनुकम्पन्ती' ति गुणकथाहारका । 
सेसमिधापि पुरिमनयेनेव योजेतब्बं । 


२१. मत्तेन कायकमस्मेना ( दी० नि० २३.१४८ ) तिञआदीसु 
मेत्तचित्तं पच्चुपद्रुपेत्वा कतानि कायकम्मादीनि मेत्तानि नाम वुचनिति । 
तत्थ भिक्खू निमन्तेस्सामी ति विहारगमनं, धमकरणं गहेत्वा उदक- 
परिस्सावन, पिद्िपरिकम्मपादपरिकम्मादिकरणश्च सेत्तं कायकम्मं 
नाम । भिक्ू पिण्डाय पविद्ध दिस्वा “सकच्च यागु देथ, भक्तं देथा"' 
तिजादिवचनज्पेव, साधुकारं दत्वा धम्मसतवनं च सक्षच्चं पटिसन्थार- 
करणादीनि च मत्त दचीकम्मं नाम । “अम्हाकं कृ्ुपकत्थेरा अवेरा 
होन्तु अन्यापलना” ति एवं चिन्तनं मेत्तं मनोकमस्मं नाम । 
अनाबटृहारताया ति अपिहितद्वारताय। तत्थ सब्बहयारानि 
विवरित्वापि सीरुवन्तानं अदायको अकारको पिदहितद्वारोयेव । 
सञ्बद्वारानि पन पिददहित्वापि तेसं दायकौ कारको दिवट्द्रारोयेव । 
इति सील्वन्तेसु गेहद्ार आगतेसु सन्तञ्ञेव नत्थी ति अवत्वा 
दातब्बं । एवं अनावटद्वारता नाम होति । 


आभिसाचुप्वदानेना ति पुरेभत्तं परिभुञ्खितब्बकं आमिसं नाम, 
तस्मा सोलकवन्तानं यागुभत्तसम्पदानेना ति अत्थो | कल्याणेन मनसा 
अनुकम्पन्ती ति "सब्बे सत्ता सुखिताः हन्त॒ अवेरा३ अरोगा 
अनव्यापजा” ति एवं हितफरणेन। अपिच उपडाकानं गहं अञ्जे 
सोलवन्ते सत्रह्मचारी गहेत्वा पविसन्तापि कल्याणेन चेतसा 
अनुकम्पन्ति नाम। सुतं परियोदपेन्ती ति यं तेसं पकतिया सुतं 
अत्थि, तस्स अत्थं कथेत्वा कल्कः विनोदेन्ति, तथक्ताय वा पटिपनजा- 
पन्ति । सेसमिधापि पुरिमनयेनेव योजेतन्बं । 


१. पिहितदारको-एो ० । २. सुखी-रो०। 
३. रोौ० पोट्थकै नस्थि । ४, सतन 1. 
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२२. अलमत्तो ( दी० नि° ३.१४८ ) त्ति पुत्तदारभरणं कत्वा 
अगार अज्छावसनसमत्थो। षण्डितो ति दिसानमस्सनद्वाने पण्डितो 
हत्वा । सण्हये ति सुखुमत्थदस्सनेन सण्हवाचाभणनेन वा सण्हो हृत्वा । 
पटिभानवा ति दिसानमस्सनद्राने पटिभानवा हुत्वा निवातवृत्ती ति 
नीचवुत्ति । अत्थद्धो ति थम्भरहितो। उदानको ति उद्रानवीरिय- 
सम्पन्नो । अनलसो ति निकोसनलो । अच्छिश्चवृत्ती ति निरन्तरकरण- 
वसेन अखण्डवुत्ति । मेधावी ति ठानुप्पनिया! पञ्जाय समन्नागतो । 


सद्खाहको ति चति स द्गहवत्थहि स _्गहकरो । सित्तकरौ ति 
मित्तगवेसनो वडजञ्ज पुन्बकारिना, वृत्तव चनं जानाति । सहायकस्स घरं 
गतकारे “मय्ह्‌ सहायकस्स वेठनं देथ, साटक देथ, मनुस्सानं भक्तवेतनं 
देथा”* ति वृत्तव चन मनुस्सरन्तो तस्स अत्तनो गेहं आगतस्स तत्तक वा 
ततो अत्तिरेकं वा पटिकत्ता ति अत्थो । अपिच सहायकस्स घरं गन्त्वा 
इमं२ नाम गण्टिस्सामी ति आगतं सहायक कुजाय गण्हितु › असक्न्तं 
अनिच्छारितम्पि तस्स वाचं त्वा येन अत्थेन सौ आगतो, तं 
निप्फादेन्तो वदञ्ञू नाम । येन येन वा पन सहायकस्स ऊनं होति, 
ओलोकेत्वा तं तं देन्तो पि वदञ्ञ्‌येव । तेता ति तं तं अत्थं दस्सेन्तो 
पञ्जाय नैता । विविधानि कारणानि दस्सेन्तो नेती ति विनेता। 
पुनप्पुनं नेती ति अनुनेता । 

तत्थ तत्था ति तस्मि तसमि पुग्गले। रथस्स्ाणीवं याथतो ति 
यथा आणिया सतियेव रथो याति, असति न याति, एवं इमेसु स ङ्गहेसु 
सतियेव लोको वत्ति, असति न वत्ति । तेन वृत्तं “एते खो सङ्गृही 
लोके, रथस्साणीव यायतो'” ति । 


न माता पृत्तकारणा ति यदि माता एते सङ्गे पृत्तस्स न करेथ्य, 
पुत्तकारणा सानं वा पजं वान भेय्य | 


१, ० पत्तिया-रो०। २, हदं --रो°। 
द, वदितु'च्ूरो० । 
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[कि 


वङ्खहा एते ति उपयोगवचने पचत्त । “सङ्कहे एते'' ति वा 
पाटो । सभ्सवेक्वन्तीति सम्मा पेक्खन्ति। षाकसा च भवन्तीति 
पसंसनीया च भवन्ति । 

इति भगवा या दिसा सन्धाय ते गहपतिपुत्त पिता आह “दिसा 
नमस्सेय्यासी?? ति, इमा ता दसा । यदि त्वं पितु वचनं करोसि, 
इमा दिसा नमस्साति दस्सेन्तो सिद्धाल्स्स पुच्छाय रत्वा देसनं 
मत्थकं पापेत्वा राजगह्‌ पिण्डाय पाविसि। सिङ्घारुकोपि सरणेसु 
पतिटाय चत्तालीसकोटिधनं बुद्धसासने विकिरित्वा पुञ्जकम्मं कत्वा 
सग्गपरायणो अहौोसि । इमस्मि च पन सुत्तं यं गिहीहि कत्तव्बं कम्मं 
नाम, त अकथितं नत्थि, गिहिविनयो नामायं सुत्तन्तो । तस्मा इसं 
सुत्वा यथानुसिद्ः पटिपजलमानस्स वुदधियेव पाटिकङ्खा, नो 
परिहानी ति । 


सिद्खालसुत्तवण्णना निदिता । 


१. चं किड्चि=री० | २, ऽतैथा-रौो० । 











(ई) आटानारियसुक्तवण्णना 


१. पठममाणवारवण्णना 


१. एवं मे सुतं (दी० नि० ३.१५० ) ति आटानाटियसुततं । 
तत्रायमपुब्बपदवण्णना । चतुदिसं रक्खं व्पेत्वा ति असुरसेनाय 
निवारणत्थं सक्षस्स देवानमिन्दस्स चतुसु दिसासु आरक्खं ठपेत्वा । 
गुभ्बं ठपेत्वा ति बलगुम्बं ठपेत्वा । ओकरणं ठपेत्वा ति चतुसु दिसासु 
आरक्खके ठपेत्वा 1 एवं सक्घस्स देवानमिन्दस्सर आरक्खं सुसविहितं 
कत्वा आटानाटनगरे निसिन्ना सत्त बुद्धे आरन्म इमं परित्तं बन्धित्वा 
८ये सत्थु घम्मआाणं अम्हाकश्च राजआणं न सुणन्ति, तेसं इदधिदश्च 
करिस्सामा” ति सावनं कत्वा अत्तनोपि चतुसु दिसासु महतिया 
च यक्खसेनायातिआदीहि चतुहि सेनाहि आरक्खं संविदहित्वा 
अभिक्षन्ताय रत्तिया...प०...एकमन्तं निसीदिसु । 

असिक्कन्ताय रत्तिया ति एत्थ अभिक्घन्तसहो खयसुन्द राभिरूप- 
अन्भनुमोदनादीसु दिस्सति । तत्थ “अभिक्नता, भन्ते रत्ति, निक्लन्तो 
पठमो यामो, चिरनिसिन्नो भिक्खुसंघो उद्दिसतु, भन्ते, भगवा भिव्खूनं 
पातिमोक्खं'' ( अं० नि० ३.३१२ ) ति एवमादीसु खये दिस्सति । 
"अयं इमेसं चतुन्नं॑पुग्गकानं अभिक्षन्वतरो पणीततरो चा" 
(अं० नि०° २.१०६) ति एवमादीयु सुन्दरे | 

“को मे वन्दति पादानि, इद्धिया यसस्ा जं । 
अभिक्घन्तेन वण्णेन, सब्बे ओभासयं दिसा' 
(नि० व° ७७) ति ॥ 

एवमादीसु अभिरूपे । “अभिक्न्तं, भो गोतमा, (पारा० ८) ति 
एवमादीसु अन्भनुमोदने । इध पन खये । तेन अभिक्घन्ताय रत्तिया, 
परिक्खीणाय रत्तिया ति वत्तं होति । 


१. दिसारक्लकै-रो० । २, देव राजस्स--रो० | 
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अभिक्कन्तवण्ना ति इव अभिक्छन्तसहौ अभिरूपे । वण्णसटहौ पनं 
छंविथुतिकुरवश्गकारणसण्ठानपमाणरूपायतनादीसु दिस्सति । तत्थ 


क । 


“सुवण्णवणोसि भगवा” (सण नि० २.४००) वि एवमादीसु छवियं । 
“कदा सञ्जूच्ठहा पन ते, गहपति, इमे समणस्स गोतमस्स वण्णा' 
(म० नि० २.६०) ति एवमादीसु थृतियं । “चत्तारोमे, भमो गोतम, 
वण्णा (दी० नि० १.८०) वि एवमादीसु कुख्वग्ये । ("अथ केन 
नु वण्णेन गन्धथेनोति वृच्ती” (सं नि० १.२०५) तिजदीसु कारणे। 
“महन्तं हत्थिराजवण्णं अभिनिम्मिनित्वा'' (सं० नि० १.१०४) ति 
एवमादीसु सण्ठाने । “तयो पत्तस्स वण्णा'' ( पारा० ३४६९) ति 
एवमादीस्‌ पमाणे । “वण्णो गन्धो रसो ओजा” एवमादीसु 
खूपायतने । सो इध छवियं दट्ब्बो। तेन “'अभिक्न्तवण्णा 


[क % 


अभिरूपच्छवी'* ति वृत्तं होति । 


केवलकष्वं ति एत्थ केवक्सटहो अनवसेसयेभृय्यअव्यासिस्सान- 
तिरेकदव्ठहत्थविसंयोगादिअनेकत्थौ । तथा हिस्स केवलूपरिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्यचरियं' (पारा० ३) ति एवमादीसु अनवसेसता अत्थो । 
“कंवरुककप्पौ च अद्धमागधा पहूतं खादनीयं भोजनीयं आदाय 
अभिक्षमितुकामा होन्ती (म० व० ३६) ति एवमादीसु येभुय्यता । 
'“केवलस्स॒दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती" (म० व० ३) ति 
एवमादीसु अन्यामिस्सा । “केवलं सद्धामत्तक नून आयमायस्मा" 
( अं० नि० ३.८७ ) ति एवमादीसु अनतिरेकता । “आयस्मतो, 
भन्ते, अनुरुढस्स बाहिकौ नाम सदधिविहारिको केवककप्पं संघभेदाय 
ठितो'' (अं० नि? २.२५४) ति एवमादीसु दव्ठहत्थता । “कवरी, 
वुसितवा उत्तमपुरिसो त्ति बुचती' (अं० नि० २३.१११) ति 
एवमादीसु विसंयोगौ । इध पनस्स अनवसेसत्थो अधिष्पेतो । 


१, केवल रो । 
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कप्पसहो पनायं अभिसहहनवौहारकारुपञ्जतिकेदन विकप्पकेस- 
समन्तभावादिअनेकत्थो । तथा हिस्स “ओकप्पनियमेतं भोतो 
गोतमस्स । यथा तं अरहुतो सम्मास्म्बुद्धस्सा (म० नि० १.३०७) 
ति एवमादीसु अभिसदृहनमत्थो । “अनुजानामि, भिक्खवे, पञ्चहिं 
समणकप्पेहि फर परिभुञ्जितु  ( चु० व० १९८ ) त्ति एवमादीसु 
वोहारो ! “येन सुद निचकप्पं विहुरामी" (म० नि० १.३०७ ) त्ति 
एवमादीमु कारो । “इच्रायस्मा कष्पो” ( सु° नि० ४३३) ति 
एवमादीसु पञ्ञत्ति । “अलङ्कुतो कपिितकेसमस्सू'* (वि ० व ० १०४) 
ति एवमादीसु छेदनं । “कम्पति द्ङ्कलकप्पी' (चु०° व० ४१६) ति 
एवमादीसु विकप्पो, अत्थि कप्पौ निपनितु” ( अं० नि० ३.४१६ ) 
ति एवमादीसु केसो। “"केवल्कप्पं वेदवनं ओभासेत्वा" 
(सं० नि० १.४९) ति एवमादीघु समन्तभावो । इध पनः! समन्तभावो 
अत्थो अधिप्पेतो । तस्मा "केवलुकप्पं गिज्भकूट'' ति एत्थ अनवसेसं 
समन्ततो गिज्भकृूटं ति एवमत्थो दद्रुष्बो | 

ओभासेत्वा ति वत्थमाखाल्ङ्कारसरीरसमुदटिताय आभाय 
फरित्वा, चन्दिमा विय सूरियो विय च एकोभासं एकपनोतं 
करित्वा ति अत्थौ। एकमन्तं निसीदिश् ति देवतानं दसबलस्स 
सन्तिके निसिन्नद्रानं नाम न? बहु, इमरसिमि पन सुत्तं परित्तगारववसेन 
नि सीदिसु । 

२. वेल्ववणो ति किञ्चापि चत्तारो महाराजानो आगता, 
वेस्सवणो पन दसबलस्स विस्सासिको कथापवत्तने ब्यत्तो सुसिकिखतो, 
तस्मा वेस्सवणो महाराजा भगवन्तं एतदवोच। उकारा ति 
महेसक्खानुभावसम्पन्ना । पाणात्तिषाता वेरमणिधा ति पाणातिपाते 
दिदधम्मिकसमस्परायिकं आदीनवं दस्सेत्वा ततौ वेरमणिया धम्मं 
देसेति । सेसेसुपि एसेव नयो । तत्थ चन्ति उदारा यक्ला निवासिनो 
ति तेसु सेनासनेसु सन्ति उव्टारा यक्खा निबद्धवासिनो । आटानाटियं 


१, पनस्स-रो० । २. रो० पोत्थके नलत्थि । 
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ति आटानाटननगरे उदत्ता एवंनासं 1 कि पन भगवतो अपच्चक्खधस्मो 
ताम अत्थी ति, नत्थि। अथ कस्मा वेस्सवणो '“उगगण्हातु, भन्ते, 
भगवा” तिञआदिमाह ? ओकासकरणत्थं । सो हि भगवन्तं इमं परित्तं 
सावेतुः ओकासं कारेन्तो एवमाह । सत्थु कथिते इमं परित्तं गरु 
भविच्सती तिपि आह । फादविहाराया ति गसनट्भानादीसु चतुसु 
इरियापथेसु सुखविहा राय । 


३. चक मन्तस्ता ( दी० नि० २३.१५१) तिन विपस्सीयेव 
चक्खुमा, सत्तपि बुद्धाचक्खुमन्तो, तस्मा एकेकस्स बुद्धस्स एतानि सत्त 
सत्त नामानि होन्ति! सब्बेपि बुद्धा चक्खुमन्तो, सब्बे सव्वभूतानु- 
कम्पिनो, सब्बे न्हातकिलेसत्ता न्ातका । सब्बे मारसेनापमदिनोः 
सब्बे वुसितवन्तो, सब्बे विमुत्ता, सब्बे अङ्कतो रस्मीनं निक्लन्तत्ता 
अद्खोरसा । न केवलश्च बुद्धानं एतानेव सत्त नामानि, असङ्खयं य्यानि 
नामानि सगुणेन महेसिनौति वृत्तं । 


वेस्सवणो पन अत्तनो पाकटनामवसेन एवमाह । तै जना ति इध 
लीणासवा जनाति अधिषप्पेता। अपिघुणाथा ति देसनासीसमत्तमेतं, 
अमुसा अपिसुणा अफरुसा मन्तभाणिनो ति अत्थो । महत्ता ति 
महन्तभावं पत्ता। “महन्ता' तिपि पाठो, महन्ता ति अत्यो । 
वीतसारदा ति निसारदा विगतरोमहंसा । 


हितं ति मेत्ताफरणेन हितं। यं नमस्वन्त तिएत्ययं ति 
निपातमत्तं । महृ्तं ति महन्तं 1 अयमेव वा पाठो, इदं वृत्तं होति 
ये चापि१ लोके किठेसनिब्बानेन निब्बुता यथाभूतं विपस्सिसु, 
विल्ादिगणसम्पन्नश्च हितं देवमनुस्सानं गोतमं नमस्सन्ति, ते जना 
अपिसुणा, तेसम्पि नमत्य्‌" ति । अद्रकधायं पन ते जना अपिसुणा ति 
ते बुद्धा अपिसुणा ति एवंर परठमगाथाय बुद्धानंयेव वण्णो कथितौ, 
तस्मा पठमगाथा सत्तन्नं बुद्धानं वसेन वुत्ता । दुतियगाथाय “गोतमं 


१ वापि == रो०। २. ताव~~रो० । 
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ति देसनामुखमत्तमेतं । अयमपि हि सत्तन्नं येव वसेन वृत्ता ति 


वेदि तन्वा । अयञ्हैथ अत्थो--लोके पण्डिता देवमनुस्सा यं नमस्सन्ति ` 


गोतमं, तस्स च ततो पुरिमानश्च बुद्धानं नमत्थ्‌ ति । 


४. यतो उग्गच्छती ति यतो ठानतो उदेति। अदिच्चोति 
अदितिया पत्ता, वेवचनमत्त वा एतं सुरियसहस्स । महन्तं मण्डलं 
अस्सा ति मण्डलौमहा। यस्स चुग्गच्छमानस्सा ति यमह 
उगगच्छमाने । संवरौपि निरञ्छ्ती ति रत्ति अन्तरधायति । यस्स 
चुग्गते ति यस्मि उग्गते । 


हृदो ति उदकरहदो | तत्था चति यतो उग्गच्छतति सुरियो, 
तस्मि ठाने । सघुहौतियोसो रहदो ति वृत्ती, सोन अञ्जो, अथ 
खो स्षमुहो। सरितोदकोति विसटोदको, सरिता ननप्पकारा 
दियो अस्स उदके पविह्राति वा सरितोदको | एवं तं तत्थ जानन्ती 
ति तं रहदं तत्थ एवं जानन्ति। किं ति जानन्ति? समुह 
सारितोदको ति एवं जानन्ति । 


इतो ति सिनेरुतो वा तेसं निसिद्रानतो वा| जनो ति अय 
महाजनो । एकनामा ति इन्दनामेन एकनामा । सम्बेसं किर तेसं 
सक्षस्स देवरजञ्जो नाममेव नाममकसु | अक्ती तिढदसषकोचाति 
एकनवुतिजना । इन्दनामा ति इन्दो ति एवंनामा। बुधं 
आरिच्चबन्धुनं ति किलेसनिहापगमनेनापि बुद्धं | आदिच्चेन 
समानगोत्ततायपि आ दिच्चबन्धुनं कुसलेन समेक्व॑सी ति अनवज्जेन 
निपुणेन वा सब्बञ्चुतञ्जाणेन महाजनं ओोकेसि । अमनुस्सापि तं 
वम्दन्ती ति अमनुस्सापि तं “सन्बञ्जुतञ्जाणेन महाजनं ओलोकंसी" 
ति वत्वा वन्दन्ति। युतं नेतं अभिण्टूसो ति एतं अम्हेहिं अभिक्खणं 
सुतं । जिन वन्दाम गोतमं ति अम्हूहि पुटा जिनं वन्दाम गोतमं 
ति वदन्ति । | 


५. येन पेता पवुच्चन्ती ति पेता नाम कालङ्कता, ते येन 
दिसाभागेन नीहरियन्तु ति वुच्न्ति। पिुणा पिद्विमिसिका 
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( दी० नि० ३.१५२ ) ति पिसुणावाचा चेवं पिद्टिमंसं खादन्ता 
विय परम्मुखा गरहका च । एते च येन नीहूरियन्तु ति वु्रनिति, 
सव्वेपि हेते दक्खिणद्वारेन नीहरित्वा दक्खिणतो नगरस्स उय्हन्तु वा 
चिनन्तु वा हजञ्जन्तु वा ति एवं बुत्रिति । इतो सा दक्लिणा दिखा 
ति येन दिसाभागेन ते पेता च पिसुणादिका च नीहुरियन्तु ति 
वुच्न्ति, इतो सा दविखणादिसा। इतो ति सिनेरुतो वा तेसं 
निसिच्वद्रानतो वा । कुस्भण्डानं ति ते किर देवा महोदरा हीन्तः 
रहस्सद्धस्पि चनेसं कृम्भो विय महन्तं होति | तस्मा कुम्भण्डा 
ति वुचन्ति । 


६. यद्य चोगगच्छति सुरियो (दी० नि० ३२.१५३) ति यस्मि 
दिसाभागे सूरियो अत्थ गच्छति । 


७. येना ति येन दिसाभागेन। महनेरू ति महासिनेर 
पव्बतराजा । सुदस्सनो ति सोवण्णमयत्ता सुन्दरदस्सनौ । सिनेरस्स 
हि पाचीनपस्सं रजतमयं, दक्खिणपस्सं मणिमयं, पच्छिमपस्सं 
फल्िकमयं, उत्तरपस्सं सोवण्णमयं, तं मनुञ्बदस्सनं होति । तस्मा 
येन दिसाभागेन सिनैर सुदस्सनोति अयमेत्थत्थो । मचुस्ता तत्थ 
जायन्ती ति तत्थ उत्तरकृरम्हि मनुस्सा जायन्ति । अममा ति 
वत्थाभरणपानभोजनादीसुपि ममत्तविरहिता। अपरिग्गहा ति 
इस्थिपरिग्गहेन अपरिग्गहा । तेसं किर “अयं म्ह भरिया ति 
ममत्तं न होति, मातरं वा भगिनि वा दिस्वा छंन्दरागा नुप्पर्नाति । 


नपि नीयन्ति नद्खला ति नद्ककानिपि तत्थ “कसिकम्मं 
करिस्सामा'' ति न खेत्तं नीयन्ति । अकद्ुपाकिमं ति अकदुं भूमिभागे 
अरजञ्ञे सयमेव जातं । तण्डुलष्फलं ति तण्ड्लाव तस्स फर होति । 


तुण्डिकीरे पचित्वाना ति उक्लखियं आकिरित्वा निद्धुमङ्गारेन 
अग्गिना पचित्वा । तत्थ किर जोतिकपासाणा! नाम होन्ति। अथ 


१. जोत्तिपासाणा-यसे०। 

















ओटानाटियसुत्तवण्णना | २६६ 


खो ते तयो पासाणे ठपेत्वा तं उक्रवङ्ि भआरोपेन्ति । पासाणेहि तेजो 8. 147 
समुद्रहित्वा तं पचति । ततो भुञ्जन्ति भोजनं ति ततो उक्वलितो ` 
भोजनमेव भुञ्लन्ति, अज्जो सूपो वा व्यज्ञनं वान होति, भुञ्चन्तानं 
चित्तानुकूलोयेवस्स रसो होति। ते तं ठानं सम्परत्तानं देन्तियेव, 
मच्छरियचित्त नाम न होति । ये बुद्धपच्चेक बुद्धादयोपि सहिद्धिका 5 

तत्थ गन्त्वा पिण्डपातं गण्हन्ति । 


गरि एक्खर कत्वा गावि गहेत्वा एकखुरं वाहनमेव कत्वा | 
तं अधिरुय्ह वेस्सवणस्स परिचारका यक्वा। अनुयन्ति दितोद्िसं 
ति ताय ताय दिस्ताय चरन्ति। पसु एकखरं कत्वा ति ठ्पेत्वा 
गावि अवसेसचतुप्पदजातिक पसु एकखुरं वाहनमेव कत्वा दिसौदिसं 10 
अनुयन्ति । 


इत्थि बा वाहनं कत्वा ति येभुय्येन गबल्भिनि मातुगामं वाहनं 
करित्वा । तस्सा पिद्धिया निसीदित्वा चरन्ति। तस्सा किर पिट 
ओनमितु' सहति । इतरो पन इत्थियो याने यौजेन्ति । पुरिस वाहन 
कत्वा ति पुरिसे गहत्वा याने योजेन्ति। गण्हन्ता च सम्मादिद्टिकं 15 
गहतुः न सक्रोन्ति। येभुग्येन पच्न्तिममिलक्लुवासिकं गण्न्ति । 
अज्जतरो किरेत्य जानपदो एकस थेरस्स समीपे निसीदित्वा 1. 966 
निदहायति । थेरो “उपासक अतिविय निदायसी” ति पुच्छि। 
"अज, भन्ते, सन्वरत्ति वेस्पवणदासेहि किक्मितीम्ही"' ति आह । 


कुमारि वाहनं कत्वा ति कुमार्यो गहेत्वा एकखुरं वाहनं 20 
कत्वा रथे योजेन्ति। कुषारबाहूनेपि एसेव नयो । परचारा तस्स 
राजिनो ति तस्स रज्ञो परिचारिका । हत्विथानं अस्सयनं ति 
न॒ केव गौयानादीनियेव, हत्थिअस्सयानादीनिपि अभिर्खहत्वा 
विचरन्ति। दिन्बं धानं ति अज्जम्पि नसं बहुविधं दिब्बयानं 
उपद्टितमेव होति, एतानि ताव नेसं उपकप्पनयानानि। ते पन 25 
पासादे वरसयनमस्हि निपन्नापि पीठसिविकादीमु च निसिच्रापि 
विचरन्ति । तेन वृत्तं “पासादा सिविका चेवा'' ति। भहाराजस्त 
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यसस्तिनो ति एवं आन॒भावसम्पन्नस्स यसस्सिनो महा राजस्स एतानि 
यानानि निब्बत्तं ति । 


तस्स च नगरा अहु अर््तालक्वे सुमापिता ति तस्स रज्जो 
आकासे सुद्र मापिता एते आटानाटादिका नगरा अहेसु, नगरानि 
भविस्‌ ति अत्थो । एकं हिस्स नगरं आटानाटा नाम आसि, एकं 
कुसिनाटा नाम, एकं परकसिनाटा नाम, एकं नाटपूरिया नाम, एकं 
परकुसिटनाटा नाम । 


उत्तरेन कसिदन्तो ति तरसिमि त्वा उजु' उत्तरदिसाय कसिवन्तो 
नाम अज्जं नगरं | जनोघमपरेन चा ति एतस्स अपरभागे जनोघं 
नाम अज्जं नगरं । नवनवतियो ति अञ्जम्पि नवनवतियो नाम 
एक्‌ नगरं । अपरं अम्बरअम्बरवतियो नाम । आठकेमन्दा ति 
अपरम्पिः आव्टकमन्दा नाम राजधानी । 


तस्मा कुदेयो महाराजा ति अयं किर अनुप्पन्ने बुद्धे कुवेरो नाम 
ब्राहमणो हृत्वा उनच्छवप्पं कारेत्वा सत्त यन्तानि योजेसि । एकिस्सायः 
यन्तसालायरे उदितं अयं आगतागतस्स महाजनस्स दत्वा पुञ्ञं 
अकासि । अवसेससाराहि तत्थेव बहुतरो आयो उद्रासि। सौ तेन 
पसीदित्वा अवसेससारासुपि उप्पज्ननकं गहेत्वा वीसति वस्ससहस्सानि 
दानं अदासि । सो कालं कत्वा चातुमहाराजिकेसु कुवेरो नाम देवपुत्तो 
जातो । अपरभागे विसाणाय राजधानिया रज्जं कारेसि। ततो 
पटराय वेस्सवणो ति वुच्चति । 


पच्चेस्न्तो पकावेन्ती ति परिएसन्तो विसु विसु अत्थ 
उपपरिवखमाना अनुसासमाना अज्जं द्वादस यक्खरट्टिका पकासेन्ति । 
ते किर यक्खरद्टिका सासनं गहेत्वा द्वादसन्नं यक्खदोवारिकानं 
निवेदेन्ति। यक्खदोवारिकाण तं सासनं महाराजस्स निवेदेन्ति । 
इदानि तेसं यकखरद्टिकानं नामं दस्सेन्तो ततोला तिआदिमाह्‌ । तेसु 


१, रौो० पोत्थके नट्थि । २. एकिस्सा पन-रो०। 
३. सालायं--रो० | ४, पुक्रलदोवारिकानं-रो० । 








आटानाटियसुकत्तवण्णनां ३५१ 


किर एको ततोलखा नाम, एको तत्तला नाम, एको तत्तोतला नाम, 
एको ओजसि नाम, एको तेजसि नाम, एको ततोजसी नाम । सुरो 
राजा ति एको सूरो नाम, एको राजा नाम, एको सूरोराजा नाम । 
अर्द्र नेमीति एको अरिष्ट नामः एको नेमि नाम, एकौ 
अरिट्रनेमि नाम। 

रहंदोकि तत्थ धरणी नामा ति तत्थ पनेको नामेन धरणी नाम 
उदकरह॒दो अत्थि, पण्णास्योजना महापोक्खरणी अत्थी ति वृत्त 
होति । यतो से्ा पवस्वन्ती ति यतो पोक्डरणिती उदकं गहेत्वा 
मेघा पवस्सन्ति । वस्सा यतो पतायन्तो ति यतो वृद्धयो अवत्थरमाना 
निगच्छन्ति। मेषेसु किर उद्टितेसु ततो पोक्छरणितौ पुराणडउदक 
भस्सत्ि । उपरि मेघो उदट्रहित्वा तं पौक्डरणि नवोदकंन पुरेति । 
पुराणोदकं हेट्टिमं हृत्वा निक्वमति। परिपृण्णाय पोक्खरणिया 
वलाहका विगच्छन्तिः। सभापी ति सभाः । तस्सा किर पोक्वरणिया 
तोरे स्ाल्वतिया नाम लताय परिक्खित्तो द्वादसयोजनिको 
रतनमण्डपो अत्थि, त सन्धायेतं वृत्तं 1 

पथिरूपासन्ती- ति निसीदन्ति। तत्थ निच्चफला रक्वा ति 
तस्मि ठाने तं मण्डपं परिवारेत्वा सदा फलिता अम्बजम्बुआदयी 
स्कंखा निच्चपुष्फिता च चम्पकसालादयो ति दस्सेति। नानादिज- 
गणायुता ति विविधपकिंखसङ्धसमाकुला । मयुरकोश्वाभिरुडा ति 
मयूरेहि कोश्चसकुणेहि च अभिरुदा उपगीता । 

जीबञ्जीवकसदहेत्था ति “जीव जीवा ति एव विरवन्तानं 
जीवञ्जीवकसकृणानंपि एत्थ सहो अत्थि । ओटुवचित्तका ति ““उट्रहिः 
चित्त, उदरहि चित्ता” ति एवं वस्समाना उद्ुवचित्तकसकुणापि 
तत्थ विचरन्ति। कुक्कुटका ति वनकृक्कुटका। कुठीरकां ति 
सुवण्णकक्षटका । वने ति पदूमवने । पोक्खरसातका ति पोक्लरसातका 
नाम स्कणा । 


१. वियच्छ्ति-रो० । २. रो० पोत्थकै नत्थि । 
३, चित्ते-रो० । ४, चित्ते-रो० । 
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सुकवाछिकसहेत्था ति सुकानश्च साच्ठिकानश्च सदौ एत्य । 
दण्डमाणवक्तानि चाति मनुस्समुखसकुणा । ते किर द्वीहि हत्थेहिं 
सुवण्णदण्डं गहेत्वा एकं पोक्वरपत्तं अक्षमित्वा अनन्तरे पोक्खरपत्तं 
सुवण्णदण्डं निक्िखिपन्ता विचरन्ति। सोमति तव्वकालसा ति सा 
पोक्लरणी सब्बकारं सोभतति। द्ुवेरनल्िनी ति कृवेरस्स नच्ठिनी 
पदुमसरभूता, सा धरणी नाम पोक्छरणी सदा निरन्तरं सोभति। 


८. यस्स कस्सची ( दी० नि० ३२.१५५ ) ति इदं वेस्सवणो 
आटानाटियं रक्खं निट्रपेत्वा तस्सा परिकम्मं दस्सेन्तो आह्‌ । तत्थ 
खुगगहुता ति अथश व्यञ्लनश्च परिसोधेत्वा सदु उग्गहिता । मत्ता 
परियापता ति पदन्यञ्चनानि अहापेत्वा परिपूण्णं उग्गहिता । अथस्पि 
पाट्ठिभ्पि विसंवादेत्वा सन्बसो वा पन अप्पगुणं१ कत्वा भणन्तस्स 
हि परित्तं तेजवन्तं न हीति, सब्बसौ पगुणं कत्वा भणन्तस्सेव तेजवन्तं 
होति । कामहत उग्गहेव्वा भणन्तस्सापि अत्थं न साधेति, 
निस्सरणपक्खे ठत्वा सेत्तं पुरेचारिकं कत्वा भणन्तस्सेव अत्थाय होती 
ति दस्सेति । यक्खपचारो ति यक्खपरिचारको । 


वत्थ ` वाति घरवत्थु वा। बास काति तत्थ निबद्धवासं वा। 
सभिति ति समागमं । अनुव्ण्हुं तिन आवाहयुत्तं1 अविदग्हं तिन 
विवाहयुत्तं । तेन सहं आवाह विवाहं न करेय्यु ति अत्थो । अत्ताहिषि 
परिवृण्णाही ति "कठ्डा रकि कव्ठारदन्ता ति एवं एतेसं अत्तभावं 
उपनेत्वा वुत्ताहि परिपुण्णव्यज्लनाहि परिभासाहि परिभासेय्यु 
यक्लअक्षोसेहि नाम अक्ोसेय्यु ति अत्थो । रित्तम्पिस्तल पत्तं ति 
भिष्खूनं पत्तसदिसमेव लोहपत्तं होति । तं सीसे निक्कुलितं याव 
गलवाटका भस्सत्ति । अथ नं मज्भं अयोखीरेन आकोटेन्ति)। 


चण्डा ति कोधना 1 रुद्धा ति विरुद्धा । रभक्षाति करणुत्तरिया। 
नेव दहाराजानं आदियन्ती ति वचनं न गण्हुन्ति, आणं न करोन्ति । 
महाराजानं पुरिघ्कानं ति अटवीसत्ियक्सेनापतीनं । धुरिसकानं 


१, अपगरुणं -रौ० । 
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ति यक्खसेनापतीनं ये मनुस्सा तेसं । अवरूढा नासा ति पचासित्ता 
वेरिनो । उज्छाधेतब्वं ति परित्तं वत्वा अमनुस्से पटिक्कमापेतु 
असष्छोन्तेन एतेसं यक्खानं उज्भरापेतव्बं, एते जानापेतन्वां 
ति अत्थो । 


२. परित्तयरिकञ्यकथा 


९. इध पन ठत्वाः परित्तस्स परि कम्मं कथेतब्बं । पठममेव हि 
आटानाटियसृत्तं न भणितव्बं, मेत्तसुत्तं धजग्गसुत्तं रतनसुत्तं ति इमानि 
सत्ताहं भणि तब्बानि | सचे मुञ्चति, सुन्दरं । नो चे मुञ्चति, 
आटानाटियमसुत्तं भणितब्बं, तं भणन्तेन भिक्खुना पिदरं वा संस्ंवा 
न खादितन्ब, सुसाने न वसितन्बं । कश्मा अमनुस्सा ओकासंः 
रभग्ति 1 परित्तकरणदानं हरितुपलित्तं कारेत्वा तत्थ परिसुद्धं आसनं 
पञ्चपेत्वा निसीदितब्बं । 


परित्तकारको भिक्खु विहारतो घरं नेन्तेहि* फलकावृधेहि 
परिवारेत्वा नेतन्बो । अन्भोकासे निसीदित्वा न वत्तव्बं द्वारवात- 
पानानि पिददहित्वा निसिन्नेन आवुधहत्थेहि संपरिवारितेन मेत्तचित्तं 
पुरेचारिक कत्वा वत्तव्बं । पठमं सिक्खापदानि गाहापेत्वा सीले 
पत्तिद्धितस्स परित्तं कातब्बं। एवस्पि मोचेतु असक्ोन्तेन विहार 
आनेत्वा^ चेतिय ङ्कणे निपननापेत्व। आसनपूजं कारेत्वा दीपे जालापेत्वा 
चेतियद्खणं सम्मनित्वा मद्खरकथा वत्तव्बा। सब्बसच्निपात 
घोसेतव्नो । विहारस्स उपवने जेद्रुकरुवलौ नाम होति, तत्थ भिक्खु 
संघो तुम्हाकं आगमनं पटिमानेती ति पहिणितञ्बं । सम्बसच्निपातद्रानं 
अनागन्तुः नाम न ल्ब्भति । ततो अमनुस्सगहितकौ "त्वं को नामा! 
ति पुच्छितन्बो । नामे कथिते नामेनेव आलपितन्बो । इत्थत्नाम तु्टं 


१. रो० पोद्थके नत्थि । २. ओतार- रो । 
३. हरितुपत्तं ~ रो० । ४, नेतेहि-रो० । 
५. नेत्वा--रो० । 
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३०४ सुमद्धलविलासिनीं 


माखागन्धादीसु पत्ति आसनपूजाय पत्ति पिण्डपाते पत्ति, भिक्खुसं घेन तुय्दं 


` पण्णाकारलत्थाय महामङ्कलकथा वुत्ता भिक्खुसंघे गारवेन एतं मुश्वाही 


ति मोचेतव्बो । सचे न! मुश्वति, देवतानं आरोचेतब्बं” तुम्हे जानाथ, 
अयं अमनुस्सो अम्हाकं वचनंन करोति, मयं बुद्धञाणं क(रेस्सामा" 
ति परित्तं कातव्वं। एतं ताव शिहीनं परिकम्मं। सचे पन भिक्षु 
अमनुस्सेन गहितो होति, आसनानि धोवित्वा सब्बसचिपातं 
घोसापेत्वा गन्धमाखादीसु पत्ति दत्वा परित्तं भणितनव्वं । इदं भिक्सूनं 
परिकम्मं । 

निक्कन्दितव्बं ( दी० नि० ३.१५७) ति सन्बसच्निपातं 
घोसपेत्वार अदट्रवीसति यक्खसेनापतयो कन्दित्वा । विरवितस्बं ति 
(अयं यक्खो गण्हाती' तिआदीनि भणन्तेन तेहि सदधि कथेतब्बं । 
तत्थ गण्हती ति सरीरे अधिमुच्ति । आविस्चती ति तस्सेव वेवचनं । 
अथ वा लग्गत्तिन अपेती ति वृत्तं होति। हेती ति उप्पन्चं रोगं 
वडुन्तो बाधति । विहैषेती ति तस्सेव वेवचनं । सती ति 
अप्पमंसलोहितं करोन्तो दुक्खापेति । विहसती ति तस्सेव वेवचनं । 
न भुश्वती ति अप्पमादगाहो हृत्वा मुश्ितु न इच्छति, एवं एतेष 
विरवितम्बं । 

इदानि येसं एवं विरवितव्वं, ते दस्सेतुः कतमे धक्ानं 
तिजआदीमाह्‌ । तत्य इन्दो सोभों तिआदीनि तेसं नामानि । तेसु 
वेस्सासित्तो ( दी० नि० ३.१५७ ) ति वेस्सामित्तपव्बतवासी एको 
यक्खो । धुगन्धरोपि युगन्धरपव्बतवासीयेव । हिरि नेत्ति च मन्दियो 
ति हिरि च नेत्ति च मन्दियो च। मणि माणि वरो दीघो ति मणि 
च माणि च वरो च दीघो च। अथौषेरीको सहा ति तेहि सहं 
अज्जो सेरीस्तको नाम । “इमेसं यक्खानं...पे०...-उञ्छापेतन्ब'' ति 


१. पन न~ रो० | २. घोसेत्वा-रो० । 
३. च रो-रो० । 
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आटानाटिययुत्तकण्णना ३०५ 


अयं यक्खो इमं! हठेति विहेठेति न मुश्चती ति एवं एतेस यक्खसेना- 
पतीनं आरोचेतनव्बं । ततो ते भिक्खु संघो अत्तनो धम्माणं करोति, 
मयस्पि अम्हाकं यक्खराजआणं करोमा ति उस्सुक्कं करिस्सन्ति। 
एवं अमनुस्सानं ओकासो न भविस्सति, बुद्धसावकानं फासुविहारो 

च भविस्सती ति दस्सेन्तो “अयं खौ सा, मारिस, आटानाटिया 5 
रक्खा'' तिआदिमाह । तं सव्वं, ततो परश्च उत्तानत्थमेवा ति । 


आटानादियसुत्तवण्णना निद्विता। 





१. रो० पोत्थके नत्थि । 
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(१०) सङ्क तिसुत्तवण्णना 


१. नलिदानवण्णनां 


१. एवं मे दवं ति सद्धीतिसुत्तं। तत्रायमपुव्बपदवण्णना । 
चारिकं चरमानो (दी० नि० ३.१६६) ति निबद्धचा{रकं चरमानो । 
तदा किर सत्था दससहस्सचक्षवारुं नाणजारं पत्थरित्वा लोक 
ओलोकयमानो पावानगरवासिनौ मल्कछराजानोः दिस्वा इमे राजानो 
मग्हं सन्बञ्ज॒तञ्जाणजालस्स अन्तो पञ्जायन्ति, किं नुखोति 
आवलन्तो “राजानौ एकं सन्धागारं कारेसु, मयि गते मङ्धटं 
भणापेस्सन्ति, अहं तेसं मङ्खलं वत्वा उग्योजेत्वा "सिक्खुसंघस्स 
धम्मकथं कथेही' ति सारिपृत्तं वक्खामि, सारिपृत्तो तीहि पिटकंहि 
सम्मचित्वा चुहसपञ्हाधिकेन पञ्हसहस्सेन पटिमण्डेत्वा भिक्खुसंघस्स 
सङ्गी तिसुत्तं नाम॒ कथेस्सति, सृत्तन्तं आवज्जेत्वा पश्च भिक्खुसतानि 
सह॒ पटिसम्मभिदाहि अरहत्तं पापुणिस्सन्ती” ति इममत्थं दिस्वा 
चारिकं पक्घन्तो । तेन वृत्तं “मल्केसु चारिक चरमानो" ति । 


२. उब्जतकनवसन्धवागारदण्णता 


२. उञ्भतकं ति तस्स नामं । उचत्ता वा एवं वृत्तं । सभ्धागारं 
ति नगरमज्मे सन्धागारसाला१। सरमणेल वा ति एत्य यस्मा 
घर वत्थुपरिगगहकालेयेव देवता अत्तनो वसनट्रानं गण्हन्ति । तस्मा 
देवेन वा ति अवत्वा “'समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनस्तः 
भूतेना" ति वुत्त । येन भगवा तैनुपस {मवु ति भगवतो आगमन 
सुत्वा ““अम्हेहि गन्त्वापि न भगवा आनीतो, दूतं पेमेत्वापि न 
पक्तोसापितो, सयमेव पन महाभिक्बुसंघपरिवारो अम्हाकं वसनद्रानं 


१. राजे-रो०। २. सन्थागारसाला-रो० । 

















` सङद्खीतिसुत्तवण्णनां ३०७ 


सम्पत्तो, अम्हेहि च सन्धागारसाला कारिता, एत्थ मयं दसबटं 
आनेत्वा मङ्खरं भणापेस्सामा'' ति चिन्तेत्वा उपस ङ्कुर्भिसु । 


३. येन सन्धागार तेनुपसङ्कूसिस ति तं दिवसं किर सन्धागारे 
चित्तकम्मं निट्रुपेत्वा अदटुका मृत्तमत्ता होन्ति, बुद्धा च नाम 
अरज्जज्छासया अरज्ारामा, अन्तोगामे वसेय्यु वा नौ वा । तस्मा 
भगवतो मनं जानित्वाव पटिजग्गिस्सामा ति चिन्तेत्वा ते भगवन्तं 
उपस _्कसिसु । इदानि पन मनं लभित्वा पटिजग्गितुकामा येन 
सन्धागार तेनुपसङ्कमिमु । सब्बसन्थरि ति यथा सन्बं सन्थतं होति, 
एवं येन भगवा तेनुपस्षङ्कलिघ ति एत्थ पन ते मल्लरानानो सन्धागार 
पटिजग्गित्वा नगरवीथियोपि सम्मल्नापेत्वा धजे उस्सापेत्वा गेहद्वारेसु 
पुण्णघटे च कदलियो च ठपापेत्वा सकक्नगरं - दौपमालादीहि 
विप्पकिण्णतारकं विय कत्वा खीरपायके दारके खीरं पाय्येथ, दहरे 
कुमारे लहु कहु भोजापेत्वा. सयापेथ, उचचासहं मा करित्थ, अल 
एकरस्ति सत्था अन्तोगामे वसिस्सत्ति, बुद्धा नाम अप्पसहकामा होन्ती 
ति भेरि चरापेत्वा सयं दण्डदीपिक्‌ आदाय येन भगवा 
तेनुपस द्ुमिसु । 

४. भगवन्तंयेव युरक्वत्वा ( दी० नि० ३.१६७ ) ति भगवन्तं 
पुरतो कत्वा । तत्थ भगवा भिक्लूनञ्चेव उपासकानश्च मजञ्छं निसित्नी 
अतिविय विरोचति, समन्तपासादिको सुवण्णवण्णो अभिरूपो 
दस्सनीयो । प्रिमकायतो? सुवण्णवण्णा रस्मि उटूर्हित्वा असीतिहत्यं 
ठानं गण्हाति । पच्छिमकायतो, दक्खिणहत्थतो, वामहत्यतो सुवण्ण- 
वण्णा रस्मि उद्रहित्वा असीतिहत्थं ठानं गण्हाति । उपरि केसन्ततो 
पट्राय सन्बकेसावटहि मोरगीववण्णा रस्मि उद्रहित्वा गगनतले 
अर्स तिहत्थ ठानं गण्हाति ।  हेट्रा पादतलेहि पवा्छवण्णा रस्मि 
उद हित्वा घनपथवियं असीतिहत्थं ठानं गण्हाति । एवं समन्ता असीति 
हत्थमत्तं ठानं ऋनब्बण्णा बुद्धरस्मियो विननोतमाना रपिष्कन्दमाना 


१. पुरत्थिमकायतो-रो० । 
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२०८ सुम द्लविलासिनी 


विधावन्ति । सब्बे दिसाभागा सुवण्णचम्पकपुप्फेहि विकिरियमाना 
विय सुवण्णघटतो निक्खन्तसुवण्णरसधाराहि सिश्चमाना विय पसारित- 
सुवण्णपटपरिकिखत्ता विय वेरम्भवातसमुद्ितकिसुककणिकारपुप्फ- 
चुण्णसमाकिण्णा विय च विप्पकासन्ति। | 


भगवतो पि असीतिअनुव्यञ्नब्यामप्पभाद्रत्तिसवरलक्छणसमुल 
सरीरं समुग्गततारकं विय गगनतलं, विकसितमिव पदुमवनः 
सब्बपाक्िपुल्लो विय योजनसतिको परिच्छत्तको पटिपाटिया ठपितानं 
दत्तिसचन्दानं हत्तिससूरियानं त्तिसचक्षवत्तिराजानं द्रत्तिसदेव राजानं 
दरत्तिसमहाब्रह्यानं सिरिया सिरं अभिभवमानं विय विरोचति । 
परिवारेत्वा निसिन्ना भिक्सूपि सन्बेव अपिच्छा सन्तुट्रा पविवित्ता 
असंसट्रा आरदवीरिया वत्तारो वचनक्छमा चोदका पापगरहिनी 
सीलकसम्पन्ना समाधिसम्पच्ना पञ्नार््रिमुत्ति. . -विमुत्तिजाणदस्सम्पत्ता । 
तेहि परिवारितो भगवा रत्तकम्बलपरिकिलत्तो विय सुवण्णक्न्धो, 
रत्तपदुमवनसण्डमज्मगता विय सुवण्णनावा, पवाव्टवेदिकापरिक्रिलत्तौ 
विय सुवण्णपासादो विरोचित्थ । 


असीतिमहाथेरापि नं मेघवण्णं पंसुकूर पारुपित्वा मणिवम्मिता 
विय महानागा परिवार्थिसु वन्तरागा भि्रकिलेसा विजटितजटा 
दिन्नबन्धना कृले का गणे वा अरग्गा । इत्ति भगवा सयं वीतरागो 
वीतरागेहि, वीतदोसो वीतदोसेहि, वीतमोहो वीतमोहेहिः नित्तण्ही 
नित्तण्टेहि, निक्विकेसो निक्षिलेसेहि, सयं बुद्धो बहुस्सु त८।ह्‌ 
परिवारितो पत्तपरिवारितं विय केसरं, केसरपरिवारता विय 


` कृष्णिका, अद्रुनागसहस्सपरिवारतो विय दन्तो नागराजा, नवुति- 


हससहस्सपरिवारितो विय धतरद्री हंसराजा, सेनङ्खपरिवारितो विथ 
चक्षवत्तिराजा, मरूगणपरिवारितो विय सक्षो देवराजा, ब्रह्मणण 
परिवारितो विय हारितो महाब्रह्मा, असमेन बुद्धवेसेन अपरिमाणेन 
बुद्धविलासेन तस्सं परिसति निसिन्नौ पावेय्यके मल्ले ' बहुदेव रत्ति 
धभ्मिया कथायं सन्दस्सेत्वा उथ्यो जसि । 
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स ज्गौ तिसृकत्तवण्णना ३०६ 

एथ च धभ्मिक्था नाम सन्धागारअनुमोदनप्पटिसंयुत्तां 

पकिण्णेककथा वेदितव्बा । तदा हि भगवा आकासगङ्खं ओतारेन्तो 

विय पथवोजं! आकडन्तो विय महाजम्बु मत्थके गहेत्वा चाछेन्तौ विय 

योजनियंमधुगण्डं चक्रयन्तेन पीत्वा मधुपानं पायमानो विय च 
पावेय्यकानं मल्लानं हितसुखा वहं पकिण्णककथं कथेसि । 

५. वुण्हीभतः तुण्हीभूत' (दी० नि०३.१६७) ति यं दिसं 
अनुविलोकेति, तत्थ तत्थ तुण्टीभूतमेव । अनुविलोकेत्वा ति मंसचक्खुना 
दिन्बच्क्खना ति द्रीहि चक्छूहि ततो ततो विलोकेत्वा । मंसचक्खुना 
हि नेसं बहिद्धा इरियापथं परिग्गहेसि । तत्थ एकभिक्खुस्सापि नेव 
हत्थकृक्कृच्चं न पादकुक्कुच्चं अहोसि, न कोचि सीसमुकिखिपि, न कथ 
कथेसि, न निहायन्तो निसीदि । सब्बेपि तीहि सिक्लाहि सितखिता 
निवाते पदीपसिखा विय निचला निसीर्दिसु । इति नेसं इमं इरियापथं 
मंसचक्खना परिग्गहेसि । आखोकं पन वडूयित्वा दिब्बचक्खुना 
हदयशूपं दिस्वा अब्भन्तरगतं सीरं ओलोकेसि । सो अनेकसतान 
भिक्खूनं अन्तोकुम्भियं जलमानं पदीपं विय अरहत्तुपग सोल अट्स । 
आरद्धविपस्सका हि ते भिक्ख्‌ । इति नेसं सीलं दिस्वा ““इमेपि भिक्खू 
म्ह अनुच्छविका, अहम्पि इमेसं अनुच्छविको” ति चक्खुतलेसु निमित्त 
ठपेत्वा भिक्खुसंघं ओलोकेत्वा आयस्मन्तं सारिपृत्तं आमत्तेसि “यिद्ध 
मे आगिलायती'" ति । कस्मा आगिलायति ? भगवतो हि चब्बस्सानि 
महापधानं पदहन्तस्स महन्तं कायदुक्लं अहोसि । अथस्स अपरभागे 
महल्लककारे पिद्विवातो उप्पजि । 


सङ्काटिं पड्ञापेत्वा ति सन्धागारस्स किर एकपस्ते ते राजानो 
कप्पियमश्चकं प्ञ्जपेसु" अप्पेव नाम सत्था निपञ्जेय्या" ति। 
सत्थापि चतुहि इरियापथेहि परिभृत्तं इमेसं महप्फलं भविस्सती ति 
तत्थ सद्घाटिं पञ्ञापेत्वा निपलि। 


१. परठ्वोजं-रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि । 
३, रो० पोत्थके नत्थि । 
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३. भिन्न निगण्ठवत्थुवण्णना 


६. तस्व कारङ्किरियायातिओदीसु यं वतन्ब, तं सन्वं हेद्रा 
वुत्तमेव । 


७. आमन्तेत्ती ( दी° नि ३१६८ ) ति मण्डना दिवूषसमकरं 
स्वास्यातं धम्मं देसेतुकामो आमन्तेसि । 


४. एककवण्णना 


८. तत्या (दी० नि० ३१६८) ति तरम धम्मे । सङ्घायितम्बं 
ति समगेहि गायितब्बं, एकवचनेहि अविसुद्धवचनेहि भणितञ्बं१। न 
विवदितब्बं ति अत्थे वा व्यञ्जने वा विवादो न कातन्बो । एको घस्मो 
ति एककदुकतिकादिवसेन बहुधा समग्गिरसं दस्सेतुकामो पठ्मं ताव 
एको धम्मो'" ति आह । सब्बे सत्ता ति कामभवादीसु सजञ्ञाभवादीमु 
एकवौकारभवादीसुर च सन्बभवेसु सब्बे सत्ता । आहारद्टितिका ति 
आहारतो ठिति एतेसं ति आहारद्ित्िका । इति सब्बसत्तानं ठिति 
देतु आहारो नाम एको धम्मो अम्हाकं सत्थारा याथावतो नत्वा 
सम्मदक्खातो आवुसो ति दीपेति । 


ननु च एवं सन्ते यं वृत्तं “असञ्जसत्ता देवा अहेतुका अनाहार 
अफस्सका३” ( विभं० ५०० ) तिञआदि, तं वचनं विरुज्फती ति, न" 
विरज्मति । तेसञ््हि भानं आहारो होति । एवं सन्तेपि “चत्तारोमे, 
भिक्छवे, आहारा भूतानं वा सत्तानं छितिया सम्भवेसीनं वा 
अनुगहाय । कतमे चत्तारो ? कवबव्टीकारो आहारो ओव्डारिको वा 
सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्न्वेतना ततिया, विञ्नाणं चतुत्थं' 
( सं° नि० २.१२) ति इदम्पि विरज्मतीति, इदसम्पि न विसज्छति । 
एतस्मिञि्हि सृत्तं निप्परियायेन आहारल्क्लणाव धम्मा आहाराति 
वुत्ता । इध पन परियायेन पचयो आहारौ ति वृत्तो । सन्बधम्मानञिह्‌ 


१, भवितनब्बं-रो० | २. एकवोहारभवादीयु-रो० । 
३. अत्थस्सका-रो० । ४, इदं पि न~रो०। 


[त 2, 
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पचयो कदु वदटुति। सोचयं यं फलं जनेति, तं तं आहरति नाम, 
तस्मा आहारौ ति वुर्चाति । तेनेवाह “अविजम्पाहु, भिक्खवे, साहार 
वदामि, नौ अनाहारं । कौ च, भिक्खवे आविनाय आहारो ? 
पञ्चनीवरणातिस्स वचनीयं । पञ्चनीवरणेपाहं, भिक्खवे, खाहारे वदामि, 
नो अनाहारे । को च, भिक्खवे, पश्चनं नीवरणानं आहारो ? 
अयोनिसौोमनसिका रोतिस्स वचनीयं“ (अं० नि० ४१८९) ति । अयं 
इध अधिप्पेतो । 


एतस्मिज्हि पच्चयाहारे गदहिते परियायाहारोपि निप्परियाया- 
हारोपि सब्बो गहितोव होति। तत्थ असञ्बभवे पच्चयाहारो 
लञ्भति । अनुप्पनने हि बुद्धे तित्थायतने पन्बजिता वायोकसिणे 
परिकम्मं कत्वा चतुत्थज्छानं निब्बत्तेत्वा ततो वुद्राय धी! चित्तं, 
धिञ्बतेत चित्तं चित्तस्स नाम अभावौयेव साधु, चित्तञ्हि निस्सायेव 
वधबन्धा दिपच्चयं दुक्खं उप्पज्ति । चित्ते असात नत्थेतं ति खन्ति 
रुचि उष्पादेत्वा अपरिहीनज्छाना कालङ्कुत्वा असञ्जभवे निब्बत्तन्ति। 
यो यस्स इरियापथौ मनुस्सलखोकं पणिहितो अहोसि, सो तेन इरिया- 
पयेन निव्बत्तित्वा पञ्च कपसतानि छित वा निसिन्नो वा निपन्नो 
वा होति । एवरूपानम्पि सत्तानं पच्चयाहारो क्न्भति । ते हि यं 
भानं भावेत्वा निज्वत्ता, तदेव नेसं पच्चयो होति । यथा जियावेगेन 
वित्तस्रो याव जियावंगो अत्थि, तावं गच्छति, एवं याव भानपच्चयो 
अस्थि, ताव तिट्न्ति। तस्मि निद्विते खीणवेगो सरो विय पतन्ति । 
ये पन ते नैरयिका नेव उद्रानफल्पजीवी न पृूञ्जफकर्पजीविति वृत्ता, 
तंसं को आहारो ति? तेसं कम्ममेव आहारो । किं पञ्च आहारा 
अत्थी ति चे। पञ्च, न पञ्चा ति इदं न वत्तव्बं। ननु पच्चयो आहारो 
ति वृत्तमेतं । तस्मा येन कम्मेन ते निरये निम्बत्ता, तदेव तेसं 
ठितिपच्यत्ता आहासे होति । यं सन्धाय इदं वृत्तं "न च ताव काल 
करोति, याव न तं पापकम्मं व्यन्ती होती” (म० नि० ३.२३७).ति। 


१, अधिचित्तं--रो० । 
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कबव्टीकारं आहारं आरब्भ चेत्थ विवादौ न कातब्बो | युखे 
उप्पच्चो खेव्ठोपि हि तेसं आहारकिच्चं साधेति | खेव्ठोपि हि निरये 
दुक्खवेदनियोौ हत्वा पच्चयो होति, सग्गे सुखवेदनियो । इति कामभवे 
निप्परियायेन चत्तारो आहारा । रूपारूपभवेसु ठपेत्वा असज्जं सेसानं 
तयो । असज्नानञ्चेव अवसेसानश्च पचयाहारोति इमिना आहारेन 
"सब्बे सत्ता आहारद्वितिका"” ति एतं पञ्हं कथेत्वा (अयं खो आवुसो” 
ति एवं निय्यातनम्पि “अत्थि खो आवुसो” ति पुन उद्धरणस्पि अकत्वा 
“सञ्बे सत्ता सह्भारद्ितिका'' ति दृतियपज्हं विस्सज्जेसि । 


कस्मा पन न निय्यातेसि न उद्धरित्थ ? तत्थ तत्थ निय्यातिय- 
मानेपि उद्धरियमानेपि परियापुणितुः वाचेतु' दुक्लं होति, तस्माद 
एकाबद्धं कत्वा विस्सज्जेसि । इमस्मिम्पि विस्सजने हेट्रा वुत्तपच्चयौव 
अत्तनो फलस्स सद्धरणतो? सक्ष रोति वृत्तो । इति हेद्रा आहारपचयो 
कथितो, इध सद्का रपच्योति अयमेत्थ हेद्िमतो विसेसो । “हेट्रा 
निप्परियायाहारो गहितो, इध परियायाहारोत्ति एवं गहिते विसेसो 
पाकटो भवेय्य, नो च गणस्‌" ति महासीवत्थेरो आह । 
इन्द्रियबद्धस्सपि हि अनिन्द्ियबद्धस्सपि पचचयो लद्धु' वदटुति | विना 
पचयेन धम्मो नाम नत्थि । तत्थ अनिद्दियबद्धस्स तिणसरुक्वलतादिनो 
पथवीरसो आपोरसो च पत्यो होति । देवे अवस्सन्ते हि तिणादीनि 
मिलायन्ति, वस्सन्ते च पन हरितानि होन्ति। इति तेसं पथवीरसौ 
आपोरसो च पच्चयो होति। इच्द्रियबद्धस्स अविना तण्हा कम्मं 
आहारो ति एवमादयो पचया, इति हेट्रा पचयोयेव आहारो ति 
कथितो, इध सह्वारो ति 1 अयमेवेत्थ विसेसो । 

अयं खो आवसो ति आवुसो अम्हाकं सत्थारा महाबोधिमण्डे 
निसीदित्वा सयं सब्बञ्ञुतञ्जाणेन सच्छिकत्वा अयं एकधम्मौ 
देसितो । तत्थ एकधम्मे तुम्हहि सब्बेहेव सङ्गायितनब्बं न विवदितनव्ब । 
यथयिदं ब्रह्मचरियं ति यथा सङ्खायमानानं तुम्हाकं इदं 


१, करणतो सद्खुरणतो = रो० 1 
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सासनब्रहमचरियं अद्धनियं अस्स। एकेन हि भिक्खुना “अत्थि, खो 
आवुसो, एको धम्मौ सम्मदक्खातो । कतमो एको धम्मो ? सब्बे सत्ता 
आहारद्ितिका सब्बे सत्ता सह्कारद्वितिका" ति कथिते तस्स कथं 
सुत्वा अज्नो कथेस्सति । तस्सपि अञ्जो ति एवं परम्परकथानियमेन 
इदः ब्रह्माचरियं चिरं तिट्रुमानं सदेवक्स्स लोकस्स अत्याय हिताय 
भविस्सती ति एककवसेन धम्मसेनापति स्ारिपृत्तत्थेरो सामगिगिरसं 
दस्सेसी ति । 
५. दुकवण्णना 


इति एककवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि दुकवसेन दस्सेतु 
पुन देसनं आरमि । तत्थ नामरूपद्के नामं ( दी० नि° २३.१६९ ) 
ति चत्तारो अरूपिनो खन्धा निव्बानञ्ज। तत्थ चत्तारो खन्धा 
नामनटदरेन नामं। नामनद्रेना ति नामकरणद्रेन। यथा हि 
महाजनसम्मतत्ता महासम्मतस्स “महासम्मतौ ति नामं अहोसि, 
यथा मातापितरो “अयं तिस्सो नाम होतु, फुस्सो नाम होतु" ति 
एवं पुत्तस्स कित्तिमनामं करोन्ति, यथावा “धम्मकथिको विनयधरो"' 
ति गुणतो नामं आगच्छति, न एवं वेदनादीनं । वेदनादयो हि 
महापथवीआदयो विय अत्तनो नामं करोन्ताव उप्पनन्ति । तेसु 
उप्पन्तेसु तेसं नामं उप्पन्नमेव होति । न हि वेदनं उप्पन्नं । ^त्वं वेदना 
नाम हौही' ति, कौचि भणति, न चस्सा येन केनचि कारणेन 
नामगगहणकिच्चं अत्थि, यथा पथविया उप्पन्नाय त्वं पथवी नाम 
हही" ति नामग्गहणकिच्चं नत्थ, चक्षवाव्छसिनेरेरूम्हि चन्दिम- 
सूरियनक्लत्तेमु उप्पन्नेसु (वं चक्वा नाम, त्वं नक्खत्त नाम होही"' 
ति नासग्गहणकिच्चं नत्थि, नामं उप्पच्चमेव हीति, ओपपातिका 
पञ्जत्ति निपतत्ति, एवं वेदनाय उप्पन्नाय “त्वं वेदना नाम हीही'' 
ति नामग्गहुणकिञ्चं नत्थि, ताय ` उप्पन्नाय वेदना ति नामं उप्पन्नमेव 
होति । सज्ञादीसुपि एसेव नयो अतीतेपि हिं वेदना वेदनायेव । 
सञ्ञा, सङ्खारा, विञ्जाणं विञ्ञाणमेव । अनागतेपि, पच्चुप्पन्नेपि, 
निब्बानं पन सदापि निब्बानमेवा ति। इति नामनद्रुन नामं। 
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नमनट्रेनापि चैत्य चत्तारो खन्धानामं। ते हि आरम्मणासिभुखं 
नमन्ति । नामनद्रुन सब्बम्पिर नामं । चत्तारो हि खन्धा आरमस्मणे 
अज्जमञ्जं नासेन्ति, निब्बानं आरम्मणाधिपतिपच्चयताय अत्तनि 
अनवजधम्मे नामेति । 


रूपं ति चत्तारो च महाभूता चतुन्रश्च महाभूतानं उपादाय हप, 
त॒ सन्बम्पि रप्पनद्रुन सूपं । तस्स वित्थारकथा विसुद्धिमग्भे 
वुत्तनयेनेव वेदि तन्बा । 

अविज्जा ति दुक्खादीसु अञ्जाणं। अयभ्पि वित्थारतो 
विसुद्धिमम्मे कथितायेव | भेवतण्हा ति भवपत्थना । यथाहु (तत्थ 
कतमा भवतण्ा? यो भवैसु भवच्छन्दो (धण० सं० २८५ 
तिद । 


भवदिद्री ति भवो वुच्चति सस्सतं, सस्सतवसेन उप्पज्ञनकदिद्ि । 
सा “तत्थ कतमा भवदिद्धि? 'भविस्सति अत्ता च लोको चा. 
(घ० सं० २८५) ति या एवरूपा दिद्ध दिद्टिगतं"' तिञदिना नयेन 
अभिधम्मे वित्थारिता। विभवदिद्री ति विभवो वुचति उच्छेद, 
उच्छेदवसेन उप्पज्नकदिद्टि। सापि “तत्थ कतमा विभवदिट्ि? 
न भविस्सति अत्ता च लोको चा" (ध० सं° २८५) ति । या एवख्पा 
दिदि दिद्धिगतं' तिञआदिना नयेन तत्थेव वित्थारिता। 


अहिरिकं ति “यं न हिरीयतिर हिरीयि तव्बेना'' (ध ० सं ° २८६) 
ति एवं वित्थारिता निल्लल्ता । अनोत्तप्पं ति धयं न ओत्तप्पति 
ओत्तप्पितव्बेना"” ( ध० सं° २८६ ) ति एवं वित्थारिती अभायनक- 
आकारो | 


हिरी च ओत्तप्वश्वा ति “यं हिरीयति हिरीयितव्बेन, ओत्तप्पति 
ओत्तप्पितनब्बेना" (धण०्सं० २८६) ति एवे वित्थारितानि 


१. आरम्मणाभिमुखा-रो० | २, रो० पोत्थके नत्थि 
३. रो० पोत्थके नस्थि । 
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हिरिओत्तप्पानि । अपि चैत्थ अज्भत्तसमुद्राना हिरी, बहिद्धासमुद्धानं 
ओत्तप्पं । अत्ताधिपतेय्या हिरी, स्ीकाधिपतेय्यं ओत्तप्पं । कलनासभा- 
वसण्ठ्ति हिरी, भयसभावस्ण्ठितं ओत्तप्पं | वित्थारकृथा पनेत्थ 
सन्बाकारेव विसुद्धिसग्गे वुत्ता । 

दोवचस्सता ति दुक्खं वचो एतस्मि विप्पटिकूल्गाहिम्ि 
विपच्नीकसाते अनादरे पुग्गले ति दुब्बचो, तस्स कम्मं दौवचस्स, 
तस्स भावो दोवचस्सता | वित्थारतो पनेसा “तत्थ कतमा 
दोवचस्सता ? सहधाम्मिके वुचमाने दोवचस्सायं'” (ध सं° २८६) 
ति अभिधम्मे आगता । सा अत्यतो सद्धा रक्खन्धो होति। चतुश्च 
खन्धानं एतेनाकारेन पवत्तानं एतं अभिवचनं ति वदन्ति । 
पापमित्तता ति पापा अस्सद्धादयो पुग्गला एतस्स मित्ता ति पापभित्तो, 
तस्स भावो पापमित्तता। वित्थारतो पनेसा-““तत्थ कतमा 
पापमित्तता ? येते पुग्गला अस्सद्धा दुस्सीला अप्पस्सुता मच्चरिनी 
दप्पञ्जा१। या तेसं सेवना निसेवना संसेवना भजना संभजना भत्ति 
संभत्ति तंसम्पवङ्कुता” (ध० सं° २८६) ति एवं आगता । सापि 
अत्थतो दोवचस्सता विय दटुब्बा | 

सोवचस्वता च कल्याणसित्तता च वुत्तप्पटिपक्खनयेन वेदि तन्बा । 
उभोपि पनेता इध लोकियलोकृत्तरमिस्सका कथिता । 

आपत्तिकसलता ति “पश्चपि आपत्तिक्न्धा आपत्तियो, सत्तपि 
आपच्तिक्खन्धा आपत्तियो । या तासं आपत्तीनं आपत्तिकुसलता पञ्जा 
पजानना'' (ध० सं० २८६) ति एवं वृत्तो आपत्तिकृसर्भावो । 

आपत्तिवदुनक्‌सलता ति “या ताहि आपत्तीहि वृद्रानकुसरता 
पञ्ञा पजानना' (ध० सं° २८७) ति एवं वृत्ता सह कम्मवाचाय 
आपत्तीहि वृद्ानपरिच्छेदजानना पञ्ञा । 

सभावपत्तिकसलता ति “अत्थि सवितक्रसविचारा समापत्ति, 
अत्थि अवितक्षविचारमत्ता समापत्ति, अत्थि भवितक्षअविचारा 


१, कद्रिया °~रो? । 


9 


}---- 


2 
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समापत्ति । या तासं समापत्तीनर कुसलता पजञ्जा पजाननाः' 
( ध० सं° २८७ ) ति एवं वृत्ता सह परिकम्मेन अप्पनापरिच्छे- 
दजानना पञ्ना । समाषत्तिवृद्ानक्‌सलता ति “या ताहि समापत्तीहि 
वुटानकसरता पञ्ञा पजानना' ( ध० सं° २८७ } ति एवं वुत्ता 
यथापरिच्छिच्नसमयवसेनेव समापत्तिनौ वुद्रानसमत्था “एत्तकं गते 
सूरिये उद्रहिस्सामी'" ति बुद्रानकालपरिच्छेदका पञ्ा। 


चातुक्सलता ति “अद्रारस धातुयो च्क्खुधातु ... पे .-. 


- मनोविजञ्जाणधातु । या तासं धातुनं कृसकुता पञ्जा पजाननाः. 


8. 169 
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9 
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(ध० सं० २८७) ति एवं वृत्ता अद्धा रसन्नं धातुनं सभावपरिच्छेदका 
सवनधारणसम्मसनपटिवेधपजञ्ा । मनसिकारकुसलता ति "धया तास 


 धातुनं मनसिकारकुसकुता पञ्जा पजानना” (घ० सं° २८८) ति 


एवं वुत्ता तास्येव धातूनं सम्मसनपटिवेधपच्वेक्डणपजञ्जा | 


आयतन क्‌सलता ति द्वादसायतनानि च्क्खायतनं...प१०... 
धम्मायतनं ॥ या तेसं आयतनानं आयतनकुसरता पञ्जा पजाननाः ` 
( ध० सं०° २८८ ) ति एवं वृत्ता द्वादसन्नं आयतनानं उग्गहमनसि- 
कृरपजानना पञ्जा । अपिच धातुकुसरतापि उग्गहमनसिकारसवन- 
सम्मसनपदटिवेधपच्वेक्खणेसु वत्तति मनसिकारकुसल्तापि 
आयतनकृसषख्तापि | अयं पनेत्थ विसेसो, सवनउग्गहपच्चवेक्खणा 
खोकिया, पटिवेधो लोकृत्तरो, सम्मसनमनसिकारा लोकियलोकृत्तर- 
मिस्सका । परटिच्चसमुप्पादकुसलता ति “अविलापचया सद्धारा 
... पे० ... समुदयो होती ति या तत्थ पञ्जा पजानना' 
(ध० सं० २८८) ति एवं वृत्ता द्वादसन्नं पच्याकारानं उग्गहादिवसेन 
पवत्ता पञ्जा । 


लानकूसलता ति “ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं हेतुपच्चया 
उप्पादाय तं तं ठानं (घ० सं० २८८) ति या तत्थ पञ्जा पजानना'. 
ति एवं वृत्ता “चक्खु वत्थु कत्वा रूपं आरम्मणं कत्वा उप्पन्नस्स 


१, ° समापत्ति-रो० । 
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चक्खुविञ्जाणस्स चक्खुरूपं ठानञ्चेव कारणश्चा' ति एवं ठानपरि- 
च्छिन्दनसमत्था पञ्ञा । अद्ानक्‌सलता ति ये ये धम्मा येसं येसं 
धम्मानं न हेतु न पच्या उप्पादायतं तं अदट्भानं ति या तत्थ पञ्जा 
पजानना"” ( ध० सं° २८८ ) ति एवं वृत्ता “चक्खु वत्थु कत्वा 
रूपं आरम्मणं कत्वा सोतविञ्नाणादीति नुप्पजन्ति, तस्मा तेसं 
चक्खुरूपं न ठानं न कारणं" ति एवं अद्रानपरिच्छिन्दनसमत्था पञ्ना 
अपिच एतस्मि दके “कित्तावता पन, भन्ते, ठानाठानकुसलो भिक्खू 
ति अङं वचनाया ति। इधानन्द, भिक्खु, अद्भानमेतं अनवकासोः 
य दिद्टिसम्पन्नो पु्गलो कश्चि सद्धारं निचतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं 
विलत ति पजानाति । उन खो एतं विल्ति, यं पुथुजनो कञ्चि 
सह्खारं निचतो उपगच्छेय्या” ( म० नि० ३.१२६ ) ति इमिनापि 
सुत्तेन अत्थो वेदितब्बो । 

अज्जवं ति गोमत्तवङ्कुता चन्दवङ्कुता नद्धलकौटिवङ्कुता ति 
तयो अनलवा । एको हि भिक्खु पठमवये एकवीसतिया अनेसनासु 
छसु च अगोचरेसु चरति, मज्फिमपच्िमवयेसु रजी कृक्कच्चको 
सिक्खाकामो होति, अयं गौमुत्तवङ्कता नाम । एकौ पठमवयेपि 
पच्दिमवयेपि चतुपारिसुद्धिसीलं पुरेति, कनी कुक्कुचको सिक्छाकामो 
होति, मज्िमवये पुरिमसदिसो, अयं चन्दवद्कुता नाम । एको 
पठमवयेपि मल्िमवयेपि चतुपारिसुद्धिसीलं पुरेति, लञ्जी कूक्कुचको 
सिक्खाकामो होति, पच्छिमवये पुरिमसदिसो अयं नङ्खल्कोटिवङ्ता 
नाम । एको सब्बमेतं वङ्कुतं प्रहाय तीसुपि वयेसु पेसलो रज्जी 
कुववुचको -सिक्लाकामो होति । तस्स यो सो उजुभावो, इदं अञ्जवं 
नाम । अभिधम्म पि वृत्त--““तत्थ कतमो अचज्जवो। या अज्जवता 
अजिम्हता अवङ्कता अकुटिकुता, अयं वुच्चति अज्जवो” (ध °सं ०२८९ 
ति । लञ्जवं ति “तत्थ कतमो लज्जवो ? यो हिरीयति हिरीयितब्बेन 
हिरीयति पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया । अयं वुचति 
लज्जवोः' ति एवं वुत्तो ल्ज्जीभावो! । 


१. लज्ज-भावोन्क्रो° । 
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न्ती ति “तत्थ कतमा खन्ति। या खन्ति खंमनतां 
अधिवासनता अचण्डिक्क अनस्सुरोपो अत्तसनता चित्तस्सा"' 
(ध० सं ० २८९) ति एवं वृत्ता अधिवासनखन्ति । सोरच्चं ति “"तत्थ 
कतम सोरच्चं। यो कायिको अवितिक्षमो, वाचसिको अवीतिक्षमो, 
कायिकवाचसिको अवीतिक्षमो, इदं वुच्ति सौरच्चं। सब्बोपि 
सीलसंवरो सौरच्चं"* (ध सं०° २८९) ति एवं वृत्तो सुरतभावौ । 

सारवल्यं ति “तत्थ कतमं सारवल्यं? यासा वाचा अण्डका 
कक्षसा^ परकटुका पराभिसलनी कोधासामन्ता असमाधिसंवततनिका, 
तथारूपि वाचं प्रहाय यासा वाचा नेव्ठा कण्णसुखा पेमनीया 
हृदयङ्गमा पोरी बहु जनकन्ता बहुजनमनापा, तथारूपं वाचं भासिता 
होति । या तत्य सण्हवाचता सखिल्वाचता अफरुसवाचता । इदं 
वुचति साखल्यं'” (घ० सं° २८९) ति एवं वृत्तो सम्मोदकमुदुकभावो । 
पटित्तन्यारो ति अयं लोकसन्निवासो आमिसेन धम्मेन चाति द्वीहि 
लिहो, तस्स तं छिहं यथा न पञ्जायति, एवं पीठस्स विय पचत्थरणेन 
आमिसेन धम्मेन च पटिसन्थरणंर । अभिधम्मेपि वृत्तं ““तत्थ कतमो 
पटिसन्थारो । आमिसपटिसन्थारो च धम्मपटिसन्थासो च । इपेकचो 
पटिसन्थारको हौति आमिसपटिसन्थारेन वां धम्मपटिसन्थारेन वा । 
अयं वुचति पटिसन्थारो” (ध० सं° २८९ ) ति । एत्य च आमिसेन 
सङ्गहो आमिसपटिसन्थारो नाम । तं करोन्तेन मातापितुनं भिक्खु 
गतिकंस्स वेय्यावच्चकरस्स रज्बो चोरानश्च अग्गं अग्गहैत्वापि दातुः 
वदति | आमसित्वा दिन्ते हि राजानो च चोरा च अनत्थग्पि करोन्ति 
जीवि तक्खयसम्पि पापेन्ति, अनामसित्वा दिन्ने अत्तमना होन्ति। 
चौरनागवत्थुजादीनि चैत्य वत्थुनि कथेतब्बानि । तानि समन्त- 
पासादिकाय विनयद्रकथायं वित्थारितानि। सक्षच्चं उहेसदानं 
पाच्ठिविण्णना धम्मकथाकथनं ति एवं धम्मेन सङ्खहो धम्मपटिसन्थारो 
नाम । 


१, ०®फशूसा-रो० । १. पटिसन्थरं--रौ० । 
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अविहिंसा ति करुणापि करुणापुञ्बभागोपि । वुत्तम्पि चेतं “तत्थ 
कतमा अविर्हिसा ? या सत्तेसु करुणा करुणायना करुणायितत्तं 
कृरणाचेतो विमुत्ि, अयं वुचति अविहिसा (ध० सं० २८९) ति । 
सोचेण्यं ति मत्ताय च मेत्ता पृञ्बभागस्स च वसेन सुचिभावो। 
वृत्तम्पि चैतं “तत्थ कतमं सोचेय्यं । सा सत्तेसु मेत्ति मेक्तायना 
मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति, इदं वुचति सोचेय्यं ति । 


सुदुस्वच्चं ति सति विप्पवासो, यथाह “तत्थ कतमं मुड्स्सच्चं 
या असति अननुस्सति अप्पटिस्सति अस्सरणता अधारणता 
अपिलापनता सम्मस्सनता, इदं बुच्रति मुद्रस्सच्चं'” (ध० स० २९१) । 
असम्पजञ्जं, ति “तत्थ कतमं असम्पजजञ्जं यं अजञ्जाणं अदस्सनं 
अविज्जाल्गी मोहौ अकुसलमूलं ति एवं वृत्ता अविज्जायेव । सति 
सतियेव 1 सम्पजञ्जं जाणं । 


इन्द्रिये अगरत्तद्वारता ति “तत्थ कतमा इन्द्रियेसु अरुत्तद्ारता 
इधेकच्चो चक॑खुना रूपं दिस्वा निमित्तगगाही होती" (घ ° सं०° २८९ 
ति आदिना नयेन वित्थारितो इन्द्रियसंवरभेदो । भोजने अमत्तञ्जुता 
ति “तत्थ कतमा भोजने अमत्तञ्जुता ? इधेकच्चो अप्पटिसद्खुा 
अयोनि्तो आहारं आहारेति दवाय मदाय मण्डनाय विभूसनाय । 
या तत्थ असन्तुष्टिता अमत्तञ्जुता अप्पटिसद्धा भोजने" ति एवं 
आगतो भोजने अमत्तञ्चभावौ | अनन्तरदुको वुत्तप्पटिपक्खनयेन 


वेदि तब्बो । 


पटिसङ्कानबलं ति “तत्थ कतमं पटिसद्कानवलं । या पञ्बा 
पजानना"” ति एवं वित्थारितं अप्पटिसद्धाय अकम्पनञजाणं। 
भावनाबलं ति भावेन्तस्स उप्पन्नं बले । अत्थतो वीरियस्षम्बोज्छद्ध 
सीसेन सत्त बौज्छङ्धा हो निति । वुत्तभ्पि चेत~"तत्थ कतमं भावनाबल ? 
या कुसलानं धम्मानं आसेवना भावना बहुली कम्मं, इदं वुच्चति 
भावनाबर | सत्तबोज्छद्धा भावनाबलं'' ति । 
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सतिबलं ति अस्सत्तिया अकम्पनवसेन सतियेव । बमाधिवलं ति 
उद्धच्चे अकम्पनवसेन समाधियेव । समथो समाधि । 
पञ्जा। समथोव तं आकारं गहेत्वा पुन पवत्तंतन्बस्स ससथस्स 
निमित्तवसेन समथनिपित्तं पग्गहनिभित्तेपि एसेव नयो । प्याह 
वीरियं | अविक्खेषो एकम्गता 1 इमेहि पन सति च सम्पजञ्जञ्चं 
पटिसद्कानबर्श्च भावनाबर्श्च सतिबल्श्च समाधिवल्श समथो च 
विपस्सना च समथनिमित्तश्च पग्गाहनिमित्तश्च* पग्गाहोर च अविखेपौ 
चाति छहि दुकंहि परतो सीरदिद्टिसम्पदाद्केन च लोकियलोकृत्तर- 


सिस्सका धमस्मा कथिता । 


सोलविपत्ती ति "तत्थ 


कतमा सीखविपत्ति ? 


विवस्वना 


कायिको 


वीतिक्मो ... पे० ,.. सब्बम्पि दुस्सील्यं सीरविपत्ती"" ति एवं वुत्तो 
दिद्िविपत्ती ति “तत्थ कतमा 
दिष्टिविपत्ति ? नत्थि दिन्नं नत्थि यिद्रं" ति एवं आगता सम्मादिद्धि 


सीलविनासको असंवरोग। 


विनासिका मिच्छादिदटि। 


सोलसस्पदा ति "तत्थ 


कतमा सीलसषम्पदा 


कायिको ` 


अवीतिक्षमो” ति एवं पन्बे पत्तसोरचमेव सीलस्स सम्पादनतो 
परिपुरणतो ““सीलसम्पदा'” ति वुत्तं । एत्थ च “सब्बोपि सीरसंवरो 


[कय # 


सीरसम्पदा'” ति इदं मानसिकपरियादानत्थं वृत्तं । दिद्टिखम्पडा ति 
“^तत्थ४ कतमा दिद्धिसम्पदा ? अत्थि दिन्नं अत्थि यिद्ध ...प०.० 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ती तिया एवशूपा पञ्ञा पजानना' ति एव 


आगतं दिद्टिपारिपूरिभूतं बाण । 


सीलविचुद्धी ति विसुद्धि पापेतु' समत्थं सीलं । अभिधम्मे पनायं 


“तत्थ कतमा सीर्विसुद्धि ! 


कायिको अवीतिक्मो 


वाचसिको 


अवीतिक्षमो काथिकवाचसिको अवीतिक्रमो, अयं वुचति सीरुविसुद्धी"' 
ति एवं विभक्ता । दिद्विविसुद्धी ति विसुद्धि पापेतुः समत्थं दस्सनं । 


१. पगगह्‌ ° ~~रो ° ¶ 
३. असंच रो-रो० । 





२. पर्गहो-रो० 1 
४. तत्थे-रो० । 




















॥ शकक 
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अभिधम्मे पनायं “तत्थ कतमा दिद्विविसुद्धि ? कम्मस्सकतजाणं 
सचानुलोमिकजाणं मग्गसमद्िस्सजाणं फल्समद्किस्सनाणं ति एवं 
वृत्ता । एत्थ च तिविधं दुच्चरितं अत्तना कतम्पि परेन कतम्पि सकं 
नाम न होति अत्थभञ्ञनतो । सुचरितं सक्‌ नाम अत्थभञ्चनतो ति 
एवं जाननं कम्मस्सकतनाणं नाम । तस्मि ठत्वा बहु वदगामिकम्मं 


आयुहित्वा सुखतो सुखेनेव अरहत्तं पत्ता? गणनपथं वी तिवत्ता । 


विपस्सनाजाणं पन वचीसचचश्च अनुलोमेति, परमत्थसचश्च न विलोमेती 
ति सच्चानुरोमिक जाणं ति वृत्तं । 


““दिद्िविसुद्धि खो पन यथादिद्टिस्स च पधानं ति एत्थ 
दिदह्विविचुद्धी ति जाणदस्सनं कथितं । यथादिष्विस्स च पधानं ति 
तं सम्पयुत्तमेव वीरियं । अपिच पुरिमपदेन चतुमग्गजाणं । पच्छिमपदेन 
तसम्पयुत्तं वीरियं । अभिधम्मे पन “दिद्टिविसुद्धि खोपनातिया 
पञ्ञा पजानना अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदट्टि। यथादिद्टिस्स चं 
पधानं ति यो चेतसिको वीरियारम्भो सम्मावायामौ'' ति एवं 
अयं दुको विभत्तो । 

“संवेगो. च संवेजनीयेसुर ठानेसू्‌"" ति एत्थ “संवेगो ति जातिभयं 
जराभयं व्याधिभयं मरणभयं" ति एवं जातिञआदीनि भयतो 
दस्सनञजाणं । सवेजनीयं ठानं ति जातिजराव्याधिमरणं । एतानि हि 
चत्तारि जाति-दुक्खा, जरा-दुक्ला, व्याधि-दुक्ली, मरणं दुक्खं ति एवं 
संवेगुप्पत्तिकारणत्ता क्षवेजनीयं ठानं ति वृत्तानि । संविग्गस्स च 
ोलिस्लो पधानं ति एवं संवेगजातस्स उपायपधानं । “इध भिक्खु 
अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेती'' 
ति एवं आगतवीरियस्सेतं अधिवचन । 


असन्तुद्धिता च कसलेसु धम्मेस्‌, ति या कृसलानं धम्मानं भावनाय 
असन्तुद्रुस्स भिय्योकम्यता, ताय हि समङद्धीभूतो पुम्गलो सी पूरेत्वा 


१. पत्तान--रो० । १. संवेगनीयेसु--रो० । 
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भानं उन्पादेति । कानं कमित्वा विपस्सनं आरभति । आरडविपस्सकोौ 
अरहन्तं अगहेत्वा* अन्तरा वोसानं नापल्ति । अप्वटवानिता च 
वधा्नस्मि ति “कुसखानं धम्मानं भावनाय सक्षचकिरियता 
सातचकिरियता अद्धितकिरियता अनोखीनवुत्तिता अनिविखत्तछन्दता 
अनिकिवत्तधुरता आसेवना भावना बहुलीकम्मं'' ति एवं वुत्ता 


 रत्तिन्दिवं च कोदट्रासे कत्वा जागरियानुयोगवसेन आरद्धे पधानस्मि 


अरहत्तं अपत्वा अनिवत्तनता । 

विज्जा ति तिस्सो विजा । विमभुत्ती ति द्रं विमुत्तियो, चित्तस्स 
च अधिमुत्ति, निव्बानञ्च | एत्थ च अद्र समापत्तियो नीवरणादीहि 
सुद्र मुत्तत्ता अधिमुत्ति नाम । निब्बानं सव्बसह्ुततो मुत्तत्ता विमुत्ती 
ति वेदितव्बं । 

खये माणं ति किलेसक्वयकरे अरियमगो जाणं । अनुप्यादे जाणं 
ति पटिसन्धिवसेन अनुप्पादभूते तंतंमग्गवज्छकिठेसानं वा अनुप्वाद- 
परियोसाने उप्पन्ने अरियफठे बाणं । तेनेवाह “खये बाणं ति 
मगगसमद्किस्स बाणं 1 अनुप्पादे नाणं ति फलसमद्किस्स जाणं'' ति । 
इमे खो आवंसो तिआदि एकके वुत्तनयेनेव योजेतञ्बं । इति 
पश्चत्तिसाय दुकानं वसेन थेरो सामग्गिरसं दस्सेती ति । 


६. तिकवण्णना 


१०. इति दुकवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि तिक वसेन 
दस्सेतु पुनर आरभि । तत्थ लुब्भती ति लोभो (दी० नि० ३.१७०)। 
अकुसलश्च तं मूकश्च, अकुसकानं वा मूलं ति अकुसलमरुलं । दुस्सती 
ति दोसो । मुण्ती ति मोहो । तेसं पटिपक्खनयेनरे अलोभादयो 
वेदि तब्बा । 


१. गहेत्वा-रो० । २. °देसनं-रो° । 
३. पटिपकख वसेन = रो० । 




















स द्धो तिंसुत्तवण्णनां ३२३ 


दद्रु चरितानि, विरूपानि वा चरितानीति इच्चरितानि। 
कायेन दुचरितं, कायतो वा पवत्तं दुचरितं ति कायद्चज्चरितं। 
सेसेसुपि एसेव नयो । सुद्र चरितानि, सुन्दरानि वा चरितानी ति 
सुचरितानि । दपि चेते तिका पण्णत्तिया वा कम्मपथेहि वा 
कथेतज्बा 1 पञ्जत्तिया ताव कायद्वारे पञ्बत्तसिक्खापदस्स वीतिक्षमो 
कायद्च्चरिवं, अवीतिक्षमो कायसुचरितं । वचीद्रारे पञ्जत्तसिक्ा- 
पदस्स वीतिक्रमो वचीदुच्चरितं, अवीतिकमो वचीघुचरितत । 
उभयत्थ पञ्जत्तस् सिक्खापदस्स वीतिक्षमोव मनोदुच्चरित, 
अवीतिक्षमो भनोसुचरित । अयं पण्णत्तिकथा । पाणातिपातादयो 
पन तिस्सो चेतना कायद्वारेपि वचीद्रारेपि उप्पन्ना काथदुच्चरित । 
चतस्सो मुसावादादिचेतना वचीदुच्चरित । अभिज्छा व्यापादो 
सिच्छादद्री ति वयो चेतनासम्पयुत्तधम्मा मनोदुच्चरित । 
पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स उप्पन्ना तिस्सो चेतनापि विरतियोपि 
कायसुचरितं । मुसावादादीहि विरमन्तस्स चतस्सो चेतनापि 


विरतियोपि वचीसुचरितं । अनभिज्छा अब्यापादो सम्मादिद्री ति 


तयौ चे तनासम्पयुत्तधम्मा मनौसुचरितं ति अयं कम्मपथक्था । 
कामपटिसंयुत्तो वितो कामवितक्को। ब्यापादपटिसंयुत्तो 

वितक्रो व्धापादवितक्को। विहिसापटिसंयुत्तो वितक्तौ विहिसा- 

वितक्षको । तेसु द्रे सत्तेसुपि सदह्भारेसुपि उप्पज्नन्ति । कामवितक्तौ ति 


पिये मनापे सत्तं वा सद्कारे वा वितक्केनतस्स उप्पनलति । व्यापाद 


वितक्षौ अप्िये अमनापे सत्ते वा सङ्कारे वा कुञ्मित्वा 
ओलोकनकालतो पट्वाय याव विनासा उप्पज्ञति ] विहिसावितक्रो 
सद्धारेसु नुप्पनति । सद्कासो हि दुक्लापेतब्बा नाम नत्थि। इमे 
सत्ता हञ्जन्तु वा उच्छिनन्तु वा विनस्सन्तु वामा वा अहेसु ति 
 चिन्तनकाङे पन सत्तेसु उप्पलति । 

नेष्लम्मपटिसंयुत्तौ वितक्षो नैक्लम्मवितक्को । सौ असुभपृञ्बभागे 


कामावचरो होति । असुभज्छाने हूपावचरो । तं फानं पादकं कत्वा 
उप्पन्नमग्गफलकाले लोकत्तरो । अब्यापादपटिसंयुत्तौ वितक्रो 


( 


स्‌ 
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अन्थापादवितक्को । सो सेत्तापृव्बभागे कामावचरो होति 1 सेत्ताश्राने 
रूपावचरो । तं कानं पादकं कत्वा उप्पन्नमग्गफल्कारे लोकृत्तरो । 
अविहिंसापटिसंयुत्तो वितक्तो अविहिसावितक्को । सो करुणापुव्वभागे 
कामावचरो। करुणाभाने हखू्पावचरो । तं भानं पादकं कत्वा 
उप्पन्नमग्गंफककारे खोकृत्तरो । यदा अरोभो सीसं हौत्ति, तदा इतरे 
दरे तदन्वायिका भवन्ति। यदा सेत्ता सीसं होति, तदा इतरे 
तदन्वाथिका भवन्ति! यदा\ कर्णा सीसं होति, तदा इतरे दे 
तदन्वायिका भवन्ती ति । कामसङ्कप्पादयो युत्तनयेनेव वेदि तन्ना । 
देसनामत्तमेव हेतं । अत्थतो पन कामवितक्षादीनश्च कामसङ्कुप्पादीनश्च 
नानाकरणं नत्थि। 


कामपटिसंय॒त्ता सञ्जा कामल्तञ्वा । व्यापादपटिसंयुत्ता सञ्ना 
व्यापाडसलजञ्ना । विर्हिसापटिसंयुत्ता सञ्जा विहिंसासञ्जा । तासम्पि 
कामर्वितक्ादीनं विय उप्पननाकारो वेदितन्बो । तंसम्पयुत्तायैव हि 
एत्ता । नेक्खस्मसञ्नादयो पि नेक्म्मवितक्रादिसम्पयुत्तायेव । तस्मा 
तासम्पि तथेव कामावचरादिभावो वेदितन्बो । 


कामधातुआदीसु ““कामपटिसंयुत्तौ तक्षो वितक्षो मिच्छासद्धुप्पो । 
अयं वुच्चति कामधातु । सब्वेपि अकुसरा धम्मा कामधातु' ति अयं 
कामधातु । व्यापादपरिसंयुत्तौ ठको वितक्रो मिच्छासङ्कुप्पौ । अर्य 
वुच्चति व्यापादधातु । दससु आघातवत्थूसु चित्तस्य आघातौ पटिघातो 
अनत्तमनता चित्तस्सा” ति अयं व्यापादघातु । “विहिंसा पटिसंयुत्ती 
तक्को वितक्को मिच्चासङ्कप्पो । अयं वुच्चति विहिसाधातु । इधेकचरौ 
पाणिना वा लेना वा दण्डेन वा सत्थेन वा रञ्जुया वा 
अल्जतरज्नतरेन वा सत्ते विहेठेती"' ति अयं विहिंखाघातु । तत्य ढे 
कथा सञ्वस द्खाहिका च असम्मिन्ना च । तत्थ कामधातुया गहिताय 
इतरा द्वे गहिताव होन्ति, ततौ पन नीहरित्वा अयं व्यापादधातु अयं 
वि्हिसाधातु ति दस्वेती ति अयं सब्बसङद्खाहिककंथा नाम । कामधातुं 


११. रो० पोत्थकै न्थ । 
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कथेन्तो पन सगवा ब्यापादधातुः व्यापादधातुद्राने, विह्साधातु 
विहिसाधातुद्धाने ठपेत्वा अवसेसं कामधातु नामा ति कथेसी ति अय 
अस(स्मन्तकथा नाम । 


तेक्वम्मधातुआदीसु “"नेक्खम्मपटिसंयुत्तौ तक्षो वितक्तौ सम्मा 
सङ्कप्पो । अयं वुच्चति नेक्खम्मधातु।! सब्बेपि कुसा घम्मा 
नेक्लम्मधातु"' ति अयं नेक्वम्मघातु । “अन्यापादपटिसंयुत्तौ तको 
, पे ,.. अयं वुचति अब्यापादधातु । या सत्तेसु मेत्ति ..-प० 
मेत्ता चेतो विमृत्ती'° ति अयं अब्यापादधातु । “अविदहिसापदटिसंयुत्तौ तक्षौ 
पे०...अयं बुति अविदहिसाधातु । या सत्तेसु करुणा ..- पे° -.. 
करुणा चेतो विसुत्ती" ति अयं अविहिस्ताघातु । इधापि वुत्तनयेचेव द 
कृथा वेदि तन्बा । 


अपरापि तिस्सो धावुयो ति अञ्जापि सुल्जतट्रेन तिस्सो धातुयो । 
तास “तत्थ कतमा कामधातु? दहैट्रतो अवीचिनिरयं परियन्तं 
करित्वा ति एवं वित्थारिवो कामभवो कामधालु नाम । “हेतौ 
ब्रहमखोकं परियन्तं करित्वा आकासानश्वायतनुपग देवे परियन्त 
करित्वा ति एवं वित्थारिता पन ूपारूपभवा इतरा द धातुयो । 
धातुया आगतदट्रानम्हि हि भवेन परिच्छिन्दितब्बा । भवस्स जआगतटान 
धातुया परिच्छिन्दितब्बा | इध भवेन परिच्छदो कथितो । सूपधातु- 
आदीसु हूपारूपधातुयो कूपारूपभवायेव । निरोधधातुया निञ्बानें 


कथितं । 


हीनादीयु हीना धातु ति दादस अकुसरुच्तुप्पादा । अवसेसा 
तेमूभक धम्मा मज्ज्िमधातु । नव ोकुत्तरधम्मा पणीतधातु । 


कामतण्हा ति पञ्चकामगुणिको रागो । रूपारूपभवेसु पन रागो 
भाननिकन्तिसस्सतदिद्धिसहगतो रागो भववसेन पत्थना भवतण्हा । 
उच्छेददिष्टिसहगतो रागो विभवतण्हा । अपिच ठपेत्वा पच्छिम 
तण्हाद्रयं सेसतण्हा कामतण्हा नाम । यथाहु "तत्थ कतमा भवतण्डा { 


10 


8. 170 


20 


29 


९२. 988 











20 


8. 171 


९. 989 25 


३२६ सुमद्धलविलासिनी 


भवदिद्टिसहगतौ रागो सारागो१९ चित्तस्य सारागो, अयं वुच्चति 
भवतण्हा । तत्थ कतमा विभवतण्हा ? उच्छेददिद्विखहगतो रागो 
सारागो चित्तस्स सारागो, अयं वुचति विभवतण्हा | अवसेसा तण्हा 
कामतण्हा'' ति। पुन कामतण्हादीसु पञ्चकामगुणिको रागो काम 
तण्ठा । रूपारूपभवेसु छन्दरागो इतरा द्वे तण्हा । अभिधम्मे पनेता 
“कामधातुपटिसंयुत्तो ... पे० ... अरूपधातुपटिसंयुत्तो* ति एवं 
वित्थारिता | इमिना वारेन किं दस्सेति ? सब्बेपि तेभूमका धम्मा 
रजनीयद न तण्हावत्थुका ति सन्बतण्हा कामतण्डाय परियादियित्वा 
ततो नीहरित्वा इतरा द्वे तण्हा दस्सेत्तिरः। रूपतण्हादीसु ख्पभवे 
छन्द रागो रूषतण्हा । अरूपभवे छन्दरागो अरूपतण्ा । उच्छेददि्टि 
सहुगतो रागो निरोधतण्हा । 


संयोजनत्तिके वटुर्सि्मि संयोजयन्ति बन्धन्ती ति स्ंयोजनानि 1 


सति रूपादिभेदे काये दिष्टि, विनमाना वा काये दिट्री ति 
सक्कायदिद्वि । विचिनन्तो एताय किच्छति, न सक्षोति सच्चिद्रानं 
कात ति विचिकिच्छा1 सीरश्च वतश्च परामसती ति सौंलब्बत- 


परासासो । अत्थतो पन “रूपं अत्ततो समनुपस्सती"” ति आदिना | 


नयेन आगता वीसतिवत्थुका दद्धि सक्कायदिहटि नाम । “सत्थरि 
कृ ह्ुती"" ति तादिना नयेन आगता अट्रवत्थुका विमति विचिकिच्छा 


नाम । “इधेकच्चो सीलेन सुद्धि वतेन सुद्धि सीलन्बतेन सुद्धी ति सीलं 


परामसति, वतं परामसति, सीकब्बतं परामसति । या एवल्पा दिह 
दिद्टिगतं! तिआदिना नयेन आगतो विपरियेसग्गाहो सीलन्बतपरामासो 
नाम । 


तयो आसवा ति एत्य चिरपारिवासियद्रेन वा आस्वनट्रेन वा 
आसवा । तत्थ “पुरिमा, भिक्खवे, कोटि न पञ्जायति अविलाय, 
इतो पुञ्बे अविना नाहौोसि, अथ पच्छा समभवी'' ति, “पुरिमा, 


१. रो० पोत्थके नटिथं । २. दस्सेसिन==सो०। 
३. योजयरिति--रौ० । 
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भिक्खवे, कोटि न॒पञ्नायत्ति भवतण्हाय भवदिद्धिया, इतो पुञ्बे 
भवदिट्टि नाहौीसि, अथ पच्छा समभवी"'' ति एवं ताव चिरपारिवासि- 
यटरुन आसवा वेदितन्बा। चक्खुतो रूपे सवति आसवति सन्दति 
पवत्तति | सोततो सहेः घानतो गन्धे, जिब्हातो रसे, कायतो 
फोटुब्बे, मनतो धम्मे सवति आसवति* सन्दति पवत्तती ति एवं 
आसवनदुनर आसवा ति वेदित्वा । 


पाल्ठियं पन कत्थचि दे आसवा आगता “दिदुधम्मिका च 
आसवा सम्परायिका च आसवा" ति, कत्थचि “तयोमे, भिक्खवे, 
आसवा । कामासवो भवासवो अविलासवो ति तयो । अभिधम्म 
ते येव दिद्रासवेन सदधि चत्तारो । निन्बेधिकपरियाये “अस्थि, भिक्खवे, 
आसवा निरयगामिनिया, अत्थि आसवा तिरच्छानयोनिगामिनिया, 
अत्थि आसवा पेत्तिविसयगामिनिया, अत्थि आसवा मनुस्सरोक- 
गासिनिया” अस्थि आसवा देवलोकगामिनिया” ति एवं पञ्च । 
छक्षनिपाते आहुनेय्यसृत्ते “अत्थि, भिक्छवे, आसवा संवरा पहातन्बा, 
अत्थि आसवा पटिसेवना पहातन्बा, अत्थि आसवा परिवलना 
पहातव्वा, अत्थि आसवा अधिवासना पहातब्बा, अत्थि आसवा 
विनोदना पहातव्बा, अत्थि आसवा भावना पहातन्बा'' ति एव | 
सव्बासवपरियायै तेयेव दस्सनापहा तब्बेहि सदधि सत्त । इमस्म पन 
स द्धी तिसुत्तं तयो । तत्थ “यो कामेसु कामच्छन्दो”' ति एवं वृत्तो 
पञश्चकामगुणिको रागो कामासवो नाम । “यो भवेसु भवच्छन्दीः' 
ति एवं वृत्तो सस्सतदिद्टिसहगतो रागो, भववसेन वा पत्थना 
भवासवो नाम । “षुक्खे अचञ्जाणं” तिञआदिना नयेन आगता 
अविना अविन्जासबो नामाति। कामभवादयो कामधातुभादिवसेन 
वुत्तायेव । 

कामेसनादीसु “तत्थ कतमा कामेसना ? यो कामेसु कामच्छन्दौ 
कामज्मोसनं, अयं वुच्ति कामेसना'' ति एवं वुत्तो कामगवेसनरागो 


१. अस्सवति--रो०। २. अस्सवनद्र भ--रो० । 
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कानेसना नाम । तत्थ कतमा भवेसना ? यो भवेस भवच्छन्दो 
भवज्छोसानं, अयं वुच्चति भवेसना"” ति एवं वुत्तो भवगवेसनरागो 


भवेखना नास । “"तत्थ कतमा ब्रह्मचरियेसना ? सस्सतो लोकोति 


1..पे०...नैव हौतिन नहीति तथागतौ परम्मरणाति वा, या 
एवरूपा दिदि दिद्धिगतं विपरियेसग्गाहो, अयं वुच्ति ब्रहाचरियेसना'' 
ति एवं वृत्ता दिद्िगतिकसम्मतस्स ब्रह्मचरियस्स गवेसनदिद्टि 
ब्रह्मचरियेखना नाम । न केवर्श् भवरागदिद्धियोव, तदेकदुं कम्मभ्पि 
एसनायेव । वृत्तञ्हेतं “तत्थ कतमा कामेसना ? कामरागौ तदेकटटुं 
अकुसलं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं, अयं वुच्चति कामेसना । तत्थ 
कतमा भवेसना ? भवरागो तदेकदटुं अकुसल कायकम्मं वचीकृम्मं 
मनोकम्म, अयं वृति भवेसना । तत्थ कतमा ब्रह्मचंरियेसना 

अन्तग्गाहिका दिष्टि वदेकट् अकसर कायकम्मं वचीकम्मं मनोकस्मं, 
अयं वृति ब्रहमचरियेसना” ति । 


विधासु “कथंविधं सील्वन्तं वदन्ति, कथंविधं पञ्जवस्तं 
वदन्ती” (सं° नि° १.५०) तिभादीसु आकारसण्ठानं विधा नाम । 
“एकविधेन बाणवत्थु दुविधेन लाणवत्थू"' (विभं० ३६६) तिआदीसु 
कोटरासो । सेय्योहमस्मी ति विधा” (विभं० ४८३८) तिञआदीसु मानो 
विधा नाम 1 इध सो अधिप्पेतो । मानो हि सेय्यादिवसेन विदहनतो 
विधा ति वुचति । सेग्योहमस्मी ति इमिना सेय्यसदिसहीनानं वसेन 
तयो माना वृत्ता । सदिसहीनेसुपि एसेव नयौ | 


अयज््हि सानो नाम सेय्यस्स तिविधो, सदिसस्स तिविधो, 
हीनस्स तिविधो ति नवविधो होति । तत्थ ^सय्यस्स सेय्योहमस्मी" 
ति माना राज्‌नञ्चेव पञ्बजितानश्च उप्पन्नति | 


राजा हि रेन वा धनवाहुनेहिवा “कौ मया सदिसो अत्थी' 
ति एतं मानं करोति । पन्बजितोपि सीलधुतद्खादीहि “कौ मया 
सदिसो अत्थो" ति एतं मानं करोति । “सेय्यस्स सदिसोहुमस्मी" 
ति सानोपि एतेसंयेव उप्पल्नति । राजा हि रद्रुन वा घनवाहुनेहि वा 
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अज्जराजुहि सदधि मय्ह्‌ किं नानाकरणं ति एतं मानं करोति| 
पञ्बजितोपि सीकधुतङ्खादीहिपि अज्ञेन भिक्खुना मण्हं किं नानाकरणं 
ति एतं मानं करोति। “ससेय्यस्स हीनोहमस्मी ति मानोपि 
एतेसयेव उप्पलति । यस्स हि रज्ञो रद्वा धनवाहनादीनि वा 
नातिसम्पनच्नानि होन्ति, सो मय्ह्‌ राजा ति वोहारसुखमक्तमेव, किं 
राजा नाम अहं ति एतं मानं करोति । पन्बजितोपि अप्पलाभसक्षारो 
अह्‌ धम्मकथिको. बहुस्सुतो महाथेरो ति कथामत्तकमेव, कि 
धम्मकथिको नामाह किं बहुस्सुतो किं महाथेरो यस्स मे लाभसक्ञारो 
नत्थीति एतं मानं करोति । 

'सदिसस्स सेय्योहमस्मी” ति मानादयो. अमच्रादीनं उप्पजन्ति । 
अमचोवा.हि रद्वियो वा. भोगयानवाहनादीहि को मया सदिसो 
अज्जो राजपुरिसो अत्थी ति `वा मय्ह्‌ अञ्ञेहि सद्धिं किं नानाकरणं 
ति वा अमच्चो ति नाममेव मय्ह्‌ः घासच्डादनमत्तम्पि मे नत्यि, किं 


, अमच्चो नामाहं तिवा एते माने करोति| 


'“हीनस्स से्योहमस्मीः ति मानादयो दासादीनं उप्पजन्ति । 
दासो हि मातितोः वा पितितोर वा कौ मया सदिसो अञ्जो दासौ 
नाम अस्थि, अञ्जे जीवितु असक्कोन्ता कुच््विहेतु दासा जाता, अहं 
पन प्वेणीआगतत्ता सेय्यो वि वा पवेणीआगतभावेन उभतोसुद्धिक- 
दासत्तेन असुकदासेन नाम सद्धि। किं मय्हुं नानाकरणं ति वा 


कुच्चिवसेनाहं दासव्य उपगतो, मातापितुकोटिया पन मे दासद्भानं 


नत्थि, किं दासो नाम अहं ति वा एते माने करोति । यथा च दासो, 
एवं पुक्कुसचण्डाखादयोपि एते माने करोन्तियेव । 

एत्थ च सेथ्यस्स सेथ्योहमस्मी ति च सदिसस्स सदिसोहमस्मी 
ति च हीनस्स हीनोहमस्मी तिच इमे तयो साना याथावमाना 
नाम अरहत्तमग्गवज्छा। सेसा च माना अयाधथावमाना नाम 
पठममग्गवज्छा । 


१. मातिको-रो०। २. ¦ पितिको-रो० । 
३, रो? पौत्धके तत्षि । 


९, 


| । 


29 


8१ ॥ 


15५4 *4/९।.। 
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तयो अद्धा ति ततो काला। अतीतो अद्धा चिआआदीसु दवेपरियाया 
सुत्तन्तपरियायो च अभिधम्मपरियायो च। सृत्तन्तपरियायेन 
पटिसन्धितो पुञ्बे अतीतो अद्धा नाम । चुतितो पच्छा अनागत अद्धा 
नाम । सह चुतिपटिसन्धीहि तदन्तरं पच्चुष्वन्नो अद्धा नाम्‌ । 
असिधम्मपरियायेन तीसु खणेसु भद्खतो उद्ध अतीत्ती अद्धा नाम । 
उप्पादतो पुन्बे अनागतौो अद्धा नाम । खणत्तये पच्चुप्पेन्नो अद्धा 
नाम 1 अतीतादिभेदो१* च नाम अयं धस्मानं होति, न कारस्छ। 
अतीतादिभेदे पन धम्मे उपादाय इध परमत्थतो अविल्मानोपि कारो 
तेनेव वोहारेन वुत्तो ति वेदितब्बो । 


तयो अन्ता ति तयो कोट्रासा । “कायबन्धनस्स अन्तो जीरता' 
( चु° व० २२६ ) तिआदीसु हि अन्तोयेव अन्तो । “"एसेवन्तो 
दुक्खस्सा'' ( सं०° नि० २.७२ ) तिञओआदीसु परभागो अन्तौ । 
(अन्तमिद, भिक्खवे, जीविकानं" ( सं० नि० २.३१७ ) ति एत्य 
लामकभावो अन्तो | "सक्तायो खो, आवुसो, पठमो अन्तौ" 
( अं० नि० ३.१०७) ति आदीसु कोट्रासो अन्तो। इध कौट्ासो 
सधिप्पेतो । सक्कायो ति पञ्नवुपादानक्खन्धा । सक्काथसमुदयो ति 
तेसं निब्बत्तिका पुरिमतण्टा 1 सक्कायनिरोधो ति उभिन्न 
अप्पवत्तिभूतं निव्वानं ।- मर्गो पन निरोधाधिगमस्स उपायत्ता निरोधे 
गहिते गहितोवाति वेदितन्बो | 


 इक्वदृक्छता ति दुक्लभूता दुक्खता । दुक्खवेदनायेतं नामं। 
सद्भुःरदुक्वता ति सद्भा रभावेन दुक्खता । अदुक्वमसुखावेदनायेतं 
नामं । सा हि सङ्कतत्ता उप्पादजराभङ्गपील्ठिता, वस्मा अज्जदुक्ल- 
सभावविरहतो सहभू रदुक्खता ति वृत्ता । विपरिणासङुक्ष्वता ति 
विपरिणामे दुक्खता । सुखवेदनायेतं नामं, सुखस्स हि विपरिणाम 
द्वं उष्पनति, तस्मा सुखं विपरिणामदूक्वता ति वृत्तं । अपिच 
ठ्पेत्वा दुक्खवेदनं सुखवेदनश्च सञ्बेपि तेमूमका धम्मा “सब्बे सद्धारा 
दुक्खा' ति वचनतो सद्धा रदुक्लता ति वेदि तब्बा । 


१, अतीतादिभेदे-रो० । 











॥9 
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सिच्छत्तनियवतो ति मिच्छासभावो हृत्वा नियतो । नियतमिच्डा- 
दिष्टया सदधि आनन्तरियकम्मस्सेतं नामं । सम्माभावे नियतो 
सस्सत्तनियतो । चतुन्नं अरियसग्गानमेतं नामं। न नियतो ति 
अनियत । अवसेसानं धम्मानमेतं नामं । 


तयौ तमा ति ““तमन्धकारो सम्मोहो अविलनोघौो महाभयो ति 
वचनतो अविला तमो नाम । इध पन अविलासीसेन विचिकिच्छा 
वुत्ता । आरव्भा ति आगम्म। कङ्कुती. ति क्क उप्पादेति। 
विचिकिच्छती ति विचिनन्तो किच्छं आपति, सचिद्रातु न. 
सक्तोति । नाधिष्रुच्छती ति तत्थ अधिमुच्छितु न सक्कोति। न 
सम्पसीदती ति तं आरम्भ पसादं आरोपेतु न सक्षोति | 


अरक्वेथ्यानी ति न रक्खितब्बानि । तीसु दारेसु पच्चेकं रक्वण- 
किच्चं नत्थि, सन्बानि सत्िया एवं रक्खितानि ति दीपेति । नत्थि 
तथागतस्वा “इदं नाम मे सहसा उप्पन्नं कायदुच्रितं, इमाह्‌ यथा मे. 
परो न जानाति, तथा रक्खामि, पटिच्चादेमी'" ति एवं रक्खितव्वं 
नत्थि तथागतस्स कायदुचरितं । सेसेसुपि एसेव नयो | किं पन 
सेसखीणासवानं कायसमाचारादयो अपरिसुद्धा ति ? नो अपरिसुद्धा। 
त पन तथागतस्स विय परिसुद्धा। अप्पस्सुतखीणासवो हि किश्चापि 
लोकवज्जं नापजति, पण्णत्तियं पन अकोविदत्ता विहारकार कुटिकारं 
सहगारं सहसेय्यं ति एवया कायद्वारे अआपत्तियो आपति | 
सश्चरिनत्तं पदसोधम्मं उत्तरिचप्पश्चवाचं भूतारोचनं ति एवरूपा वचीद्रारे 
आपत्तियौ अआपन्मति । उपनिक्खित्तसादियनवसेन मनोद्रारे रूपियप्प- 
रिग्गहणापत्ति आपनति, धम्मसेनापति सदिसस्सापि हि खीणसवस्स 
मनोद्वारे सउपारम्भवसेन मनीदुच्चरितं उप्पजति एवं । 


चातुमवत्थुस्मिचहि पञ्चहि भिक्खुसतेहि सद्वि सारिपृत्तमोग्गरला- 


नानं पणामितकारे तेसं अत्थाय चातुमेय्यकेहि सवयेहि भगवति 


तमापिते थेरो भगवता “किन्ति ते सारिपुत्त अहोसि मया भिक्खुसंघं 
पणामिते'' ति पुद्रो अहं परिसाय अब्यत्तभावेन सत्थारा पणामितो । 
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इतो दानि पद्यं परं न ओवदिस्सामी ति चित्तं उष्पादेत्वा आह्‌ 
“एवं खो मे, भन्ते, अहोसि भगवता भिक्खुसंघो पणामितौ, अप्पोस्सुक्घौ 
दानि भगवा दिद्ुधम्मसुखविहारं अनुयुत्तौ विहरिस्सति, मयभ्पि 
दानि अप्पोस्सुक्षा दि दृधम्मसुखविहार अनुयुत्ता विहरिस्सामाः'' ति । 


5 अथस्स तरसिमि मनोदुचरिते 'उपारम्भं आरोपेन्तो सत्था आह 
'“आगमेहि त्वं, सारिपृत्त, नखो ते सारिपुत्त पुनपि एवरूपं चित्तं 
उप्पादेतब्ब"” ति । एवं परं न ओवादिस्सामि नानुसासिस्सामी ति 
वितक्षितमत्तम्पि यथेरस्स मनोदुचरितं नाम जातं । भगवतो 
पन एत्तकं नाम नत्थि, अनच्छरियजञ्चेतं । सन्बञ्बुतं पत्तस्स दुचरितं 

10 न भवेय्य । बौधिसत्तभूमियं ठितस्स छन्बस्सानि पधानं अनुयुञ्चन्तस्सापि 
पनस्स नाहोसि। उदरच्छविया पिद्टिकेण्टकं अल्टीनाय “काङकतो 
समणो गोतमो" ति देवतानं विमत्िया उषज्जमानायपि ““सिद्धत्य 

58.176 कस्मा किलमसि ? ` सक्षा भोगे च भृञ्जितुः पुञ्जानि च कातु'' ति 
मारेन पापिमता वुचमानस्स “भोगे भुश्िस्सामी"' ति वितक्षमत्तम्पि 

15 नुप्पजत्ि । अथ नं मारो बोधिसत्तकाले छन्बस्सानि बुद्धकारे एक 

९. 994 वस्सं अनुबन्धित्वा किञ्चि वज्जं अपस्सित्वा इदं वत्वा पक्रामि- 





"सत्तवस्सानि भगवन्तं, अनुबन्धि पदापदं । 
ओतार नाधिगच्छिस्स, सम्बुद्धस्स सतिमतो 
(सु° नि० ३३२) ति ॥ 


20 अपिच अदट्रारसन्नं बुद्धधम्मानं वसेनापि भगवतो दुचरिताभावौ 
वेदितव्बो । अटारत बुदधघम्मा नाम नत्थि तथागतस्स कायदुचरितं, 
नत्थि वचीदुचरितं, नत्थि मनोदुचरितं, अतीते बुद्धस्स अप्पटिहतनाणं 
अनागते, वच्चुप्पन्ने बुद्धस्स अप्पटिहतनाणं, सन्बं कायकम्मं बुद्धस्स 
भगवतो नाणानुपरिवत्ति, सन्बं वचीकम्मं, सन्बं मनोकम्मं बुद्धस्स 

25 भगवतो नाणानुपरिवत्ति, नस्थि दन्दस्स हानि, नत्थि वीरियस्सं 











र 
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हानि, नत्थि सतिया हानि, नत्थि दवा, नत्थि रवा, नत्थिं चकितं, 
नत्थि सहसा, नत्थि अव्यावटो मनो, नत्थि अकुसलचित्तं ति । 


किन्चना ति पलिनोधा । रागो कण्वनं ति रागो उष्पज्जमानो 


सत्तं बन्धति पलिबुन्धति? तस्मा किञ्चनं ति वुच्चति । इतरेसुपि द्वीसु 
एसेव नयो । 


अग्गी ति अनुदहनदुन अश्गि। रागग्गी ति रागो उपन्जमानो 


सत्ते अनुदहति भापेति, तस्मा अग्गी ति वुच्चति । इतरेसुपि एसेव 
नयो । तत्थ वत्थूनि-एका - दह॒रभिक्खुनी चित्तखपन्बत विहारे 
उपोसथागारं गन्तवा द्वारपालखूपक्‌ ओलोकयमाना ठिता । -अथस्सा 
अन्तो रागो उप्पन्नो । सा तेनेव. कायित्वा काक्मकासि । भिक्खुनियो 
गच्छमाना “अयं दहरा ठिता, पक्षोसथ, नं ति आहुसु। एका 
गन्त्वा कस्मा ठल्तिासी ति हत्थे गण्हि । गहितमत्ता परिवत्तित्वा 
पपता । इद ताव रागस्स अनुदहनताय वत्थु । दोसस्स पन अनुदहन- 
ताय मनोपदोसिका देवा । मोहस्स अनुदहनताय बिड षदोसिका देवा 
दट्रन्बा । मोहवसेन हि तासं सतिसम्मोसो होति । तस्मा खिडावसेन 
आहारकालं अतिवत्तित्वा कारुकरोन्ति । 

आहुनेय्यग्गी ति आदीसु आहुनं बुचति सक्षारो, आहुनं अरहन्ती 
ति आहूनैय्या । मातापितरो हि पृत्तानं बहुपकारताय आहुनं 
अरहन्ति । तेसु विप्पटिपज्जमाना ` पृत्ता निरयादीसु निन्बत्तन्ति । 


8. 177 
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तस्मा किञ्चापि मातापितरो नानुदहन्ति, अनुदहनस्स पन पच्चया 20 


होन्ति । इति अनुदहनष्ेन आहूनेय्यग्गी ति वुच्चति । स्वायमत्थो 
मित्तविन्दकवत्थुना दीपेतब्बो- 

मित्तविन्दको हि मातरा “तात, अज्ज उपोसथिको हुत्वा विहारे 
सन्बरत्ति धम्मस्सवनं सुण, सहस्सं ते दस्सामी' ति वुत्तो धनलोभेन 


उपोसथं समादाय विहारं गन्त्वा इदं ठानं अकुतोभयं ति सल्लकंखेत्वा 23 


२. पलिबुदति-रौ० । 


१. वलितं-रो० । 
इ. सभ्मोहो-रो० । 


३. तेसं-रो० । 
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20 
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धस्मासनस्स हेष्टा निप्प्ो सन्बरत्ति निदहायित्वा घरं अगमासि । 
माता पातोव यागु पचित्वा उपनामोसि। सौ सहस्सं गहेत्वावं 
पिवि। अथस्स एतदहोसि “धनं सह्रिस्सामी'" ति। सो नावाय 
समुह पक्खन्दितुकामो अहोसि। अथनं माता “तात इमस्मि कुले 
चत्ताटीसकोटिधनं अत्थि, अरुं गमनेना"' ति निवारेसि१। सो तश्सा 
वचनं अनादियित्वा गच्छति एव । माता पुरतो अद्रासि | अथ नं 
कृञ्मित्वा “अथ मय्ह्‌ पुरतो तिदट्रती ति पादेन पह्रित्वा पतितं 
अन्तरं कत्वा अगमासि । ॑ 
माता उद्रहित्वा “मादिसाय मातरि एवश्पं ` कम्मं कत्वा गतस्स 
ते गतदट्राने सुखं भविस्सती ति एवंसञ्जी नाम त्वं पुत्ता ति आह्‌ | 
तस्स नावं आर्ह्‌ गच्छतो सत्तमे दिवसेनावा अद्रासि। अथते 
मनुस्सा “अद्धा एत्थ पापपुरिसो अत्थि, सलाक देथा” ति आहंसुर | 
सलाका दिय्यमाना तस्सेव तिक्खत्त्‌ः पापुणाति। ते तस्स उष्छम्पं 
दत्वा तं समुह पक्लिर्पिसु। सो एक दीपं गन्त्वा विमानपेतीहि सदधि 
सम्पत्ति अनुभवन्तौ ताहि "पुरतो पुरतो मा अगमासीः" ति वुच्मानोपि 
तदिगुणं सम्पत्ति पस्सन्तो अनुपुम्बेन खुरचक्घरं एकं अहस । तस्स 
तं चक्कं पदुमपुप्फं विय उपट्रासि। सौतं आह (अम्भो, इदं तया 
पिच्छन्धितं पदुमं मय्हुं देही" ति। “न इदं सामि पदुमं, खुरचवकं 
एतं” ति । सो “वञ्चेसिमं, त्वं किं मया पदुमं अदिद्रपुन्बं ति 
वत्वा त्वं लोहि तचन्दनं वििम्पित्वा पिव्ठन्धनं पदुमपुप्फे म्ह न 
दातुकामो ति आह । सौ चिन्तेसि “अयमस्मि मया कतसदिसं कम्मं 
कत्वा तस्स फर अनुभवितुकामो'" ति । अथ नं ““हृन्द रे” ति वत्वा 
तस्स मत्थके चक्क पक्खिपि तेन वृत्तं- 

““चतुन्भि अदट्रज्छगमा, अट्राहिपि च सोव्छस। 
सोव्टसाहि च बतिस, भत्तिच्छं चक्षमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, ` चक्कं भमति मत्थके" 

( जात० २४ ) ति॥। 


१. वारेसि-रो०। ` २. रो० पोत्थके तत्थ । 
३. वारेही ति--रो०। 
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गृहपतौ ति पन गेहसामिको वुच्रति । सो मातुगामस्स सयन- 
वत्थाकङ्ारादिअनुष्पदानेन बहूपकारो 1 तं अतिचरन्तो मातुगामो 
निरयादीसु निन्बत्तति, तस्मा सोपि पुरिमनयेनेव अनुदहनद्ुन 
` गहुपतग्गी ति वुत्तो । 
तत्थ वत्थ१ । क्स्सपबुद्धस्स कारे सोताप्रस्स उपासकस्स भरिया 
 अतिचारिनी `अहोसि। सो तं पचक्खतो दिस्वा “कस्मा त्वंषए 
कृ रोक्ी'' ति आह ? सा .“सचाहुं एवरूपं करोमि, अयं मे सुनखौ 
विदुप्पमानो खादतु“ ति वत्वा काठ कत्वा कण्णमुण्डकदहे वेमानिकपेती 
हुत्वा निब्बत्ता । दिवा सम्पत्ति अनुभवति, रत्ति दुक्खं । तदा 
बाराणक्षीराजां भिगवं चरन्तो अरञ्जं पविसित्वा अनुपुब्बेन कण्ण- 
मुण्डकदतहं सम्पत्तो ताय सद्धिं सम्पत्ति अनुभवति । सा तं वञ्चेत्वा 
रत्ति दुक्खं अनुभवति । सो त्वा “कत्य नु खो गच्छती” ति पद्धतौ 
पिद्धितो गन्त्वा अविदूरे ठितो कण्णमुण्डकदहती निक्तलमित्वा तं 
 ““पटपटं”' ति खादमानं एकं सुनखं दिस्वा असिना द्विधा िन्दि। 
दरे अहेसु । पनर छिन्ते चत्तारो, पुन छिन्ने अद्र, पुन छिन्ने सौव्ठस 
अहेसु । सा “कि करोसि सामी" ति आह? सो “किं इद ति 
आह ? सा “एवं अक्त्वा खेव्ठपिण्ड भूमियं निट्रुसित्वाः पादेन 
घंसाही" ति आह्‌ । सौ तथा अकासि । सुनखा अन्तरधार्थसु। त 
दिवसं तस्सा कम्मं खीणं। राजा विप्पटिसारी हुत्वा गन्तु आरद्धौ । 


[क 


1 “म्ह सामि कम्मं खीणं मा अगमाः ति आह । राजा असुत्वा 
वं गतो। 
दक्खिणेय्यरगी ति एत्थ पन दक्लिणा ति चत्तारो पचया, भिक्वु- 


13 


20 


संघो दखिणेय्यो । सो गिहीनं तीसु सरणेषु पश्चसु सीलेसु दससु^ 


सीकेसु, मातापितुउपद्राने धम्मिकसमणब्राह्मणउपद्रानेति एवमादीसु 
कल्याणधम्मेसु नियोजनेन बहुपकारो, तमि मिच्छापटिपन्ना गिही 


१. वत्थ्‌ --रो०।. २. पुतन पि-रो०। 
३. निदु. हित्वा-रो०। ४. अगमासी ति-रो० । 
५.१५. रो° पोत्थकेसु नस्थि । स 


29 
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भिक्खुसंघं अक्रोसित्वा परिभासित्वा : निर्यादीसु निव्बत्तन्ति, तस्मां 
सोपि पुरिमनयेनेव अनुदहनुद्रंनः दव्खिणेय्यग्गी ` ति वृत्तो । इमस्स 
पनत्थस्स विभावनत्थं विमानवत्थुस्मि रेवतीवत्थु वित्थारेतन्बं । 


““तिविधेन रूपसङद्कहो'' ति एत्थ तिविधेना ति तीहि कोदट्रासेहि । 
सङ्कृहौ ति जातिसञ्चातिकिरियगणनवसेन . चतुल्विधो सद्खहो । तत्थ 
सब्बे खत्तिया आगच्छन्तुत्ि आदिको जातिसद्धहो । सब्बे कोसलका 
ति आदिको सजञ्जातिसङ्खहो | सब्बे हत्थारोहा ति आदिको 
किरियसङ्गहो । चक्खायतनं कतमं - खन्धगणनं गच्छती ति! 
चक्खायतनं रूपक्खन्धगणनं गच्छती ति । हशि चक्खाय तनं रूपक्खन्धेन 
सद्धहितं ति अयं गणनसद्धहो, सो इध अधिप्पेतो । तस्मा तिविधेन 


. हपसद्धर्होति तीहि को द्रासेति कश्पगणनाति अत्थो । 


सनिदस्सनादीचु अत्तानं आरन्भ पवत्तेन चक्खुविजञ्जाणसक्ातेन 
सह निदस्सनेना ति सनिदस्सनं । चकखुपटिहननसमत्थतो सह 
पटिघेना ति सप्वटिघं । तं अत्थतो क्पायातनमेव । चक्खुविजञ्जाण- 
सद्धातं नास्स निदस्सनन्ति अनिदस्सनं | सोतादिपरिहननस्मत्थतो 
सहं पटिघेना ति सप्परिघ | त अत्थतो चक्खायतनादीनि नव 
आयतनानि | वृत्तप्पकार नास्स निदस्सनं ति अनिदस्सनं | नास्स 
पटिघौ ति अष्पटिघं | तं अत्थतो ठपेत्वा दसायतनानि अवसेसं 
सुखुमरूपं | 


तयो सङ्कारा ति सहजातधम्मे चेव सम्पराये फल्धम्मे च 
सह्धरोन्ति रासी करोन्ती ति सद्धारा । अभिसद्धारोतती ति अभि- 
सद्धा रो । पृञ्ना अभिसह्धारो पञ्जाभिसङ्कारो । 


“तत्थ कतमो पुञ्जाभिद्खारो ? कुसा चेतना कामावचरा 
ख्पावचरा दानमया सौीरमया भावनामया' ति एवं वृत्तानं अद्रचच 
कामावचरकुसलमहाचित्तचेतनानं पश्चन्नं रूपावचरकुसरचे तनानञ्चेतं 
अधिवचनं । एत्थ च दानसीकुमया अटरव चेतना होन्ति । भावनामया 
तेरसापि। यथा हवि परगुणं धम्मं सञ्भायमानो एक्‌ दे अनुसन्ि 








स ङ्ग तिुत्तवण्णनां २२७ 


गतोपि न जानाति, पच्छा आवनन्तो जानाति, एवमेव ; 
कृसिणपरिकम्मं करोन्तस्स पगुणज्छानं पचवेक्खन्तस्स जाणविप्पयुत्तापि 8. 180 
भावना होति । तेन वृत्तं “भावनामया तेरसापी" ति । 





तत्थ दानमयादीसु “दानं आरब्भ दानमधिकिच्च या उप्पलति ए. 9०8 
चेतना सञ्चेतना चेतयितत्तं, अयं वुचति दानमयौ पुञ्जाभिसह्घारो । 
सीरं आरन्भ, भावनं आरन्भ भावनमधिकिच या उपनल्ति चेतना 

ञ्चेतना चेतयितत्तं, अयं वुच्चति भावनामयो पुञ्जाभिसङद्खारो' 
ति अयं सङ्घपदेसना । 


(1 


चीवरादीसु पन चतुसु पचयेसु सू्पादीसु वा छसु आरम्मणेसु 
अनच्नादीसु वा दससु दानवत्थुसु तं तं देन्तस्स तेसं उप्पादनतो प्राय 
 पुब्बभागे, परिच्वागकाले, पच्छा सोमनस्सचित्तेन अनुस्सरणे चा ति 
तीसु कालेसु पवत्ता चेतना दानमया नाम । सीरपुरणत्थाय पन 
पञ्बजिस्सामी ति विहारं गच्छन्तस्स, पव्बजन्तस्स मनोरथं मलत्थक्‌ 
पापेत्वा पन्बजितो वतम्हि ाधु साधू ति आवलन्तस्स, पातिमोक्रख 
संवरन्तस्स, चीवरादयो पच्चये पच्वेक्खस्स, आपाथगतेसु रूपादीमु 
चवखुद्धारादीनि संवरन्तस्स, आजीवं सोधेन्तस्स च पवत्ता चेतना 
सीरमया नाम । 


१. ग्रै 


0 


कि 


४। 


पटिसम्मिदायं वृत्तेन विपस्सना मग्गेन “चक्खु अनिचतो दुक्वतो 
अनत्ततो भावेन्तस्स. . .पे०..-मनं, रूपे, धम्मे, चक्खुविज्जाणं...पे०... 
मनो विज्नाणं, चक्खुसम्फस्सं...पे०...मनोसम्फस्सं, च्रखुसम्फस्सजं 2 
वेदनं. . .पे०.. .मनोसम्फस्सजं वेदनं, रूपसजञ्ञं जरामरणं अनिचतो 
दुवखतो अनत्ततो भावेन्तस्स पवत्ता चेतना भावनामया नामा, ' ति 
अयं वित्थारकथा | 

अपुञ्जो च सो अभिसद्कारो चा ति अपुञ्नाभिसद्कासो। 
द्वादस अकुसरुचित्तसम्पयुत्तानं चेतनानं एतं अधिवचनं । वुत्तम्पि 25 
चेतं “तत्थ कतमौ अपुञ्नाभिसद्खारो ? अकुसलचेतना कामावचरा, 
अयं वुच्चति अपुञ्ञाभिसह्कारो"' ति। आनेञ्जं निचलं सन्तं 








२८१८६) । 
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विपाकभूतं अरूपमेव अभिसङ्करोती ति अनेञ्जाभिसङ्कारौ । चतुन्नं 
अरूपावचरकुसल्चेतनानं एतं अधिवचनं । यथाहु “तत्थ कतमो 
आनेञ्चाभिसद्धारो ? कृसल्चेतना अरूपावचरा, अयं वुच्चति 
आनेञ्ाभिसद्भारो' ति । 


वुगगलत्तिके सरत्तवधो पूरिसपुग्गलो, तिस्सो सिक्खा सिक्खती 
ति सेक्खो । खीणासवो सिक्खितसिक्खत्ता पुन न सिविंखस्सती तिः 
असेक्खो । पुथुजनो सिक्खा हि परिबाहियत्ता नेवसेक्खो नासेक्खो । 


थेरत्तिके जातिमहल्लको गिही जातित्थेरो नाम । “चत्तारोमे, 
भिक्खवे, येरकरणा धम्मा। इध, भिक्खवे, थेरो सीलक्वा होति, 
बहुस्पुतो होति, चतुन्नं कानानं काभी होति, आसवानं खया ...पे०... 
उपसम्पज विहरति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो थेरकरणा? धम्माः' 
(अं० नि° २.२५) ति । एवं वत्ते धम्मेसु एकेन वा अनेकेहिर वा 
समन्नागतो धमभ्मथेरो नाम । अजञ्जतरो थेरनामको भिक्खू ति एवं 
थेरनामकोवा, यं वा पन महत्छककाले पव्बजितं सामणेरादयोः 
दिस्वा थेरो थेरो ति^ वदन्ति, अयं स्षस्मुतिथेरो नाम । 


पुञ्जकिरियवत्थूसु दानमेव दानमयं । पुञ्जकिरिया च सा तेसं 
तेसं आनिसंसानं वत्थुचा ति पुज्जकिरिथवत्थ्‌ । इतरेसुपि द्वीसु 
एसेव नयो । अत्थतो पन पुष्बे वुत्तदानमयचेतनादिवसेनेव सद्धिं 
पुव्वभागअपरभागचेतनाहि इमानि तीणि पुञ्जकिरियवत्थूनि 
वेदितव्बानि । एकमेकञ्चेत्थ पुन्बभागतो पद्राय कायेन करोन्तस्स 
कायकम्मं होति । वदत्थं वाचं निच्ारेन्तस्स वचीकम्मं। कायद्ख- 
वाचद्खं अचोपेत्वा मनसा चिन्तेन्तस्स मनोकम्मं । अन्नादीनि देन्तस्स 
चापि अच्वदानादीनि देमीति वा दानपारमसि आवञ्जेत्वा वा दानकाले 


१. सिक्खती ति-रो० । २, थेरकरणीया-रो० | 
३. अनेकेन-रो० । ४. सामणेरा-रो० । 
४५. रो० पोत्थके नत्थि। 
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दानसयं पूञ्जकिरियवत्थु होति । वत्तसीसे ठ्वा ददतो सीकूमयं । 
खयतो वयतो सम्मसनं पट्रपेत्वा ददतो भावनामयं पुञ्जकिरियवत्थु 
होति । 
अपरानिपि सत्त पुञ्जकिरियवत्थूनि अपचितिसहगतं पुञ्ज 
किरियवत्थु, वेय्यावश्चवसहगतं, पत्तानुप्पदानं, पत्तव्भनुमोदनं, 5 
देसनासयं, सवनमयं, दिद्धिजुगतं पुञ्जकिरियवत्थ ति । तत्थ महल्कछक 
दिस्वा पच्चुग्गमन-पत्तचीवरप्पटिग्गहण-अभिवादनमग्गसम्पदानादि- 
वसेन अपचितिसहगतं वेदि तव्बं । वुडातरानं वत्तप्पटिपत्तिकरणवसेन, 
गामं पिण्डाय पविद्रं भिक्खु दिस्वा . वत्तं गहेत्वा गामे भिक्छं 
समादपेत्वा उपसंहूरणवसेन, “गच्छं भिक्खूनं पत्तं आहरा'* ति सुत्वा 10 
वेगेन गन्त्वा पत्ताहरणादिवसेन च वेय्यावच्चसहगतं वेदितब्बं । 8. 182 
चत्तारो पचये दत्वा सन्बसत्तानं पत्ति होतु ति पवत्तनवसेन 
पत्तानुप्पदानं वेदितब्बं । परेहि दित्नाय पत्तिया साधु सुद्र ति 
अनुमोदनावसेन पत्तन्मनुमोदनं वेदितव्वं । एको “एवं मं१ २. 1000 
'घम्मकथिको' ति जानिस्सन्ती' ति इच्छाय ठत्वा लाभगरुको हुत्वा 15 
देसेति, तं न महप्फलं । एको अत्तन पगुणधम्मं अपच्रासीसमानो ` 
परेसं देसे, इदं देसनामयं पुञ्जकिरियवत्थु नाम । एको सुणन्तो 
"इति मं “खद्धो ति जानिस्सन्ती'' ति सुणाति, तंन मरहप्फल। 
एको ““एवं मे महप्फलं भविस्सती'' ति हितप्फरणेन मुदुचित्तेन धम्मं 
सुणाति, इदं सवनमयं पुञ्जकिरियवत्थु । दिद्िजुगतं पन सञ्बेसं 20 
नियमलक्वणं । यं किञ्चि पुञ्जं करोन्तस्स हि दिद्टिया उजुभावेनेव 
महप्फलं होति । 
इति इमेसं सत्तन्तं पुञ्जकिरियवत्थुनं पुरिमेहेव तीह सङ्खही 
वेदितन्बो । एत्य हि अपचितिवेय्यावच्चानि सीलमये । पत्तिदानः 
पत्तव्मनुमोदनानि दानमये । देसनासवनानि भावनामये । दिद्विजुगतं %5 


तीसुपि सङ्धह्‌ गच्छति । 


१. नं~रो० । २. अपणच्चवासिसमानो-रो० । 











३. पत्तिपत्तञ्भनुमोदनानि--रो ० । 
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चोदना वत्थनीं ति चौदनाकारणानि । दिद्रुनाति मसचक्खुना वा 


दिव्वचक्खुना वा वीतिक्षमं दिस्वा चोदेति । सुतैना ति पकतिसोतेन 


वा दिन्बसोतेन वा परस्स सहं सुत्वा चोदेति । परिस्ङ्कायवा ति 
दिद्रुपरिसङ्कितिन वा सुतपरिसद्कितिन वा मुतपरिसद्धतेन वा 
चोदेति । अयमेत्य सद्कुपो, वित्थारो पन समन्तपासादिकायं 
वुत्तनयेनेव वेदि तन्वी । 


कासूपपत्तियो ति कामूपसेवना कामप्पटिलाभा वा । षच्चुपदट्ित- 
काला ति निवद्धकामा? निबद्धारम्मणाः । सेय्ययापि मनुस्सा ति यथा 
मनुस्सा । मनुस्सा हि निबद्धेयेव वत्थुरसिमि वसं वत्तेन्ति | यत्य 
पटिबद्धचित्ता होन्ति, सतम्पि सहस्सस्ि दत्वा मातुगामं अनेत्वा 
निबद्धभोगं भुञ्जन्ति । एकच्चे देवा नाम चतुदेवलोकवासिनौ । तेपि 
निबद्धवत्थुस्मि येव वसं वत्तंन्ति। एकच्चो विनिपातिका नाम 
नेरयिके ठपेत्वा अवसेसा मच्छंकच्चपादयोपि हि निबद्धवत्थुर्मि येव 
वसं वत्तेन्ति, मच्डो अत्तनो मच्छियारे कच्छपो कच्छपिया" ति। 
निभ्मिनित्वा निभ्मिनित्वा ति नील्पीतादिवसेन यादिसं अत्तन 
रूपं इच्छन्ति, तादिसं तादिसं निभ्मिनित्वा आयस्मतो अनुरुद्धस्स 
पुरतो मनापकायिका देवता विय । निस्मानरती ति एवं सयं 
निम्मिते निम्माने रति एतेसं ति निम्मानरती | परतिस्मितकामा 
ति परेहि निभ्मितकामा। तेसचज्हि मनं जत्वा परे यथारुचितं 
कामभोगं निम्मिनन्ति, ते तत्थ वसं वत्तेन्ति। कथं परस्स मनं 
जानन्ती ति ? पकतिसेवनवसेन । यथा हि कुसलो सुदो रज्जौ 
भुञ्चन्तस्स यं यंसौ बहु गण्हाति, तं तं तस्स स्चती ति जानाति, 
एवं पकतिया अभिरुचितारम्मणं नत्वा तादिसकयेव निम्मिनरिति । 
ते तत्थ वसं वत्तेन्ति, मेथुनं सेवन्ति केचि पन थेरा ""हुसितमत्तेन 


१. रो० पोत्थके नटि । २. बद्धारस्मणा=~रो० | 


३. मच्द्िनिया-रो० । ४. कच्छपिनिया ति~ रो० । 
५. मनापदेवता विय-रो० | 











+ # । 
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ओल्ोकितमत्तेन आलिक््ितमत्तन च तेसं कामकिच्चं इञ्छती" ति 
वदन्ति, तं अद्रकथायं “एतं पन नत्थी"' ति पटिक्खित्तं । न हि कायेन 
अकुसन्तस्स फोटरव्बं कामकिच्चं साधेति । चत्नस्पि हि कामावचरानं 
कामा पाकतिका एव 1 वृत्तम्पि चेतं-- 
"छ एते कामावचरा, सब्बकामसमिद्धिनो । 
सब्बेसं एकसद्खात, आयु भवति कित्तक' ति ॥ 


दुखृवपत्तियो ति सुलप्पटिलाभा । उप्पादेत्वा उप्वादेत्वा सुखं 
विहरन्ती ति हेरा पठमज्छानसुखं निन्बत्तेत्वा उपरि विपाकज्छानसुखं 
अनुभवन्ती ति अत्थो। सुखेन अभिन्ना ति दुततियज्छानसुखेन 


तिन्ता । षपरिसन्ना ति समन्ततो तिन्ता। परिपएूरा ति परिपुण्णा। 


वरिष्कुटा ति तस्सेव वेवचनं । इदम्पि विपाकज्फानसुखमेव सन्धाय 
वत्तं । अहोसुखं अहोसुखं ति तेसं किर भवलोभौ महा उप्पनति । 
तस्मा कदाचि करहचि एवं उदानं उदानेन्ति । सन्तमेदा ति पणीत- 
मेव 1 तुसिता ति ततो उत्तरिं सुखस्स अपत्थनतो सन्तुदरा हृत्वा । 
सुखं पटिवेदेन्ती ति ततियज्छानसुखं अनुभवन्ति । 


सेका षञ्जा ति सत्त अरियपञ्ना 1 अरहतो असेक्वा । अवसेसा 
पञ्जा नैवसेक्खानासेक्ख! ॥ 


चिन्तामयादीयु अयं वित्थारो ~ “तत्थ कतमा चिन्तामया 
पञ्जा ? योगविहितेसु वा कम्मायतनेसु योगविहितेसु वा सिप्पायत- 
नेसु योगविहितेसु वा विलाद्रानेसुः कम्मस्सकतं वा सचानुलौमिकं 
वा रूपं अनिच्चंति वा ... पे०° ... विञ्जाणं अनिच्चं ति वा यं 
एवरूपं अनुलोमिकं खन्ति दिर रुचि मुक्तिः पेक्ं धम्मनिज्छानक्खन्ति 
परतो असुत्वा पटिकुभति, अयं वुच्ति चिन्ताया षञ्जा 
(दी ० नि० ३.१७२) 1 तत्थ कतमा सुतमया पञ्जा ? यौगविहितेसु 
वा कम्मायतनेसु ... पे० ... धम्मनिक्फानक्वन्ति परतो सृत्वा 


१, विज्जा-जायतनेषु-रो०। २. मूति-रो०। 
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पटिलभति, अयं वुचति बुतमथा पञ्जा । तत्थ कतमा भावनामया 
पञ्ञा ? सव्बापि समपन्नस्स पञ्ना भावनामया पञ्जाः 
(विभं० ३८५) ति । 

॒तावुधं ति सुतमेव आवुधं । तं अत्थतौ तेपिटकं बुदधवचनं । 
तजिह निस्साय भिक्खु पञ्नावुधं निस्साय सूरो योधौ अविकम्पमानो 
महाकन्तारं विय संसारकन्तारं अतिक्षमति अविहञ्जमानो । तेनेव 
वुत्तं “सुतावुधो, भिक्खवे, अरियसावको अकुसलटं पजहति, कृसलं 
भावेति, सावञ्जं पजहति, अनवज्जं भावेति, सुदधमत्तानं परिहरती"' 
(अ० नि० ३.२३६) ति । 


पविवेकावेधं ति “कायविवेको चित्तविवेको उपधिवितेको” ति 
अयं तिविधोपि विवेकोव आवुधं । तस्स नानाकरणं कामविवेको 
विवेकटरुकायानं! नेक्लम्माभिरतानं । चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं 
परमवोदानप्पत्तानं । उपधिविवेको च निरूपधीनं पुश्गलानं | 
विसंखारगतानं । इमस्मिञ्हि तिविधे विवेके अभिरतो, न कुतोचि 
भायत्ति। तस्मा अयम्पि अवस्सयदट्रेन आवुधं ति वत्तौ । 


 खोकियलोकृत्तरपञ्ञाव आवुधं षञ्बावृधं । यस्स सा अत्थि, 


सोन कुतोचि भायति, न चस्स कोचि भायत्ति। तस्मा सापि 
अवस्सयटरं नेव आवुधं ति वृत्ता । 


अनजञ्जातञ्नस्तामीतिद्दियं ति इतो पुञ्बे अनञ्जातं अविदितं 
धम्म जानिस्सामी ति पटिपन्नस्स उप्पन्नं इन्द्रियं । सोतापत्तिमग्ग- 
नाणस्सेतं अधिवचनं | अल्निह्दियं ति अञ्जाभूतं आजाननभृतं २ 
इन्द्रियं | सो तापत्तिफलतो पट्ाय चसु ठनेसु नाणस्सेतं अधिवचनं । 
अजञ्नाताविच्दियं ति अञ्जातावीसु जाननकिच्रपरियोसानप्पत्तेसु 
धम्मेसु इन्द्रियं । अरहत्तफलनाणस्सेतंर अधिवचनं । 


१. च नवकदुकायनं-रो ० । २. जाननभूतं-रो० । 
३. अरहत्तफलस्सेतं-रो ° । 














क ^: ॥ 
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म ₹चस्लु चक्खुपसादो । दिञ्वचक्ख आलोकनिस्सितं जाणं । 
पञ्जाचक्ख्‌ लो कियलोकृत्तरपजञ्ञा । 


अधिसीलसिक्खादीसु अधिसील्ञ्च तं सिक्खितब्बतो घिक्खा चा 
ति आशधदीलसिक्ा । इतरस्मि दये पि एसेव नयो । तत्थ सीलं 
अधिसीर, चित्तं अधिचित्त, पजञ्जा अधिपज्ना ति अयं पभेदी 
वेदि तव्बो-- 


सीलं नाम पञ्चसील्दससीलखानि, पातिमोक्खसवरो अ्धिस्तीलं 
नाम । अद समापत्तियो चित्तं, विपस्सनापादकज्छानं अधिचित्तं। 
कम्सस्सकतजाणं पञ्जा, विपस्सनापज्जा अधिषल्ञा। अनुप्पन्नेपि 
हि बुद्धप्पादे पवत्तती ति पञ्चसील्दससीलानि सीलमेव, पातिमोक्ख- 
संवरसीटं बुद्धप्पादेयेव पवत्तती ति अधिसीलं । चित्तपञ्जासुपि एसेव 
तयो । अपिच निन्बानं पत्थयन्तेन समादिन्नं पश्चसीरभ्पि दससीरस्पि 
अधिसीलरुमेव । समापन्ना अद्र समापत्तियोपि अधिचित्तमेव । सब्ब 
वा लोकियं सीलमेव, लोकृत्तरं अधिसीलं । चित्तपञ्नासुपि एसेव 
नयो । 

भावनाय खीणासवस्स पश्चद्वारिककायो कायभावना नाम । अद्र 
समापत्तियो चित्तभावना नाम । अरहुत्तफल्पञ्जा षञ्जाभावना 
नाम । खीणासवस्स हि एकन्तेनेव पञ्चद्वारिककायो सुभावितौः 
होति । अद्र समापत्तियो चस्स न अञ्ेसं विय दुब्बला, तस्सेव च 
पञ्जा भाविता नाम होति पञ्जावेपुल्लपत्तिया । तस्मा एव वृत्तं । 


अनुत्तरियेसु विपस्सना दस्सनानुत्तरियं मग्गो पटिपदानुत्तारयं । 
फलं विमुत्तानुत्तरियं । फलं वा दस्सनानुत्तरियं । मग्गो पटिपदा- 
नुतरियं । निभ्बानं विमत्तानुत्तरियं। निन्बानं वा दस्सनानुकत्तरिय, 
ततौ उत्तरिञ्हि ददट्रब्बं नाम नत्थि। मग्गो पटिपदानुत्तरियं। फलं 
विमुत्तानुत्तरियं । अनुत्तरियं ति उत्तमं जेटरुकं | 


१. भावितो-=रो० । 
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३४४ सुमद्धलविलासिनी 


समाधीस्च परठमज्छानसमाधि सवितक्कसविचारो । पश्चकनयेनं 
द्तियज्छानसमाधि अवितक्कविचारमत्तो । सेसौ अवितक्क- 
अविचारो। 


सुञ्जतादीसु त्तिविधा कथा आगमनतो, सगुणतो, आरम्मणतो 
ति। आगमनतो नाम एको भिक्खु अनत्ततो अभिनिविसित्वा 
अनत्ततो दिस्वा अनत्ततो वुद्राति, तस्स विपस्सना चृञ्जता नाम 
होति । कस्मा ? असुल्जतत्तकारकानं किकेसानं अभावा । 


विपस्सनागमनेन मग्गसमाधि सुञ्जतो नाम होति । ससणागमनेन 
फलसमाधि सुञ्जतो नाम । अपरो अनिच्रतो अभिनिविसित्वा 
अनिचतो दिध्वा अनिचतो वृद्राति। तस्स विपस्सना अनिमित्ता 
नाम होति । कस्मा ? निमित्तकारककिलेसाभावा | विपस्सनागमनेन 
मग्गसमाधि अनिमित्तो नाम होति। मग्गागमनेन फट अनिमित्तं 
नाम । अपरो दुक्छतो अभिनिविसित्वा दुक्वतो* दिस्वाः दुक्खतो 
वुष्ाति, तस्स विपस्सना अष्पणिहिता नाम होति। कस्मा! 
पणिधिकारककिलेसाभावा । विपस्सनागमनेन मग्गसमाधि अप्पणिहिती 
नासर 1 मग्गागमनेन फलं अप्पणीहितं नामा ति अयं आगमनतो 
कंथा । मग्गसमाधि पन रागादीहि सुञ्जतत्ता सुञ्जतो, राग 
निसित्तादीनंर भभावा अनिमित्तो, रागपणिधिआदीनं अभावा 
अप्पणिहितो ति अयं सगरुणतो कथा । निब्बान रागादीहि सुञ्जतत्ता 
रागादिनिमित्तपणिधीनश्च अभावा सुञ्जतञ्चैव अनिमित्तश्च 
अप्पणिहितं च। तदा रम्मणो मग्गसमाधि सुज्जतो अनिमित्तो 
अप्पणिहितो । अयं आरस्मणतो कथा । 


सोचेग्यानी ति सुचिभावकरया सौचेय्यप्पटिपदा घम्मा । वित्थारो 
पनेत्थय “तत्थ कतमं कायसोचेय्यं? पाणातिपाता वेरमणी" 
तिआदिना नयेन वृत्तानं विष्णं सुचरितानं वसेन वेदितन्बो । 


१-१. रो० पोत्थके नट्थि । २, ° होति-रो० । 
३-३. रो० पोत्थके नटत्थि । 











सङ्गीतिसुत्तवण्णनं ३४५. 


सोनेय्यानी ति मुनिभावकरा मोनेय्यप्पटिपदा धम्मा। तेसं 
वित्थारो “तत्थ कतमं कायसोनेय्यं ? - तिविधकायदुचरितस्स पहानं 
कायमोनेय्यं, तिविध कायसुचरितं कायमोनेय्यं, कायारम्मणे जाणं 
कायमोनेय्यं, कायपरिञ्जा कायमानेय्यं, कायपरिज्जासहगतो मग्गो 
कायमोनेय्यं, कायस्मि छन्दरागप्पहानं कायमौनेय्यं, कायसह्लार- 
निरोधा चतुत्थज्छानसमापत्ति कायमोनेय्यं । तत्थ कतमं वची मोनेय्यं, 
चतुव्िधवचीदुचरि तस्स पहानं वचीमोनेय्यं, चतुल्बिधं वचीसुचरितं 
वचीमोनेय्यं, वाचारम्मणे नाणं वचीमोनेय्यं वाचापरिञ्जा वचीमोनेय्यं 
परिजञ्जासहगतो मग्गो, वाचायः! छन्दरागप्पहानं, वचीसद्भारनिरोधा 
दृतियज्छानस मापत्ति वचीमोनेय्यं ] तत्थ कतमं मनोभोनेय्यं ! 
तिविधमनोदुच्रितस्स पहानं मनोमोनेय्यं, तिविधं मनोसुचरितं 
मनोमोनेय्यं, सनारम्मणे बाणं मनोमोनेय्य, मनोपरिञ्जा मनो मोनेय्यं । 
परिञ्जासहगतो मग्गो, मनस्मि न्दरागप्पहानं, चित्तसद्धारनिरोधा 
सञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोनेय्यं ” (म०नि० ४९) ति । 

कोसल्लेसु आयो ति बुड्धिः। अपायो ति अबहिः । तस्स तस्स 
कारणं उपायो । तेसं पजाननाः कोसल्लं। वित्थारो पन विभद्धं 
वुत्तोयेव । 

वुत्तजहे तं--' “तत्थ कतमं आयकोसल्लं ? इमे धम्मा मनसिकरोतो 
अनुप्पन्ना चेव अकुंसला धर्मा नुप्पजन्ति, उपपन्ना च अकुसला धम्मा 
निरज्मन्ति । इमे वा पन मे धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव कुसा 
धम्मा उप्पजन्ति, उप्पन्ना च कृसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
भावनाय परिपुरिया संवत्तन्ती ति, या तत्थ पञ्ञा पजानना ..प०... 
सम्मादिद्धि | इदं वुच्चति आयकोस्षल्टं ? तत्थ कतमं अपायकोसल्लं ! 
दमे धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा न उप्पज्न्ति, 
उप्पन्ना च कुसला धम्मा निरुज्मन्ति। इमे वा पन मे धम्मे मनसि- 
करोतो अनुप्पन्ना चैवं अकृसखा धम्मा उप्पनन्ति, उप्पन्ना चं 


१. वा्चरस्मि-रो० । २, वड़्ि--रो० । 
३. अवडि-रो० । ४. पजाननं ~ रो° । 
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अकुसखा धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्छाय भावनाय परिपूरिया संवत्तन्ती 
ति, या तत्थ पञ्जा पजानना ... प० ... सम्मादिद्टि। इदं वृच्ति 
अपायकोखल्लं । सन्बापि तत्रुपाया पञ्जा उपायकोसल्लं'' (विभं ०३८६) 
ति। इदं पन अचायिककिच्चे वा भये वा भये वा उप्पन्ने तस्स 


` तिकिच्डनत्थं ठानुप्पत्तिया कारणजाननवसेनेवं वेदि तव्वं । 


मढा ति मजनाकारवसेन पवत्तमाना । तेसु “अहं निरोगो स्ट 
वा सत्तति वस्सानि अतिक्षन्तानि, नमे हरीतकीखण्डम्पि खादित 
पुञ्वं, इमे पनञ्जं असुक नाम ठानं रुनति, मेसजञ्जंर खादामा ति 
विचरन्ति, को अञ्जी मादिसो निरोगो नामा" ति एवं सानकरणं 
आरोग्यमदो । “महल्लककारे पुञ्जं करिस्साम, दहरम्ह तावा” ति 
योग्बने ठत्वा मानकरणं योढबनमदे । चिरं जीवि, चिरं जीवामि, 
चिर जीविस्सामिः; सुखं जीवि, सुखं जीवामि, सुखं जीविस्सामी'' ति 
एवं मानकरणं जीवितमदो । 

आधिपतेथ्येघु अधिपतितो आगतं आधिपतेय्यं । एत्तकौरिह्‌ सीकेन 
समाधिना पञ्चाय विमुत्तिया, न मे एतं पतिखूपं” ति एवं अत्तानं 
भधिपत्ति जेट्रुक कत्वा पापस्स अकरणं अत्ताधिषतेग्यं नाम । लोकं 
अधिपति कत्वा अकरणं लोकाधिपतेय्धं नाम । लोकृत्तरधम्मं अधिपति 
कृत्वा अकरणं घस्माधिपतेथ्यं नाम । 

कथावत्थूनी ति कथाकारणानि । अतीतं वा अद्धानं ति अतीतं 
धम्मं, अतीतक्न्धे ति अत्थो । अपिच “यं, भिक्छवे, स्प अतीतं 
निरुद्धं विपरिणतं, अहीप्षीः ति तस्स सद्धा, अहौसी' ति 
तस्स पञ्ञत्ति अहोसी' ति तस्स समचञ्जा, न तस्स सद्धा (अत्थीः 
ति, न तस्स सद्धा भविस्सतीः' (संऽनि० २.२९९) ति एवं आगतेन 
निरुत्तिपथसुत्तेनपेत्थ अत्थो दीपेतब्नो । 

विज्जा ति तमविज्छनट्रेन विज्जा । विदितकरणदना पि विल्ा। 
पूभ्बेनिवासानुस्पतिजाणञि्हि उप्पजमानं पुन्बेनिवासं हादेत्वा ठितं तमं 


१. ० तस्स ~ रो०। २. ० वा-रो० । 
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विज्छति, पुब्बेनिवासजिह विदितं करोती ति विलना। चुतुपपातजाणं 
चुतिपटिसन्धिच्छादकं तसं विज्छति, तश्च विदितं करोती ति विल्ा। 
आस्वानं खये जाणं चतुसचच्छादक तमं विज्छति, चतुसचधम्मश्च 
विदितं करोती ति विज्जा । 


विहारे अट समापत्तियो दिन्बोविहारो । चतस्सो अप्पमञ्ञा 5 
ब्ह्या-धिहासे । फलसमापत्ति अरिथो विहारो । | 


पटिहारियानि केवद्टुसुत्तं वित्थारितानेव । 


"“दइमे खो, आवृसो, “"तिभादीसु वुत्तनयेनेव योजेतन्बं । इति 
समसदष्टिया त्िकानं वसेन असीतिसतपङहे कथेन्तौ थेरो सामग्गिरसं 


दस्सेस्सी ति। 10 


७. चतुक्कवण्णना 


११. इति त्िकवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि चतुक्षवसेन 
दस्सेतुः पून देघनं आरभि। तत्थ “सतिपद्वानचतुक्क"' पुञ्ब 
वित्थारितमेव । 
सम्मप्पधानचतुक्के छन्दं जनेती (दी० नि० ३.१७३) ति “यो 2. 189 
न्दो छन्दिकता कन्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो” ति एवं वृत्तं 15 
कत्त कम्यतं जनेति । बाथ्ती ति वायामं करोति । बीरियं आरभती 
ति वीरियं जनेति। चित्तं परणण्हाती ति चित्तं उपल्थम्भेति। , 
अयमेत्थ सक्कंपो । वित्थारो पन सम्मप्पघानविभङ्ख आगतोयेव | ए. 1007 
इद्धिपादेमु छन्दं निस्साय पवत्तो समाधि छन्दसमाधि । पधानभूता 
सह्कारा पधानसद्धारा । समन्नागतं ति तेहि धम्मेहि उपेतं । इद्धया 2 
पादं, इद्धिभूतं वा पादं ति इद्धिषादं । सेसेयुपि एसेव नयो । अयमेत्थ 
सल्ेपो, वित्थारो पन इद्धिपादविभङ्कं आगतो एव । विसुद्धिमणे 
पनस्स अत्थो दीपितो । कानकथापि विसुद्धिमगे वित्थारिताव। 


| 





१, रो० पोत्थके चत्थि । 
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१२. दिडुधस्पवुखविहाराया ( दी° नि० ३.१७४ ) ति इमर्सिमि 
येव अत्तभावे सुखविहारत्थाय । इध फलसमापत्तिफानानि, खीणासवस्स 
अपरभागे निब्बत्तितभानानि च कथितानि | 


आलोक्तञ्जं मनसिकरोती ति दिवा वा रत्ति वा सूरियचन्द- 
पजोतमणिओआदीनं आलोकं१ आलोके ति मनसिकरोति । हिवाचज्ज 
अधिटाती ति एवं मनसि कत्वा दिवातिसञ्जं ठपेति । यथा दिवा 
तथा रत्ति ति यथा दिवा दिद आलोको, तथेव तं रत्ति 
मनसिकरोति | यथा रत्ति तथा दिवा ति यथा रत्ति आलोको दिद्री, 
एवमेव दिवा मनसिकरोति । ईति विवटेन चेतसा ति एवं अपिदहितेन 
चित्तन । अपरियोनद्धेना ति समन्ततो अनद्धेन | सप्पेभाकस्त ति 
सओंभासं । बाणदस्सनपरटिलाभाया ति नाणदस्सनपटिकाभत्थाय । 
इमिना किं कथितं ? मिद्धविनोदनओलखोको कथितो परिकम्मआलोको 
वा| इमिना किं कथितं होति ? खीणासवस्स दिव्बचक्खुजाणं । 
तस्मि वा आगतेपि अनागतेपि पादकज्छानसमापतिमेव' सन्धाय 
' सण्पभासं चित्तं भावेतीः' ति वृत्तं । 

सतिसम्बजजञ्ञाया ति सत्तद्रानिकस्स सत्िसम्पजजञ्बस्स अत्याय | 
विदिता वेदना उप्पज्जन्ती तिआदीसु खीणासवस्स वत्थु 
विदित होति आरम्मणं विदितं वत्थारम्मणं विदितं । 
वत्थारम्मणविदितताय एवं वेदना उप्पज्न्ति, एवं तिद्रुन्ति, एवं 
निरुञ्जन्ति । न केवलचचच वेदना एव इध वृत्ता सज्ञादयोपि, अवृत्ता 
चेतनादयोपि, विदिता च उप्पत्ति चेव तिट्रन्ति च निरज्फन्ति च। 
भपि च वेदनाय उप्पदो विदितो होति, उपद्रानं विदितं होति। 
अविजासमुदया वेदनासमुदयो, तण्हासमुदया कम्मसमुदयो, फस्स- 
समुदया वेदनाय समुदयो । निव्वत्तिलक्छणं पस्सन्तोपि वेदनाक्छन्धस्स 
समुदयं पस्सति । एवं वेदनाय उप्पादो विदितो होति । कथं वेदनायं 
उपट्रानं विदितं होति ? अनिचतो मनसिकरोतो खयतुपद्रानं विदितं 


१, रो० पोत्थके निय । 
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होति 1 द्क्खतो मनसिकरोतो भयतुपट्रानं विदितं होति । अनत्तती 
मनसिकरोतो सुञ्नतूपटानं विदितं होति। एवं वेदनाय उपट्कानं 
विदितं होति, खयतो भयतो सुञ्जतो जानाति । कथं वेदनाय 
अत्थङ्खमो विदितो होति ? अविलानिरोधा वेदनानिरोधौ । एवं 


वेदनाय अत्थङ्कमो विदितो होति। इमिनापि नयेनेत्य अत्थौ 


वेदि तव्बो । 

इति रूपं तिआदि वृत्तनयमेव । अयं आवुसो समाधिभावना 
ति अयं आसवानं खयनाणस्स पादकञ्छानसमाधिभावना । 

१३. अप्पमञ्जा ( दी० नि० ३.१७५ ) ति पमाणं अगहेत्वा 
अनवसेसफरणवसेन अप्पमञ्नाव । अनुपदवण्णना पन भावना- 
समाधिविधानश्च एतासं दिसुद्धिमग्गे वित्थारितमेव । अरूपकथापि 
विसुद्धिमग्गे वित्थारिताव । 

अवस्तेनानी ति अपस्सयानि। सङ्काया ति नाणेन मत्वा । 
पटिसेवती ति नाणेन नत्वा सेवितन्बयुत्तकमेव सेवति । तस्स चं 
वित्थारो "पटिसह्का योनिसो चीवरं परिभुञ्चती'” तिञआदिना नयेन 
वेदितन्बो । सह्कयेकं अधिवासेती ति नाणेन नत्वा अधिवासेतन्ब- 
युत्तकमेव अधिवासेति । वित्थारो परेत्य ““पटिसङ्खा योनिसो खमो 
होति सीतस्सा तिआदिना नयेन वेदितवब्बो । परिवनज्जेती ति जाणेन 
जत्वा परिवञ्जेतुः युत्तमेव परिवज्जेति । तस्स वित्थारो “पटिसङ्खा 
योनिसो चण्डं हत्थि परिवज्जेती' तिआदिना नयेन वेदितन्नौ । 
विनोदेती ति नाणेन नत्वा विनोदेतन्बमेव विनोदेति, नुदति नीहरति 
अन्तो पविसितुः न देति । तस्स वित्थारो ““उप्पन्न कामवितक्क 
नाधिवासेती'' तिञआदिना नयेन वेदि तन्बो । 


८. अरिथवंसचतुक्कवण्णना 


१४. अरियवंसा ति अरियानं वंसा । यथा हि खत्तियवसो, 
ब्राह्मणवंसो, वेस्सवंसो, सुदवंसो, समणवंसो, कुलवंसो, राजवंसो, एवं 


१, रो० पोत्थके तत्थि । 
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अयभ्पि अटुमो अरियवंसो अरियतं ति अरियपवेणी नाम होति । 
सो खो पनायं अरियवंसो इमेसं वंसानं मूक्गन्धादीनं काल्छानुसारि त- 
गन्धादयो विय अग्गमक्खायति । के पन ते अरिया येषं एते वंसा ति? 
अरिया वचन्ति बुद्धा च पच्चेकबुद्धा च तथागतसावका च, एतेषं 
अरियानं वसाति अरियवसा। इतो पुव्बे हि सतसहस्सकप्पाधिकानं 
चतुन्नं अस ङ्कय्यानं मत्थके तण्ह॒ङ्कुरो भेधङ्करो सरणद्धरो दीपङ्रो ति 
चत्तारो बुद्धा उप्पन्ना । ते अरिया, तेसं अरियानं वंसा ति अरियवंसा । 
तेस बुद्धानं परिनिव्वानतो अपरभागे असक्कय्यं अतिक्रमित्वा कौण्डञ्जो 
नाम बुद्धो उष्पन्ने ... पे० ... इमरस्मि कप्पे ककृसन्धो कोणागसनो, 
कस्सपो, अम्हाक भगवा गोतमो ति चत्तारो बुद्धा उप्पन्ना। तेसं 
भरियानं कंसा ति अरियवसो । अपिच अतीतानागतप्पच्चुप्पन्नानं 
सन्बश्वुद्धपच्चेकनुद्धसावकानं अरियानं वंसा ति अरिथवंसा | ते खो 
पनेते ग्गञ्जा अग्गा ति जानितव्बा । रत्तञ्वा दीघरत्तं पवत्ता ति 
जानितब्बा । बंल्ञ्जा, वंसा ति जानितव्बार । 


पोराणा ति न अधुनुप्पत्तिका। अंक्िण्नाः अविकिण्णा 
भनपनी तारे । अघंकिण्णयुल्वा अतीतबुद्धेहि न संकिण्णपुव्बा । “किं 
इमेही" ति न अपनीतपुन्बा? न सङ्कीयन्तीं ति इदानिपि न 
अपनीयन्ति। न सङ्कीथिस्सन्ती ति अनागतवृद्धेहिपि न अपनी- 
यिस्सन्ति। ये लोकं विञ्नू समणन्राह्यणा, तेहि अप्पटिकुद्र, समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्नूहि अनिन्दिता अगरहिता। 

सन्तो होती ति पचयसन्तोसवसेन" सन्तुष्टो होति । इतरीतरेन 
चीवरेना ति थुलसुखुमल्खपणीतथिरजिण्णानं येन केनचि । अथ खो 
यथाल्द्ादीनं इतरीतरेन येन केनचि सन्तुद्रो होती ति अत्थो । 
चीवरस्मिञ्द्हि तयो सन्तासा-पथालाभसन्तोसो, यथाबक्सन्तोसो, 
यथासारुप्पसन्तोसो ति। पिण्डपातादीसुपि एसेव नयो। तेसं 


१. सब्बञ्नं ०-रो० । २-२. रो० पोत्थके नत्थि | 
६-३. रौ० पोट्थके नट्थि । ४, पच्चयसन्तो घवणेन--रौ० | 








सङद्धीतिसुत्तवण्णना ३५१ 


वित्थारकथा क्ासञ्जफले वुत्तनयेनेव वेदितव्बा । इमे तयौ सन्तोसे 
सन्धाय “शसन्तुद्रौ होतिर, इतरीतरेन यथाकद्धादीसु येन केनचि 
चीवरेन सन्तुष्टो होती” ति वृत्तं । 

एत्थ च चीवरं जानितन्बं, चीवरक्लेत्तं जानितव्बं, पंसुकूल 
जानितब्बं, चीवरसन्तोसो जानितन्बो, चीवरपटिसंयुत्तानि धुतङ्गानि 
जानितव्वानि । तत्थ चीवरं जानितञ्बं ति खोमादीनि छ चीवरानि 
दुकूलादीनि च अनुखोमचीवरानि जानितन्बानि। इमानि द्वादस 
कप्पियचीवरानि | कृसचीरं वाकचीरं एक्कचीर › केसकम्बलं वाव्छ- 
कस्बरं पोटुको चम्मं उकल्कपक्खं सक्वदुस्सं कुताद्ुस्सं एरकद्ुस्सं 
कद चिदुस्सं वेषछेदुस्सं ति एवमादीनि पन अकृप्पियचीवरानि । 
चीवरक्वेक्तं ति “संवतो वा गणतो वा जातितो वा मित्ततोवा 


अत्तनो वा धनेन पंसुकृं वा” ति एवं उप्पजनतौ छ खेत्तानि, 


अदटरच्श्च मातिकानं वसेन अट खेत्तानि जानितव्बानि । षुक्ल ति 
सोसानिकं, पापणिकं, रथियं सङ्का रकूटकं, सोत्थियं, सिनानं, तित्थं, 
गतपचचागतं, अग्गिदङ, गोखायितं उपचिकलायितं, उन्द्रखायितं, 
अन्तच्िन्नं, दसाच्छिन्नं, धजाहटे, धूपं, समणचीवरं, सामुदियं 
आसिसेकियं, पन्थिकं, वाताहटं, इद्धिमयं, देवदत्तियं ति तेवीसति 
पंसुकूकानि वेदितव्नानि । 

एत्थ च सौत्थियं ति गन्भमर्हरणं । गतपनच्चागतं ति मतक- 
सरीरं पारुपित्वा सुसानं नेत्वा आनी तचीवरं । धजाहदं ति धजं 
उस्सापेत्वा ततो आनीतं । षं ति वभ्मिके पुजितचीवरं । सामुर्हियं 
ति समुहवीचीहि थलं पापितं । पन्थिक्‌ ति पन्थं गच्छन्तेहि चो रभयेन 
पासाणेहि कोटेत्वा पारतचीवरं । इद्धिमथं ति एहिभिक्लुचीवरं । 
सेसं पाकंटमेव । 


१. इति०-रो० । २. होती ति वत्त -रो° । 
३ रो० पोत्थके नस्थि । छ. रो० पोत्थके नलत्थि | 
५. समुहूयं--रो० । 
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चीवरथन्तोसो ति वीखति चीवरसन्तोसा, वितक्रसन्तोसोर, 
गमनसन्तोसो, परियेसनसन्तोसो, परिलाभसन्तोसो, मत्तप्पटिग्गहण- 
सन्तोसो, लोटुप्पविवल्नसन्तोसो, यथाकाभसन्तोसो, यथाबल्सन्तोसो, 
यथासारुप्पन्तोसो, उदकसन्तोसौ, धोवनसन्तोसो, करणसन्तोसो, 
परिमाणसन्तोसो, सुत्तसन्तोसो, सिन्ननसन्तोसो, रजनसन्तोसौ, 


कप्पक्चन्तोसो, परिभोगसन्तोसो, सचिधिपरिवञ्जनसन्तोसो, विस्सजन- 


सन्तोसो ति। 


तत्थ साटकत्थिनाभिक्खुना तेमासं निबद्धवासं वसित्वा एकमासः 
मत्तं वितक्केतु वटति । सो हि पवारेत्वा चीवरमासे चीवरं करोत्ति। 
पंसुकूलिको अइमासेनेव करोति । इति मासङ्मासमत्तं वि तक्षन 
वितक्षसन्तोसो । वितक्षसन्तोसेन पन सन्तुद्रुन भिक्खुना पाचौनक्ण्ड- 
राजिवासिकपं सुकूकिकत्थेरसदिसेन भवि तव्बं । 


थेरो किर वचेत्तियपव्वतविहारे चेतियं बन्दिस्सामी ति आगतो 
चेतियं वन्दित्वा चिन्तेसि ““मय्ह्‌ चीवरं जिण्णं बहुनं वसनट्राने 
कभिस्सामी'' ति । सो महाविहारं गन्त्वा संघत्थेरं दिस्वा वसन्ानं 
पुच्ित्वा तत्थ वुत्थो पुनदिवसे चीवरं आदाय आगन्त्वा थेरं वन्दि । 
थेरो किं आवुसो ति आह्‌ । गामद्वारं, भन्ते, गमिस्सामी ति 1 अहं 
पि, आवुसो, गमिस्सामी तिर । साधु, भन्ते, ति गच्छन्तो महाबोधि- 
द्ारकोटरुके ठत्वा पुञ्जवन्तानं वसनद्राने मनापं रभिस्सामी ति 
चिन्तेत्वा अपरिसुद्धो मे वितक्रो ति ततोव पटिनिवत्ति। पुनदिवसे 
अम्बद्धणसमीपतोः, पुनदिवसे महाचेतियस्स उत्तरद्वारती, तथेव" 
पटिनिवत्तित्वा चतुत्थदिवसे भेरस्स सन्तिकं अगमासि । थेरो इमस्स 
भिक्षखुनो वितक्ो न परिसुद्धो भविस्सती ति चीवरं गहेत्वा तेन सरटि 
येव पञ्ं पुच्छमानो गामं पाविसि। तश्च रत्ति एको समनुस्सो 
उचारपलिबुद्धो साटकेयेव वच्चं कत्वा तं सङ्कारटराने चहुसि। 


१. चीवरे०-रो० । २. आगमिस्सामी ति~-रो० । 
३. पपञ्हम्ब-अङ्कण समीपतो-रो० ।. ४, पून दिवस्रे०-रो० । 
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पसुकलिकत्थेरो तं नीरमक्लिकाहि सम्परिकिण्णं दिस्वा अञ्जलि 
पर्गहेसि । महाथेरो "किं, आवुसो, सङ्का रद्रानस्स अञ्जलि पग्गण्हासौ" 
ति ? “'नाहु, भन्ते, सङ्कारद्रानस्स अञ्चि पग्गण्हामि, मय्ह्‌ पितु 
दसबलस्स पग्गण्हासि, पुण्णदासिया सरीरं पारुपित्वा चडितं पंसुकूक 
तुम्बमत्तं पाणके विधुनित्वा सुसानतो गण्ह॒न्तेन दुक्रं कतं, भन्ते" 
ति। सहाथेरो “परिसुद्धो वितक्षो पंसुकूकिकस्सा"' ति चिन्तेसि । 
पंसुकूलिकत्थेरोपि तस्मि येव ठाने ठितो विपस्सनं वङ्त्वा तीणि 
फलानि पत्तोर तं साटकं गहेत्वा चीवरं कत्वा पारूपित्वा पाचीन- 
क्खण्डराजि गन्त्वा अग्गफलं अरहत्तं पापुणि । 

चीवरत्थाय गच्छन्तस्स पन “कत्थ कभिस्सामी” ति अचिन्तेत्वा 
कृम्मद्रान सीसेनेव गमनं गमनसन्तोसो नाम । 0 


परियेसन्तस्स पन येनवातेन वा सद्धिं अपरियेसित्वा कलि 
पेसलं भिकंखु' गहेत्वा परियेसनं प्ररियेसनसन्तोसो नाम । 

एवं परियेसन्तस्स आहरियमानं चीवरं दूरतो दिस्वा “एतं 
मनापं भविस्सति, एतं अमनापं'” ति एवं अवितक्केत्वा धृलघुखुमादीसु 
यथाल्द्धेतेव सन्तुस्सनं पटिलाभसन्तोसो नाम । 

एवं लद्धं गण्हन्तस्सापि “एत्तकं दुपटुस्स भविस्सत्ति, एत्तक 
एकपटस्सा'' ति अत्तनौ पहोनकमत्तेनेव सन्तुस्सनं मत्तप्पटिग्गहण- 
सन्तोक्षो नाम । 

चीवरं परियेसन्तस्स पन “असुकस्स घरद्वारे मनापं कभिस्सामो'' 
ति अचिन्तेत्वा द्वारपटिपाटिया चरणं लोलुष्पविवनज्जनलन्तोसो नाम । 

लु्पणीतेसु येन केनचि यापेतुः सक्ोन्तस्स यथार्द्धनेव यापनं 
धथालाभसन्तोसो नाम । अत्तनो थामं जानित्वा येन यापेतु घकोति, 
तेन यापनं थथाबलसन्तोसो नाम । 


१. सद्कारधानस्स-रो० । ३. निपत्तो-रो° । 





10 


8. 195.:15 


20 


३१.४ सुमञ्गलविलासिनी 


मनापं अज्ञस्य दत्वा अत्तनो येन केनचि यापनं यथासारुप्प- 
सन्तोसो नाम | 


“कत्थ उदक मनापं, कत्थ अमनापं” ति अविचारेत्वा येन 
केनचि धोवनुपगेन१ उदकेन धोवनं उदकसन्तोस्छो नाम । पण्डुमत्तिक- 
गेरुकप्‌ तिपण्णरसकिखिद्भानि पन उदकानि वज्जेतु वटति । 


धोवन्तस्स पन मुग्गरादीहि अपहरित्वा हत्थेहि महित्वा धौवनं 
धोवनसन्तोसो नाम । तथा असुज्छन्तं पण्णानि पविंखपित्वा 
तापितउदकेनापि घोवितु वद्रति। 


एवं धोवित्वा करोन्तस्स इदं धुरं, इदं सुखुमं ति अकोपेत्वा 
पहोनकनीहारेनेव करणं करणस्षन्तोसो नाम | 


तिमण्डलप्परिच्डछादनमत्तस्सेव करणं काणसन्तोसो नाम । 


चीवरकरणत्थाय पन मनापसुत्तं परियेसिस्सामी तिः 
अविचारेत्वा रथिकादीमुवा देवदट्राने वा आहरित्वा पादमूले वा 
ठ्पितं ये किञ्चिदेव सुत्तं गहेत्वा करणं सुत्तसन्तोसौ नाम । 


कुसिबन्धनकारे पन अङ्कलमत्तं सत्तवारेन विज्ितव्बं, एवं 
करोन्तस्स हि यो भिक्खु सहायो न होति, तस्स वत्तमेदोपि नलत्थि । 
तिव द्गल्मत्तेर पन सत्तवारे विज्मितव्वं, एवं करोन्तस्स मग्गपटि- 
पन्नेनापि" सहायेन भवितब्बं । यो न होति, तस्स वत्तभेदो । अय 
चिञ्बनसघन्तोसो नाम | 


रजन्तेन पन काव्टकच्छकादीनि परियेसन्तेन न॒ रजितब्वं* । 
सौमवक्षर!दीसु यं कुमति, तेन रजितव्बं । अक्भन्तेन पन मनुस्सेर्हि 
अरजञ्जञे वाकं गहेत्वा छ्ितरजनं वा भिक्लूहि पचित्वा छड्ितकसट 
वा गहेत्वा रजितन्बं, अयं रजनक्षन्तोसो नाम । 


१. धोवनपकेन-- रो० । २ परियेसामी ति-रो०। 
३. दङ्ख.ल०-रो०। छ. मग्गपटिपन्नो पि-रो० | 
५. घ रितञ्बं--रो० | 
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नीककदहमकाव्ठसामेसु यंकिश्चि गहेत्वा हत्थिपिद्टं निसिन्नस्स 
पञ्ञायमानकप्पकृरणं कमप्वसन्तोसो नाम । 

हिरिकोपीनपटिच्छादनमत्तवसेन परिमृञ्जनं षपरिभोगसन्तोतो 
मान । | 

दुस्तं पन लभित्वा सुत्तं वा सूचि वा कारकं वा अलभन्तेन ठपेतु 
वटति, कमन्तेन न वदति । कतम्पि सवे अन्तेवासिकादीनं दातुकामो 
होति, ते च असचरिहिता याव आगमना ठ्पेतु वटति । आगतमत्तसु 
दातव्वं | दातु" असद्षोन्तेन अधिद्रातब्बं | अञ्जस्मि चीवरे सति 
पचत्थरणस्पि अधिट्रातुः वनि । अनधिद्टितमेव हि सन्निधि हौति। 
अधिद्टितं न होती ति महासीवत्थेरो आह । अयं सज्िधिपरिवज्जन- 


सन्तोसो नाम । | 
विस्सजन्तेन पन न मुखं ओलोकेत्वा दातब्बं । सारणीयधम्मेष 
ठत्वा विस्सलितव्बं ति अयं विस्सज्जनसन्तोसो नाम । 
चीवरषटिसंयुत्तानि घूतद्धानि नाम पंसुकूलिकंङ्गञ्चेव तेचीवरि- 
कुश्च । तेसं वित्थारकथा विसुद्धिमग्गतो वेदितन्बा । इति चीवर- 
सन्तोसमहाअरियवसं पूरयमानोौ भिक्खु इमानि द धुतद्धान 
गोपेतिर्‌। इमानि गोपेन्ती चीवरसन्तोसमहाअरियवंसेन यन्तु 


होति । 

वण्णवादी ति एको सन्तुष्टो होति, 
एको न सन्तुष्टो होति, सन्तौसस्स वण्णं कथेति, एकौ नेव सन्तु 
होति, न सन्तोसस्स वण्णं कथेति, एकौ सन्तु चेव होति, सन्तोसस्स 
च वण्णं कथेति, तं दस्सेतु " 'इतरीतरचीवरसन्तुष्टिया च वण्णवादो'' 
ति वुत्त । 

अनेखनं ति ूतेय्यपहिनगमनानुयौगप्पभेवं नानप्पकारं अनेसनं । 
अप्पतिरूपं ति अयुतं । अलद्धा चा ति अरभित्वा । यथा एकची 


सन्तोसस्स वण्णं न कृथेति, 


१. साराणीयधम्मे-रो° । ए. परेति गोपेति-रो° । 
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“कथं नु खो चीवरं लभिस्सामी' ति। पुञ्जवन्तेहि भिक्लूहि सदधि 
एकतो? हृत्वा कोहुञ्जं करोन्तो उत्तसति परितसत्ि, सन्तु भिक्खु 
एवं अलद्धा चीवरं न परितसतिर। 


लद्धा चा ति धम्मेन समेन कमित्वा । अगधितो ति विगतलोभ- 
गिद्धो* । अभुच्छितो ति अधिमत्ततण्हाय मुच्छं अनापन्नो । अनञ्स्ायन्नो 
ति तण्हाय अनोत्थतो अपरियोनद्धो । आदीनवदस्सावी ति अनेसना- 
पत्तियश्च गेधितपरिभोगे* च आदीनवं पस्समानो । निस्वरणषञ्जों 
ति “यावदेव सीतस्स पटिघाताया सि वृत्तं निस्सरणमेव 
पजानन्तोः । 

इतरीतरचींवरसन्तुट्िया ति येन केनचि चीवरेन सन्तुहटिया। 


पसुकूलिद्ध गहितं, को मया सदिसो अत्थी' ति अत्तुक्कसनं न 
करोति । न परं वम्भेती ति /“इमे पनञ्जे भिक्खू न पंसुकूकिका"' 
ति वा “पंसुकूलिकङ्धमत्तम्पि एतेसं नत्थी"' ति वा एवं परं न 
वम्भेति। यो हि तत्य दक््ली ति यो तस्मि चीवरसन्तोसे 
वण्णवादादीसु वा दक्खो छेको ग्यत्तो | अनलसो ति सातच्चकिरियाय 
अरसियविरहितो । सम्पजानो पटिस्ततो ति सम्पजानपञ्नाय चैव 
सतिया च युत्तौ । अरियवंसे ठितो ति अरियवंसे पतिद्धितो । 


इतरोतरेन पिण्डपातेना ति येन केनचि पिण्डपातेन । एत्थापि 
पिण्डपातो जानितम्बो । पिण्डपा तक्वेत्तं जानितव्वं, पिण्डपातसन्तोसो 
जानितन्बौ, पिण्डपातपटिसंयृत्तं धुतद्धं जानितन्न्वं । तत्थ पिण्डवातो 
ति “ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्चो, मंसं, खीरं, दधि, समपि, 
नवनीतं, तेल, मधु, फाणितं, यागु, वादनीयं, सायनी्यंः, केहनीयं” 
ति सोव्छस पिण्डपाता । 


१. सहु--रो० । „ रो० पोत्थके नत्थि । 
, विगतलोभखन्धो--रो० । 
" जानन्तो-रो० । 


" अत्तृक्क सतं-रो० । 


५. गथितपरिभोगे--रो० । 
७, मया-रो० | 
९० रो० पोत्थके नर्य । 


4 9 नज् €) 











सद्धीतिसुत्तवण्णना ३५७ 


पिण्डवातक्वेत्तं ति संघभत्तं, उहेसभत्तं, निमन्तनं, सलाकभत्तं, 
पकखिक, उपोसथिक, पाटिपदिकं आगन्तुकभत्तं, गामिकभत्तं, गिलान- 
भत्तं, गिकानुपटाकभत्तं, धुरभत्त, कृटिभत्तं, वारभत्त, विहारभत्तं ति 
पत्नरस पिण्डपातक्खेत्तानि । 

पिण्डवातवन्तोस्तो सि पिण्डपाते वितक्षसन्तोसो, गमनसन्तोसो, 
परियेसनसन्तोसौ पटिलाभसन्तोसो, परिग्गहणसन्तो सो, मत्तप्पटिग्गहण- 
सन्तोसौ, लोट्ुप्पविनलनसन्तोसो, यथाकाभसन्तोसो, यथाबलसन्तोसो, 
यथासा रुपपसन्तोसो, उपकारसन्तोसो, परिमाणसन्तोसो, परिभोग- 
सन्तोसो, स्निधिपरिवज्नसन्तोसो, विस्सजनसन्तोसो ति पञ्चरसं 
सन्तोसा । 

तत्थ सादको१ भिक्खु मुखं धोवित्वा वितक्केंति । पिण्डपातिकेन 
पनर गणेन सदधि चरता सायं येरूपदटरानकारे “स्वे कत्थ पिण्डाय 
चरिस्सामा ति असुकगामे, भन्ते, ति एत्तक चिन्तेत्वा ततो पट्राय न 
वितक्केतब्बं । एकचारिकेन वि तक्षमाव्छके ठत्वा वि तक्केतब्बं । ततो 
पर वितक्केन्तौो अरियवंसा चुतो होति परिबहिरौ। अयं 
वितक्कसन्तोसो नाम । पिण्डाय पविसन्तेन^ “कुहि रभिस्सामी” ति 
अचिन्तेत्वा तमद्वानसीसेन गन्तब्बं । अयं गमनसन्तोसो नाम । 

परियेसन्तेन यंवा तं वा अगहेत्वा कनि पेसलमेव गहेत्वा 
परियेसितब्बं । अयं परियेसनसन्तोसो नाम । 

द्रतोव आहरियमानं दिस्वा “एतं सनाप, एतं अमनापं' ति 
चित्तं न उप्पादेतन्बं । अयं पटिलाभवन्तोसो नाम । 

““इमं९ मनापं गण्हिस्सामि, इमं अमनापं न गण्ह्स्सामी"" ति 
अचिन्तेत्वा यंकिञश्चि यापनमत्तं गहेतन्बमेव, अयं परटिग्गहुणसन्तोसो 
ताम | 


१. दक्लो-रो० । २. रोऽ पोत्थक्े नत्थि । 
३. एव--रो० । ४, पदाय~--रो० । 
५. ०पन-रो०। ६. इद -रो९ । 
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एत्थ पन देय्यधम्मौ बहु, दायको अप्पं दातुकामो, अप्पं 
गहेतञ्वं । देथ्यधम्मो बहु, दायकोपि न बहु, दातुकामौ, 
पमाणेनेव गहैतव्बं । देय्यधम्मो न बहु, दायकोपि अप्पं दातुकामी, 
अप्पं गहेतब्बं । देय्यधम्मौ न बहु, दायको पन बहु दातुकामो, अप्प“ 
गहेतब्बं, देय्यधम्मो न बहू, दायको पन बहु दातुकामो, पाणेन 
गहेतव्वं । 

पटिग्गहणस्मिञ्हि मत्तं अजानन्तो मनुस्सानं पसादं मक्खेति, 
सद्धादेय्यं विनिपातेति, सासनं न करोति, विजातमातुयापि चित्त 
गहेतु' न सक्कोति । इति मत्तं जानित्वाव परटिग्गहेतन्बं ति अय 
मत्तप्पटिग्गहूनसन्तोकषो नाम | 

अद्धकुकानियेव अगन्त्वा द्वारप्पटिपाटिया गन्तब्ं । अयं 
लोलुप्वचिवन्जनसन्तोस्य नाम । यथालाभसम्तोखादयी चीवर 
वुत्तनया एव | 

पिण्डपातं परिभुज्जित्वा समणधम्मं अनुपालेस्सामी ति एव 
उपकार जत्वा परिभुञ्चनं उपकारसन्तोतो नाम । 

पत्तं पूरेत्वा आनीतं न पटिगगहेतव्बं, अनुपसम्पन्ने सति तेन 
गाहापेतब्बं, असषति हरापेत्वा पटिग्गहणमनत्तं ९ गहेतन्व अय 
परिमाणसन्तोदो नाम । 

'"जिघच्चाय पटिविनोदनं इदमेत्थ निस्सरणं" ति एवं परिभुञ्जन 
परिभोगसन्तोसो नाम । 

निदहित्वा न परिभुच्धित्बं ति अयं सल्चिधिपरिवजञ्जनसन्तौसो 
नाम । 

मुखं अनोलोकेत्वा सारणीयधम्मे ठितेन विस्सज्जेतब्बं | अयं 
विस्सज्जनखन्तोसो नाम । 


१, पमाणेन-रो० । २. पटिग्गहणरूहण मत्तं -र)० । 
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पिण्डयातपटिसंयुत्तानि पन पञ्च ॒धुतङ्कानि ~ पिण्डपातिकद्ध, 
सपदानचारिकङ्ख, एकासनिकद्घ, पत्तपिण्डिकद्ध, खदुपच्छाभत्तिकद्धं 
ति । तेसं वित्थारकथा विसुद्धिमगगे वृत्ता । इति पिण्डपातसन्तोस- 
महाअरियवंसं पुरयमानो? भिक्खु इमानि पञ्च धुतङ्गानि गोपेतिः। 
इमानि गोपेन्तो पिण्डपातसन्तौसमहाअरियवंसेनः सन्तुष्रौ होति । 
““वण्णवादी'' त्िआदीनि वृत्तनयेनेव वेदि तञ्बानि । 


 सेनासयेना ति इध सेनासनं जानितब्बं, सेनासनक्खेत्तं जानितब्बं, 
सेनासनसन्तोसो जानितब्बो, सेनासनपटिसंयुत्तं धुतद्धं जानितब्बं । 
तत्थ सैनादनं ति मश्चौ, पीठं, भिसि, विम्बोहनं, विहारो, अडइयोगो, 
पासादो, हस्मियं गृहा, लेण, अद्रो, माव्टो, वेष्गुम्बो, सकम्‌, यत्य 


वा पन भिक्खू पटिक्षमन्ती ति इमानि पन्नरस सेनासनानि । 


सेनाद्नव्चेत्तं ति “संघतो वा गणतो वा जातितो वा सित्ततौ 
वा अत्तनो वा धनेन पंसुकूर वा” ति छं खेत्तानि । 


सेनास्नसन्तोसये ति सेनासने वितक्कसन्तोसादयो पत्नरस सन्तोसा । 
ते पिण्डपाते वृत्तनयेनेव बेदितव्बा । सेनासनपटिसंयत्तानि पन पञ्च 
धुतद्धानि -- आरच्जिकङ्खं, सक्वमूलिकङ्धं, अन्भोकासिकङ्खं 
सोसानिकङ्घं, यथासन्ततिकङ्घं ति । तेसं वित्थारकथा विसुद्धिमग्गे 
वत्ता । इति सेनासनसन्तोसमहाअरियवंसं पुरयमानौ भिक्खु इमानि 
पश्च धुतङ्खानि गोपेति। इमानि गोपेन्तो सेनासनसन्तौसमहाअरियवंसेन 
सन्तुद्री होति । 
गिानपच्चयो पन पिण्डपातेयेव पविद्रो | तत्थ यथालाभयथाबल- 
यथासारप्पसन्तोसेनेव सन्तुस्सितव्बं । नेसलिकद्धं भावनारामअरियवसं 
भजति । वृत्तम चेतं- 
'"पश्च॒सेनासने वृत्ता, पश्च आहारनिस्सिता। 
एको वीरियसंयुत्तो, द्वे च चीवरनिस्सिता"' ति ॥ 
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१. °अरियवंसेन सन्तु होति-रो० । २-९. रो० पौत्थके नत्थि । 


३-३, रो ० पोत्थके नत्थि । 
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३६० सुमद्गलविलासिनी' 


इति आयस्मा धम्मसेनापति सारिपृत्तत्थेरो पथरविं पत्थरमानो 


विय सागरकुच्चि पुरयमानो विय आकासं वित्थारयमानो विय चं 


पठमं चीवरसन्तोसं अरियवंसं कथेत्वा चन्दं उद्रापेन्तो वियं सूरियं 
उल्लक्कन्तो विय च दुतियं पिण्डपातसन्तोसं कथेत्वा सिनेस्‌ 
उविखपेन्तो विय तत्तिय सेनासनसन्तोसं अरियवंसं कथेत्वा इदानि 
सहस्सनयप्पटिमण्डितं चतुत्थं भावनारामं अरियवंसं कथेतु पुन चपरं 
अआवुसो भिक्खु वहानारामो होती ति देसनं आरभि । 


तत्थ आरमनं आरामो, अभिरती ति अत्थो । पञ्चविधे पहाने 
आरामो अस्सा ति पहानारासमो। कामच्छन्दं पजहन्तो रमति, 
तेक्खम्मं भावेन्तो रमति, व्यापाद पजहन्तो ... पे० ... सन्बकिलेसे 
पजहन्तो रमति, अरहुत्तमग्गं भावेन्तो रमती ति एवं पहाने रतो ति 
पहानरतो । वुत्तनयेनेव भावनाय आरामो अस्सा ति भावनारामोः । 
भावनाय रतो ति भावनारतो। 


इमेसु पन चतूसु अरियवंसेसु पुरिमेहि तीहि तेरसन्नं धुतङ्गानं 
चतुपचयसन्तोसस्स च वसेन सकं विनयपिटकं कथितं होति। 
भावनारामेन अवसेसं पिटकद्वयं 1 इमं पन भावनारामतं अरियवंसं 
कथेन्तेन भिक्खुना पटिसम्भिदामग्गे नेक्खम्मपाल्ठिया कथेतव्बो । 
दीघनिकाये दसुत्तरसुत्तन्तपरियायेन कथेतन्बो | मञ्मिमे सतिपदट्वान- 
सुत्तन्तपरियायेन कथेतव्बो । अभिधम्मे निटेसपरियायेन कथेतम्बो | 


तत्थ पटिसम्भिदामगे नेक्खम्मपादिया ति सो नेक्खम्मं भावेन्तो 
रमति, कामच्छन्द पजहन्तो रमति, अव्यापादं व्यापादं आलोकसन्जं, 
थिनमिद्धं, अविक्खेपे, उद्धच्चं, धम्मववत्थानं, विचिकिच्ं, जाणं, 
अविज्जं, पामोज्जं, अरति, पठमं भानं पञ्च नीवरणे, दुतियं कान, 
वितक्षविचारे ततियं कान, पीति, चतुत्थं फानं, सुखदुक्चे, आकासा- 
नश्चायतनसमापत्ति भावेन्तो रमति, रू्पसज्ञं पटिचसज्जं नानत्तसजञ्ञं 


१-१. रो० पौत्थके नत्थि | 
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पजहन्तो रमति । विज्जाणश्चायतनसमापत्ति. . पे०. . .नेवसञ्जायतन- 
समापत्ति भावेन्तो रमत्ति, आ किश्चञ्ञायतनसजञ्ज पजहन्तो रमति । 


अनिचानुपस्सनं भावेन्तो रमति, निचसज्जं पजहन्तो रमति । 
दुकखानुपस्सनं, सुखज्ञ, अनत्तानुपस्सनं, अत्तसज्ज, निन्बिदानुपस्सन, 
नन्दि, विरागानुपस्सनं, रागं, निरोधानुपस्सन, समुदयं, 
पटिनिस्सग्गानुपस्सनं, आदानं, खयानुपस्सनं, घनसञ्ञः वयानुपस्सनं, 
आयुहुनं, विपरिणामानुपस्सनं, धुवसज्ञ, अनिमित्तानुपस्सनं, निमित्तं, 
अपणिहितानुपस्सनं, पणिधि, सुज्जतानुपस्सनं अभिनिवेसं, अधिपज्ना 
धम्मविपस्सनं, सारादानाभिनिवेसं, यथाभूतनाणदस्सनंः सम्मोहा- 
भिनिवेसं, आदीनवानुपस्सनं, आल्याभिनिवेस, पटिस द्खानुपस्सन, 
अप्पटिसद्घ, विवदानुपस्सनं, संयोगाभिनिवेसं, सोतापत्तिमग्ं, 
दिदेकटरं किठेसे, सकदागामिमग्गं, ओच्छारिके किठेसे, अनागामिमग्गं, 
अणुसहगते किलेसे, अरहत्तमग्ग भावेन्तो रमति सब्बकिलेसे 
पजहन्तो रमती ति एवं पदटिसम्भीदामग्गे नेक्खम्मपाव्टिया 


कृथेतन्बो । 


दीघनिकाये दसुत्तरसुत्तन्तपरियायेना ति एकं धर्म॑ भवेन्तौ 
रमति, एकं धम्मं पजहन्तो रमति .-. प° ... दस धम्मे भावेन्तौ 
रमति, दस धम्मे पजहन्तौ रमति। कतमं एकं धम्मं भावेन्ती 
रमत्ति । कायगतासति सातसहगतं । इमं एक धम्मं भावेन्तो रमति । 
कतमं एकं धम्मं पजहन्तो रमति अस्मिमानं । इमं एक धम्मं 
पजहन्तो रमति । कतमे द्र धम्मे ...पे०..-.कतमे दस धम्मे भावेन्तो 
रमति। दस कसिणायतनानि । द्मे दस धम्मे भावेन्ती रमति । 
कतमे दस धम्मे पजहन्तौ रमति । दस मिच्छ्ते । इमे दस धम्मे 
पजहन्तो रमति । एवं खौ भिक्खवे, भिक्खु, भावनारामौो होती ति 
एवं दीघनिकायदसुत्तरसुत्तनतपरियायेन क्‌ थेतञ्बो । 


नन््िमिनिकाये सतिषद्रानसुत्तन्तपरियायेना ति एकायनो, 
मिक्लवे, मसो ,.. पे० ... यावदेव माणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 
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३९२ सुमङ्गलविलासिनौ 


अनिस्सितो च विहरति न च किश्चि लोके उपादियति। एवस्मि, 
सिक्लवे, भिक्खु भावनारामो होति भावनारतो, पहानारामो होति 
पहानरतो । पून चपर, भिक्ववे, भिक्खु गच्छन्ता वा गच्छामीति 
पजानाति ... पे० ... पुन चपरं भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य 
सरीर सिवथिकाय वहितं ... पे० ... पूतीनि चुण्णकजातानि। सो 
इममेव कायं उपसंहरति, अयम्पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी 
एवंजनतीतौ ति । इति अज्भत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति 
~“ प० ..- एवभ्पि खो, भिक्त, भिक्खु भावनारामो होती ति एवं 
मज्भिनिकाये सतिपद्रानसुत्तन्तपरियायेन कथेतव्बो । 


अभिधस्मे निहूसपरियायेना ति सब्बे पि सह्भुते अनिचतो 
दुक्वतौ रोगतो गण्डतो ... पे० ... संकिटेसिकधम्मतो पस्सन्तो 
रमति । अयं, भिक्खवे, भिक्षु भावनारामो होती ति एवं नि्हैस- 
परियायेन कथेतव्बो । 


नेव अत्तानुदेकंसेती ति अन मे सदष्टं वा सत्तति वा वस्सानि 
अनिच्चं दुव्लं अनत्ता ति विपस्सनाय कम्मं करोन्तस्स, को मया 
सदिसो अत्थी ति एवं अत्तुक्कसनं न करोति । न परं वभ्मेती ति 
अनिच्चं दुक्खं ति विपस्सनामत्तकम्पि नत्थि, किं इमे विस्सट्रुकम्मद्राना 
चरन्ती ति एवं परं वम्भनं न करोति । सेसं वुत्तनयमेव । 

१५. पघानानी ( दी० नि० ३.१७६ ) ति उत्तमवीरियानि । 
संवरपधानं ति चक्खादीनि संवरन्तस्स उप्पन्नवीरियं । पहानषधानं 
ति कामवितक्कादयो पजहन्तस्स उप्पन्नवीरियं । भावनापधानं ति 
बोज्छङ्के भावेन्तस्स उप्पन्नवीरियं। अनुरक्बणापवानं ति 
समाधीनिमित्तं अनुरक्वन्तस्स उप्पन्नवीरिथं । 


विवेकनिस्सितं तिआदीसु विवेको विरागो निरोधो ति तीणिपि 
निञ्बानस्स नामानि । निव्बानज्हि उपधिविवेकत्ता विवेको । तं 
चगम्म रागादयो विरजन्ती ति विरागो । निरुज्छन्ती ति निरोधो । 
तस्मा "विवेकनिस्सितं*” विथादीसु आरम्मणवसेन अधिगन्तब्बवसेनं 
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वा निव्वाननिस्सितं ति अत्थो । वौस्सण्गवरि्णापि ति एत्थ दे 
वोस्सग्गा परिचागवोस्सम्गो च पक्खन्दनवोस्सग्गो च। तत्थ 
विपस्सना तदङ्गवसेन किलेसे च खन्धे च परिचनती ति परिच्वाग- 
वोस्सग्गो। सग्गो आरम्मणवसेन निव्बानं पक्खन्दती न्ति 
पक्खन्दनवोस्सग्गो | तस्मा वोस्सग्गपरिणामि ति यथा भावियमानो 
सतिसम्बोज्खङ्खो वोस्सग्गत्थाय परिणमति, विपस्सनाभावश्च 
मग्गभावश्च पापुणात्ति, एवं भावेती ति अयमेत्थ अत्थो । सेसपदेसुपि 
एसेव नयो । 

भद्रक ति भ्कं१ । समाधिनिमित्तं वुचति अट्टिकसञ्जादिवसेन 
अधिगतो समाधियेव। अनुरक्वती ति समाधिपरिबन्धकधम्मे 
रागदोसमोहे सोधेन्तो रक्खति । एत्थ च अद्टिकसञ्नादिका पञ्चेव 
सञ्ञा वृत्ता । इमर्सिमि पन ठाने दसपि असुभानि वित्थारेत्वा 
कथेतब्बानि । तेसं वित्थारो विसुद्धिमगे वृत्तोयेव । 

न्ते नागं ति एकपटिवेधवसेन चतुसचधम्मे जाणं चतुसच्चञ्भन्तरे 
निसोधसच्चे धम्मे जाणश्च। यथाह “तत्थ कतमं धम्पे जाणं ? चतुसु 
ममोसु चतूसु फलमु जणं" ( विभं० ३९० ) ति । अन्वये नाणं ति 
चत्तारि सचचानि पचक्खतो दिस्वा यथा इदानि, एवं अतीतेपि 
अनागतेपि इमेव पश्चवखन्धा दुक्खसच्च, अयमेव तण्हा समुदयसच्चं, 
अथसेव निसेधो निरोधसच्चं, अयमेव मग्गो मग्गसच्चं ति एवं तस्स 
जाणस्स अनुगतियं जाणं । तेनाह सो इमिना धम्मेन जातेन दिटुन 
पत्तन विदितेन परियोगाव्ट्हेन अतीतानागतेन नयं नेती" ति। 
परिचे जाणं ति परेसं चित्तपरिच्छेदे बाणं । यथाह “तत्थ कतमं 
प्रिमे जाणं ? इध भिक्खु परसत्तानं परपृग्गलानं चेतसा चेतो परि 
जानाती" ( विभं० ३९१ ) ति वित्थारेतब्बं । ठपेत्वा पनं इमानि 
तीणि जाणानि अवसेसं सम्मुतिनाणं नाम । यथाहु “तत्थ कतमं 
सम्मुतिनाणं ? स्पेत्वा धम्मे बाणं ठपेत्वा अन्वये जाणं, ठपेत्वा 
परिच्छेदे जाणं, अवसेसं सम्मुतिजाणं"' (विभं० ३९१) ति । 


१, लदरक-रो० । २, पजानाती ति-से°। 
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इवते जाणादीहि अरहत्तं पापेत्वा एकस्स भिक्खुनो निग्गमनं 
चतुसचकम्मट़ानं कथितं । तत्थ दवे सानि वटुं, द्वे विवह, वद्र 
अभिनिवेसो होति, नो विवद्रुं। द्वीसु सच्चेसु आचरियसन्तिकेष 
परियत्ति उगहेत्वा कम्मं करोति, द्वीसु सच्चेसु “निरोधसच्चं नाम 
इटं कन्तं मनापं, मग्गसच्चं नाम इदं कन्तं मनापं'' ति सवनवसेन 
कम्मं करोति । द्वीसु सच्चेसु उग्गहपरिपुच्छासवनधारणसम्मसन- 
पटिवेधो वदति, द्वीसु सवनपटिवेधो वदति । तीणि किचवसेन 


पटिविज्छति, एक आरम्मणवसेन । दे सचानि दुहसत्ता गम्भीरानि, दें 
गम्भीरत्ता दुहसानि । 


९. सोतापत्तियद्खादिचतुक्कवण्णना 


१६. सोतापत्तियङ्कनी ति सोतापत्तिया अङ्कानि, सोतापत्ति- 
मग्गस्स पटिलाभकारणानी ति अत्थो । सप्पुरिससंसेवो ति बुद्धादीनं 
सप्पुरिसानं उपस दमित्वा सेवनं । सद्धम्मस्सवनं ति सप्पायस्स 
तेपिटकधम्मस्स सवनं । यौनिसोननसिकारो ति अनिच्रादिवयेन 


मनसिकारो 1 धस्नानुधम्मनप्पटिपत्ती ति रोकृत्तरधम्मस्स अनुधम्म- 
भूताय पुब्बभागपटिपत्तिया पटिपज्नं । 


अवेच्चप्यसादेन ति अचर्प्पसादेन । इतिपि सो भगवा 
तिजदीनि विसद्धिमग्ने वित्थारितानि। फलधातुजहारचतुक्षानि 


उत्तानत्थानेव । अपिचेत्थ टूखपणीतवत्थुवसेन ओव्छारिकसुखुमता 
वेदितव्बा । 


विञ्बाणदवितियो ति विञ्जाणं एतासु तिद्रुती ति विज्जाण- 
द्ितियो ¦ आरम्मणद्धितिवसेनेतं वृत्तं । ूपुषायं ति रूपं उपगतं हृत्वा 
पञ्चबोकारभवरस्मिज्हि अभिसद्भारविचञ्जाणं शू्पवखन्धं निस्साय 
तिष्ति । तं सन्धायेतं वृत्तं । शूवारस्सणं ति रूपक्लन्धगोचरं रूपपतति- 
टितं हृत्वा । नन्दूपत्ेचनं ति कोभसहगतं सम्पयुत्तनन्दियाव उपसित्तं 


१, अरियसन्तिके--रो° । 











सद्धौतियुत्तवण्णना ३९५ 


हुत्वा । इतरं उपनिस्सयकोटिया । बुद्धि विरूचिहू बेषृल्लं आषल्जतीं 
ति सटह्िपि सत्ततिपि वस्सानि एवं पवत्तमानं वृद्धि विरूच्छिहं 
वेपल्टं आपन्नति । वेदनृपायादीसुषि एसेव नयो । इमेहि पन तीहि 
पदेहि चतुवोकारभवे अभिसद्घारविञ्ाणं वृत्तं । तस्स यावतायुक 
पवत्तनवसेन वृद्धि विरू्ठिह वेपुल्ल आपन्ना वेदितव्बा | चतुक्कवसेन 
पन देस्षनाय आगतत्ता विजञ्नाणपायं चि न वृत्तं। एवं वुचमानो चं 
“कतमं नु खौ एत्थ कम्मविञ्जाण, कतमं विपाकविज्ाणं' ति 
सम्मोहो भवेय्य, तस्मापि न वृत्तं । अगत्तिगसनानि वित्थारितानेव। 


चीवरहेत्‌ ति तत्थ मनापं चीवरं क्भिस्सामी ति चीवरकारणा 
उप्पज्जति । इति भवाभवहैत्‌ ति एत्थ इती ति निदस्सनत्थे निपातो । 
यथा चीवरादिहेत्‌, एवं भवाभवहेतुपी ति अत्थो । भवाभवो ति चेत्य 
पणीतपणीततरानि तेकुमधृफाणितादीनि अधिप्पेतानि । इमेसं पन 
चतुन्नं॑तण्टुप्पादानं पहानत्थाय पटिपाटियाव चत्तारो अरियवंसा 
देसिता ति वेदितब्बा | पटिपदाचतुक्कं दद्रा वृत्तमेव । अवेखमादीसु 
पधानकरणकारे सीतादीनि न खमती ति अकषवमा। खमती ति 
खमा | इन्द्रियदमनं दमो । “'उप्पन्नं कामवितक्कं नाधिवासेती” 
तिञआदिना नयेन वितक्षसमनं समा । 


धम्मपदानी ति धस्मकोदासानिः!। अनभिज्छा धम्मपदं नाम 
अलोभो वा अखोभसीसेन अधिगतज्छानविपस्सनामग्गफल- 
निब्बानानि वा। अब्यापादो धम्मपदं नाम अकोपौ वा मेत्तासीसेन 
अधिगतजञ्छानादीनि वा। सम्मासति धम्मपद नाम सुप्पट्ितसति वा 
सति्ीसेन अधिगतच्छानादीनि वा। सम्मासमाधि धम्मपद नाम 
अट समापत्ति वा अद्रुसमापत्तिवसेन अधिगतज्छानविपस्सनामग्गफल- 
निव्वानानि वा । दसासुभवसेन वा अधिगतज्छानादीनि अनभिञ्जा 
धम्मपदं । चतुब्रहयविहारवसेन अधिगतानि अब्यापादो धम्मपदं । 


१, °कोद्रासा-रो०। 
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दसानुस्सतिआहारेपटिकूरसञ्जावसेन अधिगतानि सम्मासति धम्म- 
पद | दसकसिणओआनापानवसेन अधिगतानि सम्माससाधि घम्म- 
पद ति। 


धम्मसमादानेसु पठमं अचेलकपटिपदा । दृतियः तिम्बकिलेसस्स 
अरहत्तं गहेतुः असक्रोन्तस्स अस्पुमुखस्सापि रुदतो परिसुद्ध 
ब्रहमाचरियचरणं । ततियं कामेसु पातव्यता। चतुत्थं चत्तारो पचये 
अक्भमानस्सापि भानविपस्सनावसेन सुखसमच्जिनो सासन- 
नरहाचरियं । 

धम्म॑क्लन्धा ति एत्थ गुणट्रौ खन्धट्रो | सीलक्खन्धो ति सीलगुणौ । 
एत्थ च फलसीरुं अधिप्पेतं । सेसपदेसुपि एसेव नयो । इति चतुसुपि 
ठानेसु फलमेव वृत्तं 1 

बलानी ति उपत्थम्भनटरेन अकम्पियद्रेन च बलानि । तेसं 
पटिपक्खेहि कौसजादीहि अकम्पनियता वेदितन्बा । सनब्बानिपि 
समथविपस्सनासग्गवसेन रोकियलोकृत्तरानेव कथितानि । 

अधिद्ानानी ति एत्य अधी ति उपसग्गमत्तं । अत्यतो पन तेन 
वा तिटृन्ति, तत्थ वा तिद्रन्ति, ठानसेव वा तंतंगणाधिकानं पुरिसानं 
अधिद्धानं, पञ्जाव अधिद्रानं पञ्जाधिदानं । एत्थ च पठमेन 
अग्गफल्पञ्जा । दुतियेन वचीसच्चं | तत्तियेन आमिसपरिच्चागो । 
चतुत्थेन किठेसूपसमो कथितो त्ति वेदितव्बो | परमेन च 
कम्मस्सकतपञ्जं विपस्सनापन्जं वा आदि कत्वा फर्पञ्जा 
कथिता । दुतियेन वचीसच्चं आदिं कत्वा परमत्थसच्चं निव्बानं । 
ततियेन आमिसपरिचागं आदिं कत्वा अग्गमग्गेन किठेसपरिच्ागो । 
चतुत्थेन समापत्तिविक्खम्भिते किकेसे आदिं कत्वा अग्गमग्गेन 
किलेसवूपसमो । पञ्जाधिद्रानेन वा एकेन अरहत्तफल्पञ्जा कथिता । 
सैषेहि परमत्थसच्चं । सच्ाधिद्रानेन वा एकेन परमत्थसच्चं कथितं | 
सेसेहि अरहत्तपञ्जा ति? मूसिकाभयत्थेरो आह । 


१. समाधिविपस्सना०-रो० | २. अरहुत्तफलपञ्जा-रो० । 
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स्खीतिसुत्तवण्णनो ३९७ 
१९०. पञहुञ्याकर णादि चतुक्क वण्णनां 


पङ्हुञ्याकरणानि महापदेसकथाय वित्थारितानेव । 

केण्टं ( दी० नि० ३.१७९ ) काव्छक दसअकुसलकस्मपथकम्मं | 
कण्हूविपाक ति अपाये निब्बत्तनतो काव्कविपाकं | सुक्कं ति पण्डरं 
कुसरुकम्मपथकम्मं । सुक्कविपाकं ति सगे निव्बत्तनतो पण्डरविपाकं | ` 
कण्हुयुक्कं ति मिस्सककम्मं । कण्हुुक्क विपाकं ति सुक्खदुक्डविपाकं । 5 
मिस्सककम्मञ्हि कत्वा अकुसरेन तिरच्छानयोनियं मङ्खलहत्थिद्राना- 
दीसु उप्पन्लो कसरेन पवत्ते सुखं वेदयति । कुसटेन राजकुरपि 
निन्बत्तो अकुसरेन पवत्तेः दुक्खं वेदयति । अकण्हुअसुक्कं ति 
कृम्मक्खयकरं चतुमग्गजाणं अ पिप्पेतं | 

तञ््हि यदि कण्डं भवेय्य, कण्ट्‌विपाकं ददेय्य। यदि सुक्कं 10 8.206 
भवेय्य, सुक्षविपाकं ददेय्य | उभयविपाकस्स पन अदानतो 
अकण्हासुक्कविपाकत्ता अकण्हं असुक्कं ति अयमेत्थ अत्थो । 

सच्छिकरणीया ति पचक्खकरणेन चेव पटिलाभेन च सचि 
कातव्वा | चक्खुना ति दिन्बचक्खुना । कायेना ति सहजातनामकायेन । 
पञ्जाया ति अरहुत्तफलजाणेन | 

ओघा ति वट्ररसिमि सत्ते ओहनन्वि२ ओसीदापेन्ती ति ओघा । 
तत्थ पञ्चकामगुणिको रागो कामोघो। कूपारूपभवेसु छन्दरागो 
भवोधघो । तथा भफाननिक न्ति सस्सतदिद्िसहगतो च रागो । द्वासद्धि 
दिद्वियो दिद्रघो | 

वदटुररसिमि योजेन्ती ति योगा । ते ओघा विय वेदितन्बा | 20 

विसंयोजेन्ती ति विखजञ्जोगा | तत्थ असुभज्छानं कामयोग- 
विसंयोगो । तं पादकं कत्वा अधिगतो अनागासिमग्गो एकन्तेनेव 
कामयोगविसञ्जोगो नाम । अरहत्तमग्गो भवथोगविस्ञ्जोगो नाम | 





१. पवत्तेसु-रो० । २. रो० पोध्थके नतिथि | 
३. ओधरिति- रो०। 
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सोतापत्तिमग्गो दिद्ियोगविसञ्बोगो नाम । अरहत्तमग्गो अविज्जा- 
योगविखजञ्जोगो नाम । 


गन्थनवसेन गन्था । वदटुरिम नामकायज्चेव रूपकायश्च गन्थति' 
पलिबुद्धती ति कायगन्थो । टृदंखच्चाभिनिवेसो ति इदमेव सच्चं, 
मोचसजञ्जं ति एवं पवत्तो दिद्राभिनिवेसो 


उपादानानी ति आदानस्गहणानि । कामोति रगो सोयेव 
गहणडधेन उपादानं ति कामुपादानं 1 दद्र ति मिच्छादिद्िः सापि 
गहणदधेन उपादानं ति दिष्ट पादानं । इमिना सुद्धी ति एवं सीक्वतान 
गहणं सीलब्बतुपादानं । अत्ता ति एतेन वदति चेव उपादियति 
चाति अत्तवादुषादानं । 


योनिथो ति कोद्रासा । अण्डे जाता ति अण्डजा । जलाबुम्हि 
जाता ति जलाना] संसेदे जाताति संसेदजा । सयनस्मि 
पतिमच्छादीसु च निब्बत्तानमेतं अधिवचनं । वेगेन आगन््वा 
उपपतिता विया त्ति ओषपातिका | तत्थ देवमनुस्सेसु संसेदज- 
ओपपातिकानं अयं विसेसो । संसेदजा मन्दा दहरा ईत्वा 
निव्बत्तन्ति । ओपपातिका सोढसवस्सुदेसिका हृत्वा । मनुस्सेसु हि 
भुम्मदेवेसु च इमा चतस्सोपि योनियो क्न्भन्ति | तथा तिरच्छानेसु 
सुपण्णनागादीसु । वृत्तज्हेतं--““तत्थ, भिक्खवे, अण्डजा सुपण्णा 
अण्डजेवं नागे हुरन्तिर, न जलाबुजे न संसेदजे न ओ पपातिक'' 
(सं० नि०२.४६०) ति। चातुमहाराजिकतो पड्य उपरि देवा 
ओपपातिकायेव । तथा नैरयिका | पेतेसु चतस्सोपि लन्भन्ति । 
गञ्भावक्कन्तियो सम्पसादनीये कथिता एव । 


अत्तभावपटिलाभेसु (दी° नि ० ३.१८०) पठमो खिडापदौसिक- 
वसेन वेदितब्बो । दु्ियौ ओरन्भिकादीदहि घातियमानडउरब्भादिवसेन । 


25 तत्तियो मनोपदोसिकावसेन । चतुत्थो चातुमहाराजिकं उपादाय 


१. ऽबन्धत्ति-रो० । २, पहर न्ति-रो० । 














स द्गीतिसुत्तवण्णना ३६६ 
उपरिसेसदेवतावसेन । तेः हि¶ देवा नेव अत्तसञ्चेतनाय रमन्ति, न 
परसञ्चेतनाय । 
११. दक्खिणाविचुद्धादिचतुक्कवण्णना 


१८. दक्लिणाविसुदधियो ति दानसद्धाता दक्खिणा विसुज्मन्ति 
महप्फका होन्ति एताही ति दक्लिणाविुद्धियो । 
दायकतो वियुज्भ्रति, नो पटिग्गाहुकतो ति यत्थ दायको सौल्वा 5 
होति, धम्मेनुप्पतच्चं देग्यधघम्मं देति, परिग्गाहको दुस्सीलो । अयं 
दविखणा वेस्सन्तरमहा राजस्स दक्खिणासदिसा । पटिग्गाहुकतो २. 1025 
वियुज्छति, नो दायकतो ति यत्थ पटिग्गाहकौ सीकुवा होति, दायको 
द्स्सीलो, अधम्मेनुप्पन्नं देति, अयं दक्खिणा चौरघातकस्स 
दविखणासदिसा । नैव दायकती चिसुज्छति, नो पटिग्गाहकतो ति 10 
यत्थ उभोपि दुस्सीला' देय्यधस्मोपि अधस्मेन निब्बत्तो । विपरियायेन 
चतुत्था वेदि तब्बा | 


सङ्कहबत्थनी ति सङ्खहकारणानि । तानि हेद्रा विभन्तानेव । 
अनरियवोहारय ति अनरियानं कामकानं वोहारा । 
अरियवोहारा ति अरियानं सप्पुरिसानं वोहारा । 15 


दिद्ुवादिता ति दिट्रुं मया ति एवं वादिता। एत्थचं 2. 208 
तं तंसमुद्रापकचेतनावसेन अत्थो वेदितन्बो । 


१२. अत्तन्तपादिचतुक्क वण्णन्‌ा 


१८. अत्तन्तपादीसु पठमो अचेकको । दुतचतियो ओरब्भिकादीसु 
अजञ्जतरो | तत्तियो यञ्जयाजको । चतुत्थौ सासने सम्मापटिपचो । 


अत्तहिताय पटिपन्नादीसु पल्मो यो सयं सीलादिस्म्पन्नो, पर 20 
सीलादीसु न समादपेति, आयस्मा वक्षङित्थेरो विय । दुतियो यो 


१-१. कोवि हि- रोऽ । 








15 


९२. 1026 


8. 209 


20 


25 


३७० धुमद्धलविलासिनी 


अत्तना न सीलकादिसम्पन्नो, परं सीलादीसु समादपेति आयस्मा 
उपनन्दो विय | तत्ियो यो नेवत्तना सीलादिसम्पन्चो, परं सीलादीसु 
न समादपेति देवदत्तो विय । चतुत्थो यो अत्तनौो च सीलादिसम्पन्नौ 
परश्च सीलादीसु समादपेति आयस्मा महाकस्सपो विय | 


तमादीसु तसो ति अन्धकारभूतो । तमसपरायणो ति तममेव परं 
अयनं गति अस्सा ति तमपरायणो। एवं सब्बपदेसु अत्थो 
वेदितव्बो । एत्थ च पठमो नीचे चण्डालादिकुरे दुलीविते हौीनत्तभावे 
निन्बत्तित्वा तीणि दुचरितानि परिपुरेति । दुतियो तथाविधो हृत्वा 
तीणि सुचरितानि परिपुरेति। ततियो उचव्ठारे लत्तियकुले 
बहुअन्नपानेन सम्पन्नत्तभावे निब्बत्तित्वा तीणि दुरितानि परिपूरेति । 
चतुत्थो तादिसोव हुत्वा तीणि सुचरितानि परिपुरेति । 


समणमचलो ति समणञअचलो | म-कारो पदसन्धिमत्तं । सौ 
सोतापन्चो वेदितव्बो । सोतापन्नौ हि चतुहि वातेहधिं इन्दखीलो विय 
परमप्पवादेहि अकम्पियो । अचल्सद्धाय समनच्नागतो ति समणमचलौ । 
वुत्तम्पि वचेतं--“ कतमो च पुश्गलो समणमचलो ? इधेकचो पुग्गली 
तिण्णं संयोजनानं परिक्वया'” (पु०प० ९४) ति वित्थारौ। 
रागदोसानं पन तनुभूतत्ता सकदागामी समणपदुंमो नाम । तेनाह 
“कतमो पन ` पुगलो समणपदुमो ? इधेकचो पुगगलो सकिदेव इमं 
लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति, अयं वुत्ति पुग्गलो समणपदुमो" 
(पु° १० ९४) ति । रागदोसानं अभावा चिप्पमेव पुप्फिस्सती ति 
अनागामी समणपुण्डरोको नाम | तेनाहु-““कतमो च पुग्गली 
समणपुण्डरोको ? इधेकचो पुण्गलो पञ्चन्तं ओरम्भागियानं ...पे०... 
अयं वुच्चति पुम्गलो समणपुण्डरीकोः' (पु० प० ९४) ति । अरहा पन 
सब्बेसम्पि गन्थकारकिलेसानं* अभावा समणेसु समणसुखुमालो 
नाम । तेनाह-- “कतमो च पुग्गलो समणेसु समणसुखुमालो ? 


१. खत्तियादिकुले~रो० । ` २, च-रो० । 
३. यद्धकार०-रो०। 
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इधेकचो आस वानं खया ... पे० ... उपसम्पन विहरति । अयं वुच्चति 
पुग्गलो समणेसु समणसुखुमाखो'' ति । 

''इमे खो, आवृसो'', तिआदि वुत्तनयेनेव योजेतन्बं | इति 
समपञ्जासाय चतुक्षानं वसेन दहेपञ्हसतानि कथेन्तो थेरो 
सामग्गिरसं दस्सेसी ति | 5 


१३. पञ्चकवण्णनां 


२०. इति चतुक्षवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि पञ्चकवसेन 
दस्सेतु पुन देसनं आरभि । तत्थ पञ्चसु खन्धेसु रूपक्खन्धो लखोकियो । 
सेसा लोक्ियलोकुत्तरा । उपादानक्छन्धा ( दौ° नि० ३.१८२ ) 
लोकियाव । वित्थारतो पन खन्धकथा विसुद्धिमगगे वुत्ता । कासगुणा 
हेट्रा वित्थारिताव। 1 
सुकतदुक्रटादीहि गन्तन्बा ति गतियो । निरयो ति निरस्सादो । 
सहोकासेन खन्धा कथिता । ततो परेसु तीसु निब्बत्ता खन्धाव वृत्ता । 
चतुत्थे ओकासोपि | 
आवासे मच्छरियं आवासमच्छरियं । तेन समन्नागतो भिक्खु 
आगन्तुकं दिस्वा “एत्थ चेतियस्स वा संघस्स वा परिक्खारो ठपितो” 15 
तिभदीनि वत्वा संधिकम्पि आवासं निवारेतिः। सो कालं कत्वा 
पेतो वा अजगरो वा हृत्वा निब्बत्तति । कुरू मच्छरियं कुलमच्छरियं । 
तेन समन्नागतो भिकखु तेहि कारणेहि अत्तनो उपद्राककुले अञ्ञेसं 2. 210 
पवेसनम्पि निवारेति । काभे मच्छरियं लाभसच्छरिये । तेन समन्लागठो ए. 1027 
भिक्खु संधिकम्पि लाभं मच्छरायन्तो यथा अज्नेन लभन्ति, एवं 2 
करोति| वण्णे मच्छरियं वण्णसमच्छरियं। वण्णो ति वेत्थ 
सरीरवण्णोपि गुणवण्णोपि वेदितन्बो । परियत्तिधम्मेः मच्छेरियं 
धस्ममच्छरियं । तेन समन्नागतो भिक्खु “इमं धम्मं परियापुणित्वा 


१. रो० पोट्थके नस्थि । २, न देति--रो० । 
३, धम्मे-रो० । 
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एसो मं अभिभविस्सती'' ति अञ्जस्सनर्देति। यो पन धम्मानुग्गहेन 
वा पुग्गलानुगगहेन वान देति, न तं मच्छरियं। 
चित्तं निवारेन्ति परियोनन्धन्ती ति नीवरणानि । कामच्छन्दो 
नीवरणपत्तो अरहत्तमग्गवज्छो । कामरागानुसयो कासरागसयोजनपत्तो 
5 अनागामिमग्गवस्फो | थिनं चित्तगेकजञ्ञं | सिद्धं खन्धत्तयगेकजञ्ञं | 
उभयम्पि अरहत्तमग्गवज्छं तथा उदच्चं, कृक्कृच्चं अनागामिमग्ग- 
वज्फ, विचिकिच्छा पठममग्गवज्छफा । 


संयोजनानी ति बन्धनानि । तेहि पन बद्धेसु पुग्गलेसु हपाशूपभवे 

निव्बत्ता सोतापन्नसकदागामिनो अन्तोबद्धा बहिसयिता नाम । 

10 तेसचि्हि कामभवे बन्धनं । कामभवे अनागामिनो बहिबद्धा अन्तोसयिता 

नाम । तेसञ्हि रूपारूपभवे बन्धनं । कामभवे सोतापच्नसकदागामिनी 

अन्तोबद्धा अन्तोसयिता नाम । शूपारूपभवे अनागामिनौो बहिबद्धा 
बहिसयिता नाम । खीणासवो सब्बत्थ अबन्धनो । 


सिविखतनव्बं पदं सिक्खापदं। सिक्खाकोटासो ति अत्थो । 

15 सिक्वाय वा पदं सिक्खापद, अधिचित्तअधिपज्जासिक्खाय 

अधिगमुपायौो ति अत्थो । अयमेत्थ सद्कुपौ ! वित्थारतौ पन 
सिक्खापदकथा विभ ङ्कप्पकरणे सिक्खापदविभङ्खंआगता एव । 


१४. अभनव्बदुानादिपञ्चकवण्णन्‌ा 


२१. “अभब्बो, आवुसौ, सीणासवो भिक्खु सश्च पाणं" 

तिओआदि देसनासीसमेव । सौतापन्नादयोपि पन अभव्वा । पुथुल्न- 

20 सखीणासवानं निन्दापसंसत्थम्पि एवं वृत्तं । पुथुल्नौो नाम गारण्हो, 

8.211 मातुघातादीनिपि करोति । खीणासवो पन पासंसो, कुन्थकिपिल्लिक- 
घातादीनिपि न करोती ति। 


व्यसनेसु वियस्सती ति व्यसनं । हितसुखं लिपति विद्धंसेती ति 
अत्थौ । जातीनं व्यसनं जातिव्यसनं, चोरयोगभयादीहि जातिविनासो 
25 ति अत्थो । भोगानं व्यसनं भोगव्य सनं, राजचो रादिवसेन भोगविनास 
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` ति अत्थौ 1 रोगो एवं व्यसनं रोश्ह्यसनं । रोगो हि आरोग्यं व्यसति 


विनासेती ति व्यसनं । सीलस्स व्यसनं सीलञ्यसनं । दुस्सीव्यस्येतं 
नामं | सम्मादिदिं विनासयमाना उप्पन्ना दिदि एव व्यसनं 
दिद्टिव्यखनं } एत्थ च जातिव्यसनादीनि तीणि नेव अकुसलानि न 
तिल्क्वणाह तानि । सीरुदिद्िव्यसनद्वयं अकुसरं तिल्क्छणाह तं । 
तेनेव ““नावुसो, सत्ता जा तिब्यसनहेतु वा” तिञदिमाह्‌ । 


जातिसस्पदा ति जातीनं सम्पदा पारिपुरी बहुभावो। 
भोग चस्पदायपि एसेव नयो । अरोग्यस्स सम्पदा आरोभ्यसस्पदा | 
पारिपूरी दीवरत्तं अरोगता । सीलदिद्टि्स्षडासुपि एसेव नयो । 
इधापि जात्िसम्पदादयो नो कसला, न तिल्क्डणाहता । सीौलदिद्धि- 
सम्पदा कसला, तिलक्लणाहता । तेनेव ““नावुसो सत्ता जातिसम्पदा- 

1“ तिञआदिसाह्‌ । 

सीरुविपत्तिसीलसम्पत्तिकथा महापरिनिब्बाने वित्थारिताव | 

चोदकेना (दी० नि० ३.१८४ ) ति वत्थुसंसन्दस्सनाः 
आपत्तिसंसन्दस्सना, संवासप्पटिक्खेपो, सा मीचिप्पटिक्खेपौ ति चतुहि 
चोदनावत्थूहि चोदयमानेन । कालेन बक्खामि नो अकालिना ति 
एत्थ चुदितकस्स कालो कथितो, न चोदकस्स । परं चौदेन्तेन हि 
प्रिसमज्छे वा उपोसथपवारणग्गे वा आसनसालाभोजनसालादीसु 
वान चोदेतब्बं | दिवाद्वाने निसिन्नकारे “करोतायस्मा ओकासं, 
अहं आयस्मन्तं वत्तकामो'' ति एवं ओकासं कारेत्वा चौदेतब्वं | 
पुर्गलं पन उपपरिवि्लत्वा यो लोलपु्गलो अमृतं वत्वा भिवलूनं 
अयसं आ रोपेति, सो ओकासकम्मं विनापि चौदेतन्बौ । भूतेना ति 
तच्छेन समभावेन । सण्ेना ति मटन मुद्केन । अत्थसच्ितिना ति 
अत्थकामताय हितकामताय उपेतेन | 


१५. वधानियङ्धपञ्चक वण्णना 


२२. पधानियङ्खानी ति पधानं वृति पदहुनं, पधानमस्स 
अत्थी ति पधानियो, पधानियस्व भिक्वुनो अङ्गानि पधानियङ्खानि । 


20 


25 8. 212 
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००५ 


खद्धो ति सद्धाय समन्नागतो। सद्धाः पनेसा आगयनसदडधा, 
अधिगमनसद्धा, ओकप्पनसद्धा, पसादसद्धा ति चतुल्विधा । तत्थ 
सव्बञ्ञ बोधिसत्तानं सद्धा अभिनीहारतो आगतत्ताः आगमनसद्धा 
ताम । अरियसावकानं पटिवेधेन अधिगतत्ता अधिगमनसद्धष नाम | 
बुद्धो धम्मो संघो ति वृत्तं अचरभावेन ओकप्पनं ओकप्यनसद्धप नाम । 
पसाद्प्पत्ति वस्ादसद्धा नाम । इध ओकप्पनसद्धा अधिप्पेता | बोधि 
ति चतुत्थमग्गजाणं । तं सुप्पटिविद्धं तथागतना ति सदृहति। 
देसनासीसमेव चतं, इसिना . पन अङ्केन तीसुपि रतनेसु सद्धा 
अधिप्पेता | यस्स हि बुद्धादीसु पसादो बलवा, तस्स पधानवीरियं 
द्ज्छति । अष्वाबाधो ति अरोगो | अषप्पातङ्को ति निह्‌क्खो । 
समवेषाकिनिया ति समविपाचनीया३ | गहणिया ति कम्मजतेजोधातुया । 
नातिसीताय नाच्चण्हाया ति अतिसीतगहणिको सीतभीरू होति, 
अच्चुण्टगहणिको उण्हभीरू होति, तेसं पधानं न इन्छति| 
मज्फिमगहणिकस्स इञ्छति । तेनाह ““मञ्मिमाय पधानक्खसाया^०' 
ति । यथाभूतं अत्तानं अआगविकत्ता ति यथाभूतं अत्तनौो अगुणं 
पकासेता । उदयत्यगानिनिया ति उदयश्च अत्थङ्मश्च गन्तु 
परिच्छिन्दितु समत्थाय, एतेन पञ्जासल्क्वणपरिग्गाहकं 
उदयनब्बयजाणं वृत्तं | अरियाया ति परिसुद्धाय | निष्वेधिकादाति 
अनिञ्विद्धपुब्बे रोभक्लन्धादयो निव्बिज्भितुः समत्थाय। सम्मा 
दुक्वक्खयगाभिनि ति तद द्धवेसेन किलेसानं पहीनत्ता यं यं दुक्खं 
खीयति, तस्स तस्स दुक्खस्स खयगासिनिया । इवि सञ्बेहि इमेहि 
पदेहि विपस्सनापज्ञाव कथिता । दुप्पञ्जस्स हि पधानं न इज्फति । 


१६. सुद्धावासादिषच्चकवण्णना 
२३. खुद्धावासा ति सुद्धा इध आवसिसु आवसन्ति 
आवसिस्सन्ति वा ति सुद्धावासा। सुद्धा ति किलेसमलरहिता 
१. सा-रो०। २. पद्ाय-रो०। 


३. ०विपाकिनिया-री०। ४, रो० पोत्थके नतिय । 
५, ० कखमताय---रो० । 














) 
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अनागामिखीणासवा । अविहा तिञदीसु यं वत्तव्बं तं महापदाने 
वृत्तमेव । 


अनागासीु आयुनौो मज्छ अनतिकमित्वा अन्तराव किलेस- 
परिनिन्बानं अरहत्तं पत्तो अन्तरार्पारनिव्बायी नाम । मनज्भं 


8. 213 


उपहचच अतिक्षमित्वा पत्तो उपहच्चपरिनिन्दायी नाम । असह्भारेन २. 1090 


अप्पयोगेन अकिंलमन्तौ सुखेन पत्तो असद्धमरपरिनिब्बायी नाम । 
ससङ्कारेन सप्पयोगेन किकमन्तो दुक्खेन पत्तो खसखद्धारपरिनिव्बयी 
नाम | इमे चत्तारो पश्चसुपि सुद्धावासेसु लन्भन्ति । उद्ंसोततोअक- 
निदुगासी ति एत्थ पन चतुक्कं ॒वेदितब्बं । यौ हि अविहातो पट्राय 


चत्तारो देवलोके सोधेत्वा अकनिदट्ं गन्त्वा परिनिन्बायति, अयं 10 


उद्वंसोतो अकनिट्रगामी नाम । दुतियं वा तत्ियं वा चतुत्थं वा 
देवलोकं गन्त्वा परिनिब्बायति, अयं उद्धंसोतो न अकनिदट्रगामी नाम। 
यो कामभवतो अकनिटरंसु निन्बत्तित्वा परिनिन्बायति, अयंन 
उद्धंसोतो अकनिद्रगामी नाम । यो हेट्रा चतुसु देवलोकंसु तत्थ तत्थेव 


निन्वत्तित्वा परिनिब्बायति, अयं न उद्धंसोतो न अकनिट्रुगामी 15 


नामा? ति। 
१७. चेतोखिलपञ्चकवण्णना 


२४. चेतोखिला ति चित्तस्स थद्धभावौ । सत्थरि कद्घुती ति 
सत्थ सरीरे वा गुणे वा क्कति। सरोरे कद्खमानो 
"्तिंसमहापुरिसवरक्क्वणपटिमण्डितं नाम सरीरं अत्थि नु खौ 


तत्थ" ति कद्कति । गुणे कद्धमानो “अती तानागतपच्चुप्पन्नजानन- 20 


समत्थं सन्बञ्नुतञ्जाणं अत्थि नु खो नत्थी ति कद्भंति। 
आतप्पाया ति वीरियकरणत्थाय । अनुथोगाया ति पुनप्पुनं योगाय । 
सातच्ाया ति सखततकिरियाय । पधानाया ति पदहुनत्थाय। अथं 
पठमो चेतोखिलो ति अयं सत्थरि विचिकिच्छासद्खातो पठमो 


१. ०पद्ुाय--रो० । २. रो० पोत्थके नत्थि । 
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चित्तस्य थद्धभावो । धम्मे ति परियत्तिधम्मे च पटिवेधघम्मे चं। 
परियत्तिधम्मे कद्कमानो ^"तेपिटक बुद्धव चनं चतुरासी ति धम्मक्खन्ध- 
सहस्सानी ति वदन्ति, अत्थि नु खौ एतं नत्थी ति क्ति । 
पटिवेधधम्मे कङ्कमानो ““विपस्सनानिस्सन्दो मग्गो नाम, मग्गनिस्सन्दौ 
फलं नाम, सब्बसङ्खारपटिनिस्सग्गो निन्बानं नामाति वदन्ति, तं 
अस्थिनु खो नत्थी' ति कल्वति। संघे कड्खती ति ““उजुप्पटिपन्न 
तिआदीनं पदानं वसेन एवरूपं पटिपदं पटिपनच्चौ चत्तारो मग्गट्भा 
चत्तारो फक्षटरा ति अटनं पुग्गलानं समूहभूतो संघो नाम, अत्थि नु खौ 
नत्थीः' ति कक्कुति । सिक्लाय कद्ंमानो “अधिसीलसिक्खा नाम, 
अधिचित्तअधिपज्ञासिक्ला नामा ति बदन्ति। सा अलत्थिनुखौ 
त्थी" ति क्कुति । अयं पच्छमो ति अयं सब्रह्मचारीसु कोपसङ्खाता 
पञ्चमो चित्तस्स थद्धभावो कचवरभावः खाणुकभावो | 


१८. चेतसोविनिबन्धादिष्ड्चक वण्णता 


२५. चेतसयोविनिबन्धा (दी° नि° ३.१८५) ति चित्तं बन्धित्वा 
मुद्टियं कत्वा विय गण्हुन्ती ति चेतसोविनिबन्धा] कामे ति 
वत्थुकामेपि किलेसकामेपि । कये ति अत्तनो काये। ल्पेति 
बहिद्धारूपे | याबदत्थ ति यत्तकं इच्छति, तत्तकं । उद रावदेहकं ति 
उदरपूर्‌ । तज्हि उदर अवदेहनतो “उदरावदेहकं' ति वुच्चति । 
सेय्यदुखं ति मञ्चपीठसुखं । पस्तससुखं ति यथा सम्परिवत्तकं सयन्तस्स 
दविखणपस्सवामपस्सानं सुखं होति, एवं उपपन्नं सुखं । मिद्धसुखं ति 
निहासुखं । अनुयुत्तो ति युत्तप्पयुत्तो विहरति । पणिधाया ति 
पत्थयित्वा । ब्रह्मचरियेना ति मेथुनविरतिब्रह्मचरियेन । देवो वा 
भविस्वासी ति महेसक्छदेवो वा भत्रिस्सामि । देवञ्बतरो बाति 
अप्पेप्क्खदेवेसु वा अज्जतरो । 


इन्द्रियेसु पठमपश्चके लोक्ियानेव कथितानि । दुतियपश्चके 
पठमद्तियचतुत्थानि खोकियानि, ततियपश्चमानि खोकियलोकृत्तरानि; 
ततियपश्चके समथविपस्सनामश्गवसेन लो कियलोकृत्तसानि । 











सद्खीतिसुत्तवण्णना २७७ 


१९. निस्रणियपञ्चकवण्णना 


६. निस्सरणिया ( दी० नि० ३.१८६) ति निस्सटा 


विसज्जुत्ता । धातुयो ति अत्तसुञ्जसमभावा । कामे सनसिकरोतो ति 


कामे मनसिकरोन्तस्स, असुभज्छानतो वुद्राय अगदं गहेत्वा विसं 
वीमंसन्तो विय वीमंसनत्थं कामाभिमुखं चित्तं वेस्सेन्तस्सा ति अत्थो । 
न पक्न्दती ति न पविसति । न पसीदती ति पसादं नापनति । 
न सन्तिदटुती ति न पततिटति। न विसुच्चती ति नाधिमुच्चति। यथा 
पन कुक्कुटपत्तं वा न्हारूदहटं वा अग्गिर्हि पक्खित्तं पतिरीयति 
पतिकटति पतिवत्तति न सम्पसारियति; एवं पतिलीयति न 
पसारियति । नेक्छम्मं खो पना ति इध नेक्खम्मं नाम दससुः असुभेसु 
पठमज्ानं, तदस्स मनसिकरोतो चित्तं पक्खन्दति | तस्त तं चित्त 
ति तस्स तं असुभज्छानचित्तं । सुगतं ति गोचरे गतत्ता सुद्र गत । 
वुभावितं ति अहानमागियत्ता सुद्र भावितं । धुबुहटितं ति कामती 
सुद्र वुद्टितं । सुचिपुत्तं ति कामेहि सु विमुत्त । कामपच्चया जासतवा 
नाम कामहेतुका चत्तारो आसवा । विघाता ति दुक्खा । परिखाहा ति 
कामरागपरिव्छाहा। नसोतं वेदनं वेदेती ति सो तं कामवेदनं 
विघातपरिव्ाहवेदनश्च न वेदयति । इदसक्वातं कामानं निस्सरण ति 
इदं असुभज्छानं कामेहि निस्सटत्ता कामानं निस्सरणं ति अक्वातं । 
यो पन तं फानं पादकं कत्वा सङ्कारे सम्मसन्तो ततियं मग्गं पत्वा 
अनागामिफठेन निब्बानं दिस्वा पुन कामा नाम नत्थीति जानाति, 
तस्स चित्तं अचन्तनिस्सरणमेव । सेसपदेसुपि एसेव नयो । 


अयं पन विसेसो, दुतियवारे मेत्ताफानानि व्यापादस्स निस्सरणं 
नाम । ततियवारे करूणाभानानि विहिस्ाय निस्सरणं नाम। 
चतुत्थवारे अलरूपज्छानानि ह्पानं निस्सरणं नाम, अच्रन्तनिस्सरणे 
चेत्थ  भरहृत्तफलरं यो जेतब्बं । 


१. रो० पोट्यक्ते तंतिथ | १. वेत्थं-रो० । 
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पञ्चमवारे सक्कायं यनसिकरोतो ति सुद्धसङ्खारे परिग्गण्हित्वा 
अरहत्तं पत्तस्स सूक्लविपस्सकस्स फल्समापत्तितो वुद्राय वीमंसनत्थं 
पञ्चुपादानक्खन्धाभिमुखं चित्तं पेसेन्तस्स | इदमक्लातं 
सवदंकायनिस्रणं ति इदं अरहत्तमग्गेन च फलेन च निब्बानं दिस्वा 
ठितस्स भिक्खुनी पुन सक्नायो नत्थी ति उपपन्नं अरहत्तफल- 
सम!पत्तिचित्तं सक्ायस्स निस्सरणं ति अक्खातं । 


२०. विमुत्तायतनपन्चकवण्णन 


२७. विमुत्तायतनानी ( दी० नि० ३.१८७ ) ति विमुच्न- 
कारणानि 1 अत्थपरिक्षवेदिनो ति पाल्ठिजित्थं जानन्तस्स । 
धस्मपटिसवेदिनो ति पाच्ठि जानन्तस्स। पाभोज्जं ति तरणपीति। 
पीती ति तुदाकारभूता बरूवपीति। कायो ति नामकायो 
पटिपस्सम्भति । युखं वेढयती ति सुखं पटिलभति । चित्त समा†धियती 
ति अरहत्तफल्समाधिना समाधियत्ति । अयञ्हि तं धम्मं सुणन्तो 
आगतागतद्राने भानविपस्सनामग्गफलानि जानाति, तस्स एवं 
जानतो पीति उप्पजति । सो तस्सा पीत्तिया अन्तरा ओसक्तितु न 
देन्तो उपचारकम्मट्रानिकौ हृत्वा विपस्सनं वडत्वा अरहत्तं 
पापुणाति । तं सन्धाय वृत्तं-" चित्तं समाधियती'' ति । सेसेसुपि 
एसेव नयो । अयं पन विसेसो । स्माधिनिमित्त ति अद्रुतिसाय 
आरम्मणेसु अचज्जठरो समाधियेव समाधिनिमित्तं । चुग्हितं होती 
ति आदीसु आचरियसन्तिके कम्मट्रमानं उग्गण्न्तेन सुद गहितं हीति । 
सुद मनसिकतं ति सुद्र उपधारितं । सुप्कटिविद्धं ` पञ्जञाया ति 
पञ्जाय रुटु पचकखं कतं | तस्मि धम्मे ति तस्मि 
कम्मदानपाल््धिम्मे | 


विमुत्तिषरिषाचनीया ति विमुक्ति वुचति अरहत्त, तं परिपाचेन्ती 
ति विमुक्ति परिवाचनीया । अनिच्चसञ्ना ति अनिचानुपस्सनाजाणे 
उप्पन्चसज्ञा । अनिच्चे दुक्वसञ्ना ति दुक्षखानुपस्सनानाणे 
उप्पन्नरसञ्बा । दुक््वे अनत्तसञ्जा ति अनत्तानुपस्सनाजाणे उप्पच्चस ञ्चा । 











सङ्गीतियुत्तवण्णना ` ३७६ 


वहानसञ्ना ति पहानानुपस्सनाजाणे उष्पन्नसजञ्ा । विरागसञ्जा 
ति विरागानुपस्यनाजाणे उप्पन्नसञ्जा । 


“मे खो आवुसोः' तिआदि वुत्तनयेनैव योजेतन्बं । इति 
छव्नीसतिया पश्चकानं वसेन तिंससतपञ्टै कथेन्तो थेरो सामग्गिरसं 
दस्सेसी ति । 5 


२१. छक्क वण्णना 


२८. इति पश्चकवसेन सामण्गिरसं दस्सेत्वा इदानि चछक्वसेन 
दस्तेतु पुन देखनं आरभि । तत्थ अज्क्षत्तिकानी (दी० नि° ३.१ ८८) 
ति अज्मत्तञ्छकत्तिकानि। बाहिरानी ति ततौ अज्फत्तज्छत्ततौो ^. 104 
बहदिभृतानि । वित्थारतौ पन आयतनकथा विद्धस्य कृथिताव | 
विञ्जाणकाधा ति विज्जाणसमूहा | चक्ख॒विजञ्जाणं ति 10 
चक्खपसादनिस्सितं कृसलाकसरविपाकविञ्नाणं । एस नयो सब्बत्थ | 
चक्व चस्फश्सो ति चक्खनिस्सितो१ सम्फस्सो । सोतसश्फस्तादीसुपि 
एसेव नयौ । मनोसश्फस्सो ति इमे दस सम्फश्से ठपेत्वा सेसो स्ब्बो 
मनासम्फस्सो नाम । वेदनाचकम्पिर एतेनैव नयेन ॒वेदितब्बं । 
रूपलज्जा ति रूपं आरम्मणं कत्वा उप्पन्ना सञ्जा । एतेनुपायेन 1 
सेसापि बेदितव्बा | चेतनादक्केपि एसेव नयौ । तथा तण्ा चक्कं । 


२९. अभगार्वो ति गारवविरहितो। अष्यतिस्सो ति 28.217 
अप्पतिस्सयो अनीचवृत्ति । एत्थ पन यो भिक्खु सत्थर धरमाने तीसु 
कारस्‌ उपदट्रानं न याति। सत्थरि अनुपाहनं चङ्कमन्ते सउपाहनी 
चङ्कमति, नीचेरे चङ्कुमन्ते उच्चे" चङ्कमति, हेटा वसन्ते उपरि 20 
वसति. सत्थदस्सनट्राने उभो अंसे पारपति, चछत्तं धारयत, उपार्हन 
धारेति, नहायति, उच्ारं वा पस्सावं वा करोति । परिनिब्बुते पन 
चेतियं वन्दितुं न गच्छत) चेतियस्स पञ्जायनट्राने सत्थ॒दस्सनट्ान 


ल ` ° । 


[स 9 न ` 





१. चक्व॒सन्चिस्सितो--रो° । २. वेदनाचक्कं ०--रौ० । 
३. नीचे चङ्कुमे-रो०। ४, उच्चे च द्कुमे--रो० । 
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वुत्तं सब्ब करोति, अयं चत्थरि अगारवो नाम । यो पन धम्मरसवने 
संचरं सक्षच्चं न गच्छति, सक्कच्चं धम्मं न सुणाति, समुल्ल्पन्तौ 
निसीदति, सक्च्चं न गण्हाति, न वाचेति, अयं धस्ते अगारवो 
नाम । यो पन थेरेन भिक्खुना अनञ्िद्री धम्मं देसेति, निसीदति, 
ञ्हं कथेति, वु भिक्ख्‌ घटेन्तो गच्छति, तिट्ति, निसीदति, 
दुस्सपल्लत्थिकं वा हत्थपल्कत्थिकं वा करोति, संघमज्मे उभौ अंसे 
पाष्पति, छत्तपाहनं धारेति, अयं घ अगारवो नाम । 
एकभिक्खुस्मिम्पि हि अगारवे कते संघे अगारवो कतोव होति । 
तिस्सो सिक्खछा पन अपूरयमानोव सिक्लाथ अगारबो नाम । 
अप्पमादक्क्खणं अननुत्रहयमानो अष्वमादे अगारवबो नाम । दुविधम्ि 


, पटिघन्थारं अकरोन्तो परिचन्थारे अगारवो नाम । छ गारवा 


वृत्तप्पटिपक्खवसेन वेदि तनव्बा । 


सोभनच्यूषविचारा ति सोमनस्ससम्पयुत्ता विचारा । 
सोमनस्वदानियं ति सोमनस्सकारणभूतं । उपविचरती ति वितक्केन 
वितक्कंत्वा विचारेन परिच्छिन्दति। एस नयो सन्बत्थ । दरोमनस्सु- 
पविचारापि एवमेव वेदितन्बा। तथा उवेक्लूषविचारा । 
सारणीयधम्मा हटा वित्थारिता। दिदह्िसामजञ्जगतो ति इमिना पन 


पदेन कोसम्बकसुत्तं पठममग्गो कथितो, इध चत्तारोपि मग्गा । 


२२. विवादस्ूलकछक्क वण्णन्‌ा 


२३०. विवादमूलानी (दी०नि ०३.१९०) ति विवादस्स मूलानि । 
कोधनो ति कुञ्मणनख्क्खणेन कोधेन समन्नागतो | उपनाही ति 
वेरअप्पटिनिस्सम्गलक्वणेन उपनाहेन समन्नागतो । अहिताय दृक्लाय 
देवमनुस्सानं ति दिन्नं भिक्खूनं विवादा कथं देव मनुस्सानं अहिताय 
दुक्खाय संवत्तति । कोसम्बकक्खन्धके विय द्वीसु भिक्छूसु विवादं 
आपन्नेसु तरम विहारे तेसं अन्तेवासिका विवदन्ति] तेसं ओवादं 
गण्हन्तो भिर्वेखुनिसंघो विवदति । ततो तेसं उपद्राका विवदन्ति। 
अथ मनुस्सानं आरक्खदेवता दं कोट्रासा हौन्ति। तत्थ धम्मवादीनं 
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आरक्खदेवता धम्मवादिनियो होन्ति अधम्मवादीनं अधम्मवादिनियो । 
ततो आरक्खदेवतानं सित्ता भुम्मा देवता भिनन्ति। एवं परम्परा 
याव ब्रह्मलोका ठपेत्वा अरियसावके सब्बे देवमनुस्सा दे कोट्रासा 
होन्ति । धम्मवादीहि पन अधम्मवादिनौव! बहुतरा हौन्ति। ततो 
“यं बहुकेहि गदितं, तं तच्छं” ति धम्मं विस्सज्जेत्वा बहुतराव 
अधम्पं गण्ह्न्ति । ते अधम्मं पुरक्त्वा वदन्ता२े अपायेसु निब्बत्तन्ति । 
एवं द्विन्नं भिक्खूनं विवादो देवमनुस्सानं अहिताय" दुक्वाय होति । 


अज्छत्तंवा ति तुम्हाकं अन्भन्तरपरिसाय। बहिद्धा वाति 
परेसं परिसाय । 


मेवली ति परेसं गुणमक्खनलक्खणेन मक्खेन* समन्नागतो । 
पट्ठासी ति युगग्गाहर्क्खणेन पव्छासेन समन्नागतो । इस्युकी ति 
परसक्षारादीनि इस्सायनल्क्डणाय^ इस्साय समन्नागतो । मच्छरी 
ति आवास मच्छरियादीहि समन्नागतो। सखो ति केराटिको। 
मायावी ति कतपापपटिच्चादको । पापिच्छो ति असन्तसम्भावनिच्छंको 
ट्स्सीखो । सिच्छादिद्री ति नत्थिकवादी अहेतुकवादी अकिरियवादी । 
सन्दीदिपरामासी ति सयं दिद्िमेव परामसति । अआधानग्गाही ति 
दष्ठहग्गाही । दप्पटिनिस्सग्गी त्ति न सक्षा होति गहितं विस्सजापेतु । 


पथवीधात््‌ ति पतिद्राधातु । अपोधात् ति आबन्धनधातु । 
तेजोधात् ति परिपाचनधातु। वायोधातु ति वित्थम्भनधातु । 
आकास्तघात्‌ ति असम्फुटधातु । विज्जाणधातु ति विजाननधातु । 


२३. निस्सरणियलछकक वण्णना 


२१. निस्सरणिया घातुयो (दी°नि०° ३.१९१) ति निस्खटधातु- 
योव । परियादाय तिदुती ति परियादियित्वा हापेत्वा तिद्रति। 


१. अधम्मवादी देवा-रो०। २, गण्हुन्ति-रो० । 
३० विच रन्ता-रो०। ४. अभिताय-रो०। 
५, रो० पोत्थके नत्थि। ६० ०लक्खणेन-से० । 
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मा हिवन्तिस्स वचनीयो ति यस्मा अभूतं व्याकरणं व्याकरोति, तस्मा 
मा एवं भणी ति वत्तन्बौ | यदिदं मेत्ताचेतोचिभुत्ती ति या अयं 
मेत्ताचेतोविमुत्ति, इदं निस्सरणं ब्यापादस्स, व्यापादतो निस्सटा ति 
अत्थो | यो पन सेत्ताय तिकचतुक्षज्छानतो बुद्धितो सद्भारे सम्मसित्वा 
तत्ियमग्गं पत्वा “पुन व्यापादो नलत्थी" ति तत्तियफरेन निन्बानं 
पस्सति, तस्स चित्तं अचन्तं निस्सरणं ब्यापादस्स | एतेनुपायेन 
सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बी । 


अनिमित्ता चेतोविसृत्ती ति भरहत्तफलसमापत्ति। सा हि 
रागनिमित्तादीनञ्चेव ख्पनिमित्तादीनञ्च निचनिमित्तादीनश्च{ अभावा 
"अनिमित्ता" ' ति वुत्ता । निित्ताचु्ारी ति वृत्तप्पभेदं निमित्तं 
अनुसरती ति निभित्तानुसारीः। 


अस्सी ति अस्मिमानो | अयमहुमस्मी ति पञ्चसु खन्धेसु अयं 
ताम अहं अस्मी ति एत्चतावता अरहत्तं व्याकतं होति । विचिकिच्छा- 
कथंकथाखत्लं ति विचिकिच्छाभूतं कथं कृथासल्लरे | ना हैवन्तिस्स 
वचनीयो ति सचे ते पठममग्गवसज्छा विचिकिच्डा उप्पलति, अरह्‌त्त- 
व्याकरणं मिच्छा होति, तस्मा मा अभूतं भणी ति वारेतब्बो | 
अस्मिमानसमुग्धातो ति अरह्तमग्गो । अरहत्तमग्गफर्वसेन हि 
निव्बाने दिदं पुन अस्मिमानो नत्थी ति अरहत्तमग्गौो अस्मिमान- 
समुग्घातो ति. वृत्तौ । 


२४. अनुत्तरिधादिछक्कवण्णना 


२२. अतुत्तरियानी ( दी० नि० ३.१९३ ) ति अनुत्तरानि 
जेटकानि । दस्सनेसु अनुत्तरियं दस्पनानुचतरियं । सेसपदेसुपि एसेवे । 
नयो । तत्थ हत्थिरतनादीनं दस्सनं न दस्सनानुत्तरियं, निविदट्रसदढस्स 
पन निविद्रपेमवसेन दसवल्स्स वा भिक्खुसंघस्स वा 


१. रो० पौत्थके नत्थि । । २. ० ति-रो०। 
३. ०सत्लापं--रो० । ४, सम्पज्जति-रो०। 
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कसिणासुभनिमित्तादीनं वा अञ्जतरस्स दस्सनं दस्सनानुत्तरिथं 
नाम । खत्तियादीनं गुणकथासवनं न सवनानुत्तरियं, निविद्रसद्धस्स 
पन निविद्ुपेमवसेन तिण्णं वा रतनानं गुणकथासवनं तेपिटकबुद्ध- 
वचनसवनं वा सवनाचुत्तरिथं नास। मणिरतनादिलाभो न 
राभानुत्तरियं, सत्तविधअरियधनलाभो पन लजाभानुत्तरियं नाम । 
हत्थिसिप्पादिसिक्खनं न सिक्लानुत्तरियं, सिक्खत्तयपुरणं१ पन 
सिक्ष्लानु्तरियं नास । खत्तियादीनं पारिचरिया न पारिचरियानुत्तरियं, 
तिण्णं पन रतनानं पारिचरिया पारिचरियानुत्तरियं नाम। 
खत्तियादीनं गुणानुस्सरणं नानुस्सतानुत्तरियं, तिण्णं पन रतनानं 
गुणानुस्सरणं अनुस्सतानुत्तरियं नाम । 

अनुस्सतियोवर अनरुस्सतिष्ानानि नाम । ब्द्धानुस्सती ति बुद्धस्स 
गुणानुस्सरणं । एवं अनुस्सरतो हि पीति उप्पनति। सो तं पीति 
खयतो वयतो पद्ुपेत्वा अरहुत्तं पापुणाति । उपचारकम्मट्ानं 
नामेतं गिहीनग्ि कन्भति, एस नयो सन्बत्थ । वित्थारकथा पनेत्थ 
विसुद्धिसग्भे वुत्तनयेनेव वेदि तब्बा" । 


२५. सतत विहारछक्कवण्णना 


२३३. सखततविहारा (दी० नि० ३२.१९३ ) ति खीणासवस्स 
निचविहाराः । चक्खुना रूपं दिस्वा ति चक्वुद्रारारम्मणे आपाथगते 
तं॑रूपं चक्खुविञ्जाणेन दिस्वा जवनक्वणे इद्र अरन्त नैव 
युसनो हीति, अनिद अदुस्सन्तो न इुस्मनो । असमपेक्खने मोहं 
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अनुप्पादेन्तो उपेक्वको विहरति मज्मत्तो, सतिया युत्तत्ता सतो, 20 


सम्पजजञ्जेन युत्तत्ता स्वजानो । सेसपदेसुपिः एसेव नयो । इति 
सुपि दारेसु उपेक्खकौ विहूरती ति इमिना छव्टद्घपेक्ला कथिता । 


१. सिक्खात्तयपरिपूरणं-सो० । २. अनुस्सतियो ति च-रो० । 
३. ° च~ रो० । ४. वेदितब्बो-रो० | 

५. सत्तविहा राति-रो० सब्बत्थ | ६. निच्चविहारो-रो०। 

७, आरज्जन्तो-रो० । ८, सेसपदेपि- रो० । 


13. 220 
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सम्पजानो ति वचनतो पन चत्तारि बाणसम्पयुत्तचित्तानि कन्भन्ति । 
सततविहारा ति वचनतो अद्रपि महाचित्तानि क्न्भन्ति अरज्जन्तो 
मदुस्सन्तो ति वचनतो दसपि चित्तानि कब्भन्ति। सोमनस्सं कथं 
रुन्भती ति चे आसेवनतो कुन्भति । 


२६. अभिजातिचछक्कवण्णना 


२४. अभिजात्ियो ति जातियो । कण्हाभिजात्तिको संमानो ति 
कण्टे नीचकले जातो हृत्वा । कण्डं धम्मं अगभिजायतौ ति कालक 
दसदस्सल्यधम्मं पसवति कसेति । सो तं अभिजायित्वा निरये 
निव्बत्तति । सुक्कं धम्मं ति अहं पुञ्बेपि पुञ्जानं अकतत्ता नीचकुखे 
निब्बत्तो । इदानि पुञ्जं करोमी ति* पुञ्जसह्कातं पण्डरं धम्मं 
अभिजायति । सो तेन सगो निब्बत्तति । अकण्हं अयुदकं निञ्बानं 
ति निव्बानज्हि सचे कण्ट भवेय्य, कण्हुविपाकं दसेय्य । 
सचे सुक्क, सुक्षविपाकं ददेथ्य | द्िन्नम्पि भअप्पदानतौ 
पन “अकण्ठं असुक्कंः ति वुत्तं। निव्बानश्च नाम इमस्मि 
अत्थे अरहत्तंर अधिप्पेतं । तचहि किलेसनिब्बानस्ते जा तत्ता निब्बानं 
नाम । तं एस अभिजायति पस्वति करोति । सुक्कातिजातिको 
समानो ति सुक्कं उच्कुरे जातो हुत्वा सेसं वुत्तनयेनेव वेदि तन्वं । 


२७. निब्बेधघभागियछक्कवण्णना 


निव्बेधभागिया ति निब्बेधोर वुच्चति निब्वानं, तं भजन्ति 
उपगच्छन्ती ति निब्बेधभाशिया । अनिचसजञ्जादयो पञ्चकं वुत्ता । 
नि रोधानुपस्सनाजाणे" सञ्जा निरोधसजञ्ञा नाम । 

“द्मे खो, आवुसो”, तिञआदि वृत्तनयेनेव यौजेतब्बं । इति 
दावीसतिया दक्षानं वसेन बत्तिससतपज्हे कथेन्तो भेरो सामशिगिरसं 
दस्सेसौति ॥ 


१. करिस्वामीति-रोऽ। २० रो० पोट्थके नरिथ । 
३. नेब्बेधो-रो० । ४, ऽपन~रो० | 








| 
| 
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२८. सत्तकवण्णना 


२५. इति चक्षवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि सत्तकवसेन 
दस्सेतु पुन देसनं आरभि | 


तत्थ सम्पत्तिपटिलाभटरुन सद्धाव* धनं सद्धाधन । एस नयो 
सब्बत्थ । पञ्जाधनं पनेत्य सब्बसेद्रं | पञ्जायं हि ठत्ना तीणि 
सुचरितानि पञ्चसीलानि दससीलानि पुरेत्वा सग्गूपगा हौन्ति, 5 
सावकपारमीनाणं, पच्चेकबोधिमाणं, सन्बज्जुतज्नाणश्च पटि- 
विज्छन्ति । इमासं सम्पत्तीनं पटिलाभकारणतोर पञ्ञा “धनं” ति 
वुत्ता । सत्तपि वचेतानिर लोकियलोकृत्तरमिस्सकानेव कथितानि । 
बो ज्छद्कथा कथिताव । 

समाधिपरिक्लारा ति समाधिपरिवारा। सम्मादिद्वादीनि २. 1039 
वुचचचत्थानेव* । इमेपि सत्त परिक्वारा लोकियलोकृत्तराव कथिता । 


असतं धम्मा असन्तावा धम्मा कामका धम्मा ति असद्धस्मा| 
विपरियायेन सद्धस्मा वेदितम्बा । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । सद्धम्मेसु 
पन सद्धादयो सब्बेपि विपस्सकस्सेव कथिता। तेसुपि पञ्ञा 
लोकियलोकृत्तरा । अयं विसेसो । 

सप्पुरिसानं धम्मा ति सष्पुरिसधम्मा । तत्थ सुत्तगेय्यादिक धम्मं 
जानाती ति धघम्मञ्न्‌ । तस्स तस्सेव भासितस्स अत्थं जानाती ति 
अत्थञ्ञ्‌ । ““एत्तकोप््हि सीलेन समाधिना पञ्जाया” ति एवं अत्तानं 
जानाती ति अत्तञ्ञ्‌। पटिग्गहणपरिभोगेसु मत्तं जानाती ति । 
मत्तञ्न्‌ । अयं कालो उदैसस्स^, अयं कालो परिपुच्छाय, अयं कालो 20 2. 222 
योगस्स अधिगमाया ति एवं काल जानाती ति कालच्ज्‌ | एत्थ च 
पश्च वस्सानि उदेसस्स कालो । दस परिपुच्छाय । इदं अतिसम्बाधं । 
दस वस्सानि पन\^ उटेसस्स कालो । वीसति परिपुच्छाय । ततो पर 


19 


१. सद्धावा-रो०। २. करणतो-रो० । 
३. चेतनानि-रो० । | ४. वृत्तत्थानेव-रो०। 
५. उदहेसाय-रो०। ६. दस पन वस्सानि-रौ०। 
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योगे कम्मं कातव्बं । अदट्रविधं परिसं जानाती ति परिखञ्ब्‌ । 
सेवितब्बा सेवितव्बं पुग्गलं जानाती ति पुग्गकज्ञू । 


३६. निहेववत्थूनी (दी° नि० ३.१९४) ति निहुसादि वत्थूनि । 
निहुसो भिक्खु, निव्बीसो, नित्तिसो, निचत्ताखीसो, निप्पञ्जासो 
भिक्ख्‌ ति एवं वचनकारणानि | अयं किर पञ्हो तित्थियसमये' 
उप्पन्नो । तित्थिया२ हि दसवस्सकारे मत निगण्ठं निहसो ति वदन्ति। 
सो किर पुन दसवस्सो न होति। न केवलञ्च दसवस्सोवः। 
नववस्सोपि ...पे०... एकवस्सोपि न होति । एतेनैव नयेन वीसति 
वस्सादिकालेपि मतं निब्बीसो, नित्तिसो, निचत्ताखीसो, निप्पञ्जासो 
ति वदन्ति| आयस्मा आनन्दो गामे विचरन्तो तं कथं सुत्वा विहार 
गन्त्वा भगवतो आरोचेसि। भगवा आह~-"नयिद, आनन्द, 
तित्थियानं* अधिवचनं मम सासने खीणासवस्सेतं. अधिवचन । 
खीणासवो हि दसवस्सकाले परिनिब्बुतो पुन दसवस्सोन होति। 
न केवल्ञ्च दसवस्सोव, नववस्सोपि ...पेऽ... एकवस्सोपि। न 
केवलञ्च एकवस्सोव, दसमासिकोपि ... पे० ... एकमासिकोपि, 
एकदिवसिकोपि; एकमूहृत्तोपि* न होति येव।. कस्मा? पुन 
पटिसन्धिया अभावा । निब्बीसादीसुपि एतेवः नयो । इति भगवा मम 
सासने खीणासवस्सेतं अधिवचन ति-- 


वत्वा येहि कारणेहि सो निहसो होति, तानि दस्सेतु सत्त 
निटुसवत्थूनि देसेति । भेरोपि तमेव देसनं उद्धरित्वा सत्त 
निहसवत्थूनि इधावंसो भिक्ख्‌ सिक्खासमादाने ति आदि्माह्‌ं । 
तत्थ इधा ति इमर्रिम सासने । सिक्लासमादाने तिव्बच्छन्दो होती ति 
सिक्वत्तयपूरणेः बह्च्छन्दोः होति | आयतिच्च सिक्खासमादाने 


१. तित्थियस्मि एव~रो० । २. तित्थिका-रो० ॥ 
३, दसवस्सोपि-रो०। ४, तित्थिकानं-~रो०। 
५० एकामुहुत्तकोपि-रो० । ६. निन्बीसादिसु एसे व= रो० । 
७. देसेसि--रो० । ८. सिक्खात्तयस्सपुरणे-रो० । 


९; वलवच्छन्दो-रो० । 
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अविगतपेमो ति अनागते पुनदिवसादीसुपि सिक्लापुरणे अविगतपेमेन 8. 22 
समन्नागतौो होति। धस्मनिसन्तिया ति धम्मनिसामनाय। 
विपस्सनायेतं अधिवचनं । इच्छाविनये ति तण्हा विनयने । पटिसल्लाने 
ति एकीभावे । बीरियारम्भे ति कायिकवेतसिकस्स वीरियस्सः पूरणे। 
सतिनेपक्के ति सतियञ्चेव नेपक्षभावे च। दिद्विपटिवेधे ति 5 
मग्गदस्सने । सेसं सन्बत्थ वुत्तनयेनेव वेदि तन्बं । 
सञ्ासु असुभानुपस्सनाजाणे सञ्जा असुभसञ्गा । आदीनवानु- 

पस्सनानाणे सञ्जा आदीनवसञ्जा नाम । सेसा हेद्रा वृत्ता एव । 

बरुसत्तकविजञ्जाणदह्ितिसत्तकपुग्गलसत्तकानि वृत्तनयानेव । अप्पहीनद्रन 

अनुसयन्ती तिः अनुसया । थामगतो कामरागो* कामरागानुसयों। 10 
एस नयो सञ्बत्थ 1 संयोजनसत्तकं उत्तानत्थमेव । 


२९. अधिकरणसमथसत्तकवण्णना 


अधिकरणसमथेसु अधिकरणानि समेन्ति वृपसमेन्ती ति 
अधिक रणसमथा (दी ० नि ०३.१९५) । उव्यन्तुप्पन्नानं ति उप्पन्नानं 
उप्पच्चानं । अधिकरणानं ति विवादाधिकरण अनुवादाधिकरणं आपत्ता- 
धिकरणं किच्चाधिकरणं ति इमेसं चतुत्नं । समथाथ वृपसमाया ति 15 
1 समथत्थञ्चेव वूपसमनत्थश्च । सम्मुखाविनयो दातन्बो ...पे०.. 

तिणवत्थारको ति इमे सत्त समथा दातन्बा । 

. तत्रायं विनिच्छेयनयो । अधिकरणेसु ताव धम्मो ति वा अधम्मो 
ति वा अद्रारसहि वत्थूहि विवदन्तानं भिक्खूनं यो विवादो, इदं 
विवादाधिकरणं नाम । सीलविपत्तिया वा आचारदिद्भिभाजीव- ˆ 1041 
विपत्तिया वा अनुवदन्तानं अनुवादो उपवदना चेवं चोदना च, इदं 
अनुवादाधिकरणं नाम । मात्तिकाय आगता पश्च, विभङ्खं देति सत्तपि 
आपत्तिक्खन्धा, इदं आपत्ताधिकरणं नाम । संघस् अपलोकनादीनं 
चतु कम्मानं करणं, इद किच्चाधिकरणं नाम । 


१. अधिगतपेमेने व-रो० । २. रो० पोत्थके नतिथि । 
३. अनुयेन्ति-रो०। ४, ० व-रो०। 





४ 
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तत्थ विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्मति सम्मुखाविनयेन 
च येभुय्यसिकाय च । सम्मुखाविनयेनेव सम्ममानं यसिमि विहारे 
उप्पच्नं तस्मि येव वा अजञ्त्थ वृपसमेतुः गच्छन्तानं अन्तरामग्गे वा 
यत्थ गन्त्वा संघस्स निय्यातितं तत्थ संघेन वा संघे वृूपसमेतु' असक्षोन्ते 
तत्थेव उब्बाहिकाय सम्मतपृग्गलेहि? वा विनिच्छितं संम्मति। एवं 
सम्ममाने च पनेतस्मि या संचसम्मुखता धम्मसम्मुखता विनयसम्मुखता 
पुगगरसमस्मुखता, अयं सस्मुखाविनयथो नाम । 


तत्थ च कारकसंघस्स संघस्षामग्गिवसेन सम्प्रखोभावो संघ- 
सम्मुखता । समेतन्बस्स वत्थुनो भूतता धम्मसस्मुखता । यथा तं 
समेतब्बं, तथेव सम्मनं विनयसम्मुखता । यो च विवदति, येन च 
विवदति, तेसं उभिच्रं अत्थपचत्थिकानं सम्मुखीभावो पुग्गलसम्मुखता । 
उन्बाहिकाय वृूपसमे पनेत्थ संघसम्मुखता परिहायति । एवं ताव 
सम्मुखाविनयेनेव सम्मति । 


सचे पनेवसम्पि न सम्मति, अथ नं उब्बाहिकाय सम्मता भिक्खू 
“नं मयं सक्कोम वृपसमेतु ” ति संघस्सेव निय्यातेन्ति, ततो संघो 
पश्चद्घसमनच्रागतं भिक्खु सलाकमग्गाहापकं सम्मच्तति । तेन गुव्ठहक- 
विवटकस्कण्णजप्पकेसु तीसु सलाकग्गाहेसु अज्जतरवसेन सखाकं 
गाहावेत्वार सचिपत्तितपरिसाय धम्मवादीनं येभुय्यताय यथा ते 
धम्मवादिनो वदन्ति, एवं वूपसन्तं अधिकरणं सम्मुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च वूपसन्तं होति । 


तत्थ सम्मुखाविनयो वृत्तनयो एव । यं पन येभूग्यसिकाकम्मस्स 
केरणं, अयं येभुथ्यसिका नाम । एवं विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि 
सम्मति । अनुवादाधिकरणं चतुहि समथेहि सम्मति-सम्मुखाविनयेन 
च सत्िविनयेन च अमृच्छह्‌विनयेन च तस्सपापियसिकाय च) 
सम्घुलाविनयेनैव सम्ममानं यौ च अनुवदति, यश्च अनुवदति, तेसं 


१. सम्मतपुरगभि-रो० | ९. गहेत्वा-रो० ॥ 
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वचनं सुत्वा सचे काचि आपत्ति नत्थि, उभो खमापेत्वा, सचे अत्थि, 
अयं नासेत्थ आपत्ती ति एवं विनिच्छितं वूषसम्मति । तत्थ सम्मुखा- 
विनयल्क्डणं वत्तनयसेव । यदा पन खीणासवस्स सिक्खुनो अमू्‌किकाय 
सीलविपत्तिया अनद्धंसितस्स सतिविनयं याचमानस्स संघो त्ति 
चतत्थेन* कम्मेन सत्तिविनयं देति, तदा सम्मुखाविनयन च सातः 
विनयेन च व॒पसन्तं होति । दिन्ते पन सतिविनये पुन तस्मि पुग्गल 
कस्सचि अनुवादो न रहति । 

यदा उम्मत्तको भिक्ु उम्मादवसेन अस्समणके अञ्छाचारे 
"“सरतायस्मार एवरूपि आपत्ति" ति भिक्खूहि चोदियमानो 
"“उम्मत्तकेन मे, आवुसो, एतं कतं, नाहं तं सरामि” ति भणन्तोपि 
भिक्षख॒हि चोदियमानो व पुन अचोदनत्थाय समूठ्छहविनयं याचति, 
संघो चस्स॒ जत्तिचतुत्थेन कम्मेन अमूच्ठहविनयं दति तदा सम्मुखा- 
विनयेन च अम्‌ठ्ठह विनयेन च वूपसन्त होति । दन्ते पन अमृच्ठ्ु- 
विनये पुन तस्मि पुग्गले कस्साच तप्पचया अन॒वादो न रहति । 


यदा पन पाराजिकेन वा पाराजिकसामन्तेन वा चौदियमानस्स 
अञ्नेनञ्ञं पटिचरतो पापुस्सच्चताय* पापियस्स पुग्गलस्स ““सचायं " 
अच्डिच्रमदलो भविस्यति, सम्मा वत्तित्वा ओसारणं लभिस्सति । 
सचे चिन्रमलो अथमेवस्स नासना भविस्सती'” ति मज्जमानो संघो 
बत्तिचतत्येन कम्मेन तस्सपापियासक करोति, तदा सम्मुखाविनयेन 
च तस्सपापियसिकाय च वूपसन्त होती ति । एवं अनुवादाधिकरणं 
चतुहि समथेहि सम्मति । आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति 
सम्मुलाविनयेन चं पटिञ्नातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। तस्स 
सम्मुखाविनयेनेव वृपसमो नत्थि । यदा पन एकस्स वा भिक्खुनो 
सन्तिके संघगणमज्मेसुः वा भिक्लु कुहकं आपत्ति देसेति, तदा 
अपत्ताधिकरंणं सम्मुखाविनयेन च पटजञ्जातकरणेन च वृपसम्मति । 


१. जत्ति--रो० । २. सत्ता यस्मि-रो०। 
३. च-रो० । ४. पापूस्सनताय--रो । 
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३९० सुम ज्गलविलासिनी 
तत्थ सम्मुखाविनये तावयो च देसेति, यस्च देसेत्ति, तेसं 
सम्मुखीभावो पुग्गलसम्मुखता । सेसं वुत्तनयमेव । 


पुग्गलस्स गणस्स च देसनाकाले संघसम्मुखता परिहायति । या 
पनेत्थ अह्‌, भन्ते, इत्थन्नामं आपत्ति आपन्नो ति च; आम, पस्सामी 
ति च! पटिञ्ना, ताय पटिञ्जाय “आयतिं संवरेय्यासीः ति 
करणं, तं पटिञ्जातकरणं नाम । संघादिसेसे हिः परिवासादियाचना 
परिज्ञा । परिवासादीनं दानं परटिञ्जातकरणं नाम | द्वे पक्लजाता 
पन भण्डनकारका भिक्खू वहु अस्सामणकं अजञ्छाचरित्वा पुन 
कज्िधम्मे उप्पन्ने सचे मयं इमाहि आपत्तीहि अज्जमञ्नं करिस्साम, 
सियापि तं अधिकरणं कक्खव्छत्ताय संवत्तय्या तति अज्जमजञ्ञं 
आपत्तिया कारापने दोसं दिस्वा यदा तिणवत्थारककम्मं करोन्ति, तदा 
आपत्ताधिकरणं सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च सम्मति । 


तत्थ हि यत्तका हत्थपासूपगता३ “न मेतंर खमती'' ति एवं 
दिद्भाविकम्मं अक्त्वा निहम्पि ओक्घन्ता होन्ति, सब्वेसं ठपेत्वा 
थुत्लवजशच  गिहिपटिसंयुत्तश्च  सब्बापत्तियो बुट्ृहन्ति, एवं 
आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति। किंच्चाधिकरणं एकन 
समथेन सम्मति सम्मुखाविनयेनेव । इमानि चत्तारि अधिकरणानि 
यथानुरूपं इमेहि सत्तहि समथेहि सम्मन्ति । तेन वुत्त- 
““उप्पन्नुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातब्बो ... पेऽ... तिणवत्थारको ति. अयमेत्य विनिच्छयनयो । 
वित्थारो पन समथक्न्धके आगतोयेव*। विनिच्छयोपिस्स 


समन्तपासादिकाय वृत्तो । 

“द्मे खो, आवुसो'', तिआदि वृत्तनयेनेवं योजेतनव्बं । इति 
चुहसन्नं सत्तकानं वसेन अटनवुति पञ्हे कथेन्तो थेरो सामश्गिरसं 
दस्सेसी ति । 


१. वा-रो०। २, रो० पोत्थके नट्थि । 
३. हत्थपासूपगतानं एतं -रो° । ४, आगतनयो वा-रो० | 











#॥ षि 


स _्गीतिसुत्तवण्णना २६१ 
३०. अदुकवण्णना 


२८. इति सत्तकवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि अदकवसेन 
दस्सेतु' पुन देसनं आरभि । तत्थ सिच्छत्ता (दी ० नि० २३.१९६) ति 
अयाथावा मिच्छासभावा । खस्मत्ता ति याथावा सम्मासभावा। 


३९. कुसीतवत्थूनी ति कुसीतस्स अरसस्स वत्थूनि पतिद्ा 
कोस्जकारणानी ति अत्थौ। कम्मं कतव्बं होती ति चीवर 
विचारणादिकम्मं कातब्बं होति । न वीरियं आरभती ति दुविधस्पि 
वीरियं नारभति । अप्पत्तच्चा ति भकानविपस्सनासग्गफरुधम्मस्स 
अप्पत्तस्सय पतिया । अनधिगतस्सा ति तस्सेव अनधिगतस्स 
अधिगमत्थाय 1 अघच्छिकतस्सा ति तस्सेव अपच्क्खकतस्स 
सच्चिकरणत्थाय । इदं पठमं ति इदं हन्दाहं निपलामी ति एवं 
ओसीदनं पठमं कुसीतववत्थु । इमिना नयेन सब्बत्थ अत्थो 
वेदितन्बो । ““मासाचितं मञ्ज" ति एत्थ पन मासाचितं नाम 
तिन्तमासो। यथा तिन्तमासो गरसुकौ होति, एवं गरुकौ ति अधिप्पायो | 
गिलाना वृद्धितो होती ति गिलानो हृत्वा पच्छा बुद्धितो होति । 

४०. आरम्भवत्थनी ( दी° नि० ३.१९७) वीरियकारणानि । 
तेसमस्पि इसिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो । 


४१. दानवत्थूनी ( दी० नि ३.१९९ ) ति दानकारणानि । 
आसज्ज दानं देती ति पत्वा दानं देति । आगतं दिस्वाव मुहृत्तंयव 
निसीदापेत्वा सक्षारं कत्वा दानं देति, दस्सामि! दस्सामी तिन 
किलमेति । इति एत्थ आसादनं दानकारणं नाम होति । भया दानं 
देती ति आदीसुपि भयादीनि दानकारणानी ति वेदितब्बानि । तत्थ 
भयं नाम अयं अदायको अकारको ति गरहाभयं वा अपायभयं वा । 
अदासि मे ति मण्हुं पु्बे एस इदं नाम अदासी ति देति । दस्सति 
मे ति अनागते इदं नाम दस्सतीः ति देति । साहु दानं ति दान नाम 


१, रो° पोत्थके नत्थि । २. दस्सेती ति-रो० । 
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३६२ सुमद्खलविलासिनीं 


साधु सुन्दरं, बुद्धादीहि पण्डितेहि पसत्थं ति देति । चित्ताल्कुः1रचित्त- 
परिक्लारत्थं दानं देती ति समथविपस्सना चित्तस्स अलङ्घुारत्थञ्चेव 
परिवारत्थञ्च देति । दानजिह॒ चित्तं मुदकं करोति। येन रुद्धं होति, 
सोपि रद्धं मे ति मुदुचित्तो होति, येन दिन्नं, सोपि दिन्नं मायाति 
मुदुचित्तो होति, इति उभिन्नभ्पि चित्तं मुदुकं करोति, तेनेव 
'अदन्तदमनं दानं" ति वुचति । यथाह 
“अदन्तदमनं दानं, अदानं दन्तदूसकं । 
दानेन पियवाचाय, उच्रसन्ति नमन्ति चा९'' ति ॥ 


द्मेसु पन अद्रुसु दानेसु चित्ताल_ङ्ारदानमेव उत्तम । 


४२. दानूपपत्तियो ति दानपचया उपपत्तियो२ । दहती ति 
ठपेति । अधिद्रातीति तस्सेव वेवचनं । भावेती ति वड ति। हीने 
विभुक्तं ति हीनेसु पञ्चकामगुणेसु विमुत्तं 1 उत्तरि अभावितं ति ततो 
उत्तरिमग्गफक्त्थाय अभावितं । तच्रूषपत्तिया संवत्तती ति यं ठानं 
पत्थेत्वा कुसरुं कतं, तत्थ तत्थ निव्बत्तनत्थाय संवत्तति । 

वीतरागस्ला ति मग्गेन वा समुच्छिन्नरागस्स समापत्तिया वा 
विक्खस्मितरागस्स । दानमत्तेनेव हि ब्रह्मलोके निन्बत्तितु न सका | 
दानं पन समाधिविपस्सनाचित्तस्स अलङ्कारो परिवारी होति । ततो 
दानेन मुद्चित्तो ब्रहमाविहारे भावेत्वा ब्रह्मलोके निब्बत्तति । तेन वृत्त 
'“वोतरागस्स नो सरागस्सा ति। 


खत्तियानं परिसा खत्तियपरिसा, समूहो ति अत्थो । एस नयो 
सब्बत्थ । 


लोकस्स धम्मा लोकधम्मा । एतेहि मुत्तो नाम नत्थि, बुद्धानम्पि 
हौन्तियेव । वृत्तम्पि चे तं-““अद्धिमे, भिक्खवे, लोकधम्मा लोक 
अनुपरि वत्तन्ति, लोको च अह्र लोकधम्मे अनुपरिवत्तती 


१. वा-रो० । २. दानुपपत्तियो ~रो० | 
३. विबूनो-रो० । 


॥ 


` जाः चल ~क 





स द्गोतियुत्तवण्णना ३९३ 


( अं० नि ३.२७५ ) ति । लाभो अलाभो ति लाभे आगते अलाभो 
आगतो एवा ति वेदितव्बा। यसादीसुपि एसेव नयो । 


४२३. अभिभायतनविमोक्खकथा ( दी० नि० ३.२०० ) हेड 
कथिता एव । 


“इमे खो, आवुसो' तिञदि वृत्तनयेनेव योजेतव्बं । इति 5 
एकादसन्नं अट्रकानं वसेन अदट्भासी ति पञ्हे कथेन्तो थेरी सामग्गिरसं 
दस्सेसी ति। । 


३ १. नवकवण्णना 


४५. इति अदुकवसेन सामग्गिरसं दस्सेत्वा इदानि नवकवसेन 
दस्सेतु' पून देसनं आर भि । तत्थ आएघातवत्थूनी (दी ०नि० ३.२०२) 
ति आघातकारणानि। आघातं बन्धती ति कोपं बन्धति करोति 10 
उप्पादेति । 


तं कतेत्थ लब्मा ति तं अनत्थचरणं मा अहोसी ति एतस्मि 
पूरगङे कुतो कुन्भा, केन कारणेन सक्षा ल्द? परो नाम परस्स २. 1046 
अत्तनो चित्तसचिथा अनत्थं करोती ति एवं चिन्तेत्वा अघातं 
पटिविनोदेति 1 अथ वा सचाहं पटिकोपं करेथ्यं, तं कोपकरणं एत्थ 15 
पुरग कुतो कब्भा, केन कारणेन लद्धब्बं ति अत्थो । कुतो लाभा ति पि 
पाठो, सचाहं एत्थ कोपं करेय्यं तस्मि मे कोपकरणे कुतो खाभा., लाभा 
नाम के सियु ति अत्थो । इमस्मिञ्च अत्थेतं ति निपातमत्तमेव 
होति । 

४६. सत्तावासा ( दी० नि० ३.२०३ ) ति सत्तानं आवासा, 20 
वसनट्ानादो ति अत्थो । तत्थ सुद्धावासापि सत्तावासोव, असब्ब- 
काल्िकत्ता पन न गहिता । सुद्धावासा हि बुद्धानं खन्धावारसदिसा। 
अस द्खं्यकप्पे बुद्धेसु अनिब्बत्तन्तेसु तं ठानं सुञ्ञं होती ति असन्ब- 2. 229 
काल्िकत्ता न गहिता । सेसमेत्थ यं वत्तव्वं, तं हेड़ा वृत्तमेव । 





१. रो° पोत्थके नत्थि । २. खन्धवारद्वानसदिसा--रो° । 








ठ ६.४ सुमङ्कलविलासिनी 


अक्लणेसु धम्मो च देक्ियती ति चतुसचधम्मो देसियति । 
ओपसमिको ति किलेसूपसमकरो । परिनिऽ्वानिको ति किलेसपरि- 
निव्बानेन परिनिन्बानावहौ । सम्बोधगामी ति चतुमग्गजाणपटिवेध- 
गामी । अञ्जतरं ति असजञ्जभवं वा अरूपभवं वा । 
5 ४८. अनुपुब्बविहारा ( दी° नि० ३.२०४ ) ति अनुपटिपाटिया 
समापजितव्बविहारा | 
४९. अनुपुबबनिरौधा ( दी० नि० २३.२०५ ) ति अनुपटिपाटिया 
निरोधा । 
“मे, खो आवुसो'”, तिआदि वृत्तनयेनेव योजेतन्बं । इति छन्तं 
10 नवकानं वसेन चतुपण्णास पञ्हे कथेन्तो थेरो सामग्गिरसं 
दस्सेसी ति । 





३२. दसक्वण्णना 


५०. इति नवकवसेन सामश्गिरसं दस्सेत्वा इदानि दस्कवसेन 
दस्सेतु" पुन देषनं आरभि । तत्थ नाथकरणा ति “सनाथा, भिक्खवे, 
विहरथ मा अनाथा, दस इमे, भिक्खवे, धम्मा नाथकरणा” 

15 (सं०नि० ४.११९) ति एवं अक्खाता अत्तनौ पतिद्राकरा धम्मा । 
कल्याणनित्तो तिञआदीसु सीलादिगुणसम्पन्ना कल्याणा अस्स 
मित्ता ति कल्याणमित्तो । ते चस्स१ ठाननिसननादीसु सह अयनतो 
सहाया ति कल्याणदहायो | चित्तेन चेव कायेन च कल्याणभित्तेसु एव 
९. 1047 सम्पवङ्को ओनतो ति कल्याणसस्पवद्धो । सुवचो होती ति सुखेन 
20 वत्तव्बो होति सुखेन अनुसासितब्बो । खमो ति गाव्ठहेन फरसेन 
कृक्खव्छन वुच्रमानौो खमत्ति, न कृप्पति। पदव्खिणग्गाही 
अनुखासनि ति यथा एकचौ ओवदियमानौ वामतो गण्हाति, 
8.20 पटिप्फरति वा असुणन्तो वा गच्छेति, एवं अकत्वा “ओवदथ, भन्ते, 
अनुसासथ, तुम्हेसु अनोवदन्तेसु को अज्जो ओवदिस्सती" ति 

25 पदक्खिणं गण्हाति । 


१, वस्स--रो० । 


> 


सङ्धीतिसुत्तवण्णनां ३९५ 





उच्चावचानी ति उच्रानिःः च अवचानि च१९। {कि करणीयानी 
ति किं करोमी ति एवं वत्वा कत्तव्बकस्मानि | तत्थ उच्चकस्मानि 
नाम चीवरस्स करणं रजनं चेतिये सुधाकम्मं उपोस्तथागार- 
चे तियघरबोधियघरेसु कत्तव्वं ति एवमादि । अवचकम्मं नाम 
पादधोवनमक्खनादिखुहककम्मं । तन्नुषाथाया ति तन्रुपगमनीया । 5 
अलं कातुं ति कातुः समत्थो होति। अलं संविधातुं ति विचारेतु 
समत्थो । 

धम्मे अस्स कामो सिनेहो ति धस्मकाभो, तेपिटक बुद्धवचनं 
पियायती ति अत्थो । पिथसमदाहारो ति परस्मि कथेन्ते सकच्च ` 
सुणाति, सयश्च परेसं देसेतुकामौ होती ति अत्थो । “अभिधम्मे 
अभिविनये” ति एत्थ धम्मो अभिधम्मौ, विनयो अभिविनयो ति 
चतुव्कं वेदितन्बं । तत्थ धम्मो ति सुत्तन्तपिटकं । अभिधम्मो ति 
सत्त पकरणानि । विनयो ति उभतोविभङ्धा। अभिविनयो ति 
खन्धकपरिवारा । अथ वा सुत्तन्तपिटकम्पि अभिधम्मपिटकम्पि घम्मा 
एव । मग्गफलानि अभिधम्मो । सक्कं विनयपिटक्‌ विनयो । 15 
किरेसवूपसमकारणं अभिविनयो । इति सब्बस्मिस्पि एत्थ धम्मे 
अभिधम्म विनये अभिविनये च । उच्छारषामोज्जो ति बहुलपामौनो 
होती ति अत्थो | 

कसले धम्मेसु ति कारणत्थे भुम्मं, चतुभूमक कुसख्वम्मकारणा, | | 
तेसं अधिगमलत्थाय अनिक्खित्तधुरो होती ति अत्थौ । 20 | 


[7 


0 


}+-~4 


५१. कसिणदसके सकक्दुन कक्चिणानि । तदारम्मणान॑ वम्मानं 
खेत्तदंन वा अधिद्टानट्रेन वा आयतनानि। द्ध ति उपरि 
गगनतलाभिमुखं । अधो ति दहेद्रा भूसितलाभिमुख। तिरिथं ति 
खेत्तमण्डलमिव समन्ता परिच्िन्दित्वा । एकचौ हि उद्धमेव कसिणं 
वङ् ति, एको अधो, एको समन्ततो । तेन तेन वा कारणेन एवं 


९२. 1048 


29 


१. उच्चनीचानि--रो° | २. सच्चं--रो° । 





| 
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पसारेति आलोकमसिव रूपदस्सनकामो | तेन वृत्तं “पथवीकसिणमेको 
सञ्जानाति उद्धं अधो तिरियं' ति 1 अद्वयं ति इदं पन एकस्स 
अञ्जभावानुपगमनत्थं वृत्तं । यथा हि उदक पविदट्रस्स सन्बदिसासु 
उदकमेव होति, न अज्जं, एवमेव पथवीकसिणं पथवीकसिणसेव होति, 
नत्थि तस्य अज्ञो कसिणसम्भेदो ति | एस नयो सन्बत्थ । अप्पमाणं 
ति इदं तस्स तस्स फरणअप्पमाणवसेन वृत्तं। तञ््हि चेतसा 
फरन्तो सकलमेव फरति, न॒ “'अयमस्स आदि, इदं म्फ" ति 
पमाणं गण्हाती ति । विज्ञाणकसिणं ति चेत्य कसिणुग्घाटिमाकासे 
पवत्तविञ्जाणं । तत्थ कृसिणवसेन कसिणुग्वाटिमाकासे 
कसिणुग्वाटिकामासवसेन तत्थ पवत्तविज्जाणे उद्धं अधौ तिरियता 
वेदितम्बा । अयमेत्य सक्को । कम्मद्वानभावनानयेन पनेतानि 
पथवाकसिणादीनि वित्थारतो विसुद्धिमग्गे वृत्तानेव | 


३३. अकुसलकम्मपथदसकवण्णना 


५२. कृम्मपथेसु कम्मानेव सुगतिदुग्गतीनं पथमभूतत्ता कम्मवथां 
नाम । तेसु पाणातिपातो अदिन्लादानं मुसावादादयौो च चत्तारो 
ब्रह्मजार वित्थारिता एव । कामेघुमिच्छाचारो ति एत्थ पन कामेसु 
ति मेथुनसमाचारेसु मेथुनवत्थूसुं वा । भिच्छाचारो ति एकन्तनिन्दितो 
लखामकाचारो। लक्खणतो पन असद्धम्माधिप्पायेन कायद्वारप्पवत्ता 
अगमनीयद्रानवीतिक्षमचेतना कामेसुसिच्छाचारो | 


तत्थ अगमसनीयद्रनं नाम पृरिसानं ताव मातुरक्खिता, 
वितुरव्खिता, मातापितुरविखता, भातुरविखता, भगिनिरक्खिता, 
जातिरक्खिता, गोत्तरकिखिता, धम्मरविखिता, सारक्खा, सपरिदण्डा 
ति मातुरकव्खितादयोौ दक्ष । धनक्षीता, हेन्दवासिनी, भौोगवासिनी, 
पटवासिनी, ओदपत्तकिनी, ओभतवुम्बटा, दासी च भरियाच, 
कम्मकारी च भरिया च, धजाहटा, मुहत्तिका ति एता धनकीतादयो 


१. चेतसि-रौ० । 
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दसा ति वीसत्ि । इत्थीसु पन दिन्नं" सारक्वसपरिदण्डानं दसन्नश्च 
धनक्रोतादीौनं ति द्वादसन्नं इत्थीनं अज्ञे पुरिसा । इदं अगमनीयदट्रानं 
नाम । सो पनेसं मिच्छाचारो सीलादिगुणरहिते अगमनीयट्वाने 
अप्पसावज्ो । सीखादिगुणसम्पन्ते महासावनो । तस्स चत्तारो 
सम्भारा अगमनीयवत्थु, तस्मि सेवनचित्तं, सेवनप्पयोगो, 
मग्गेनमग्गप्पटिपत्तिअधिवासनं ति । एको पयोगो साहत्थिको एव । 


अभिञ्छायती ति अभिज्भ्ना, परभण्डामिमुखी हत्वा तच्िच्नताय 
पवत्तती ति अत्थो। सा “अहो वत इद ममस्सा' ति एवं 
परभण्डाभिन्छायनक्क्खणा अदिन्नादानं विय अप्पसावज्ा 
महासावना च । तस्सा दे सम्भारा परभण्डं, भत्तनो परिणामनश्च । 
परभण्डवत्थुकं हि लोभे उप्पन्नैपिन ताव कम्मपथभेदो होति, याव 
"अहौ वतीदं ममस्सा”” ति अत्तनो न परिणामेति | 


हितसुखं ब्यापादयती ति ब्यापादो। सो परं विनासाय 
मनोपदोसल्क्खणो फरुसावाचा विय अप्पसावनो महासावलो च। 
तस्स द्रे सम्भारा परसत्तो च, तस्स विनासचिन्ता च । परसत्तवत्थुके 
हि कोरे उप्पन्तेपि न ताव कम्मपथभेदो होति, याव “अहौ वतायं 
उच्छिज्जेय्य विनस्सेय्या"” ति तस्स विनास नः चिन्तेति | 


यथाभुच्गहणाभावेन मिच्छा पस्सती ति भिच्छादिष्ि। सा 


“नत्थि दिन्नं” तिजदिना नयेन विपरोतदस्सनर्क्डणा | 


सम्फप्पलापो विय अप्पसरावला महासावजा च । अपिच अनियता 
अप्पसावज्ा, नियता महासावना | तस्सा दे सम्भारा वत्थुनोःचं 
गहिताकारविपरीतता, यथा च तं गण्हाति, तथाभावेन 
तस्सूपट्रानं ति । 


इमेसं पन दसन्नं अकुसलकम्मपथानं धम्मतो कट़रासतो 
आरम्मणतो वेदनातो मूलतो ति प्श्चहाकारेहि विनिच्छयो वेदितन्बौ | 


१. रो० पौत्थके नटत्थि । २. रो० परोत्थकरे नत्थि । 
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तत्थ घम्मतो ति एतेसु हि पटिपाटिया सत्त चेतनाधम्माव 
होन्ति | अभिञ्छादयो तयो चेतनासम्पयुत्ता । 


कोदटुसतों ति पदटिपाटिया सत्त, मिच्छादिद्टि चाति इमे अट 
कृम्मपथा एव होन्ति, नो मूलानि । अभिज्छाव्यापादा कम्मपथा चेव 
मूलानि च । अभिज्छा हि मूलं पत्वा खोभो अकुसलमूर होति । 
व्यापादो दोसो अकसलमृलं होति । 


आरम्बणतो ति पाणात्तिपातो जीवितिच््रियारम्मणतो सद्खारा- 
रम्मणो होति । अदिन्नादानं सत्तारम्मणं वा सद्धारारम्मणं वा, 
मिच्छाचारो फोट्व्ववसेन सद्धारारम्मणो; “सत्तारम्मणो" तिपि 
एके । मुसावादो चत्तारम्मणो वा सङ्खारारम्मणो वा, तथा पिसुण- 
वाचा 1 फरसवाचा सत्तारम्मणाव । सम्फप्पकापौ दि द्रसुतमुत विल्जात- 
वसेन सत्तारम्मणो वा सद्कारारम्मणो वा, तथा अभिञ्छा । व्यापादो 
सत्तारम्मणोव । मिच्छादिद्ि तेभूमकधम्मवसेन सद्धारारम्मणा । 


वेदनातो ति पाणातिपातो दुक्लवेदनो होति। किञ्चापि हि 
राजानो चोरं दिस्वा हसमानापि “गच्छथ नं घातेथा' ति वदन्ति, 
सचिद्टापकचेतना पन दुक्लसम्पयुत्ताव होति । अदिन्नादानं तिवेदनं | 
मिच्छाचारो सुखमन्छत्तवेसेन द्िवेदनो । सन्तिटापकचित्तं पन 
मज्छत्तवेदनो न होति । मुसावादो त्िवेदनो | तथा पिसुणावाचा | 
फरुसावाचा दुक्छवेदना । सम्फप्पलापो तिवेदनौ | अभिज्छा 
सुखमज्फत्तवसेन द्विवेदना तथा मिच्छादिदटि व्यापादो दक्खवेदनो । 
मूर्तो ति पाणातिपातो दोसमोहवसेन द्विमूरकौ होति । अदिन्नादान 
दोसमोहवसेन वा रोभमोहवसेन वा । मिच्छाचारो लोभमोहवसेन । 
मुसावादो दोसमोहवसेन वा खोभमोहवसेन वा तथा पिसुणावाचा 
सम्फप्पलापो च । फरस्ावाचा दोसमोहुवसेन । 


अभिज्छा मोहवसेन एकमृलका तथा व्यापादो । मिच्चादिद्टि लोभः 
मोहवसेन द्विमूका ति | 





---ना न न न ~ ~ सि === 


स द्खीतिसुत्तवण्णनीा ३९६ 


३४. कुसलकम्मक्थदसकवण्णनां 


पवाणातिपाता बैरमणि-आदीनि समादानसम्पत्तसमुच्छेदविरति 
वसेन वेदितब्बानि । 


धम्मतो पन एतेसुपि पटिपाटिया सत्त ॒चेतनापि वत्तन्ति 
विरतियोपि । अन्ते तयो चैतनासम्पयुत्ताव । 


कोदुसतो ति पटिपाट्या सत्त कम्मपथा एव, नो मूलानि । 
अन्ते तयो कम्मपथा चेव मूलानि च। अनभिज्मा हि मूकं पत्वा 
अकोभो कुसलमूलं होति । अब्यापादो अदोसो कुसलमूटं । सम्मादिडट 
अमोहो कुसलमू । 


आरम्पणतो ति पाणातिपातादीनं आरम्मणानेव एतेसं 
आरम्मणानि । वीतिक्षमितब्बतोयेव हि वेरमणी नाम होति । यथा 
पन निन्बानारम्मणो अरियमग्गो किसे पजहति, एवं 
जीवितिन्द्रियादिआरम्मणापेतेर कम्मपथा पाणातिपातादीनि 
दुस्सील्यानि पजहन्ती ति वेदितब्बा । 


वेदनातो ति सब्बे सुखवेदना हन्ति मज्मत्तवेदना वा । कुसल 
पत्वा हि दुक्खवेदना नाम नत्थि । 


मूलतो ति पट्पाटिया सत्त जाणसम्पयुत्तचित्तेन विरमन्तस्स 
अलोभअदोसअमोहवसेन तिमृकानि होन्ति, जाणविप्पयुत्तचित्तेन 
विरमन्तस्स द्विमूखानि । अनभिज्छा जाणसम्पयुत्तचित्तेन विरमन्तस्स 
दविमूला२, नाणविष्पयुत्तचित्तेन एकमूला । अलोभो पन अत्तनाव अत्तनौ 


मूलं न होति । अन्यापादेपि एसेव नयो | सम्मादिद्टिं अलोभादोसवसेन 20 ९.1051 


द्विमूला एवा ति । 


१. कम्मपथं-रो० । २, जीवितिरिद्रयादिपेते-रो० । 
३, ०होति-रो० । 
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३५. अरियवाखदसकवण्ननः 


५३. अरियवाघा ( दी° नि० ३.२०७ ) ति अरिया एव वसिसु 
वसन्ति वसिस्सन्ति एतेस्‌ ति१ अरियवासा । पञ्चंङ्कविष्यहुनी ति 
पश्चहि अङ्घहि विप्पयुत्तोव हृत्वा खीणासवो अवसि वसति वसिस्सती 
ति तस्मा अयं पञ्चद्धविप्पहीनतार, अरियस्स वासत्ता अरियवासौो ति 
वुत्तो | एस नयो सब्बत्थ । 


ठवं खो आवसो भिक्ख्‌ छठङ्यमल्ागतो होती ति छव्टद्ख- 
पेक्लायः समन्नागतो होति । चव्छङ्खपेक्खा नाम" केति ? जाणादयी । 
“जाणं” ति वृत्तं किरियतो चत्तारि जाणसम्पयुत्ताचत्तानि कन्भ।न्त । 
'सततविहारो”' ति वृत्ते अद्र महाचित्तानि | ““रज्जनद्स्सनं नल्थी” 
ति वृत्ते दस चित्तानि क्मन्ति । सोमनस्सं आसेवनवसेन कुन्भति । 


सतारक्वेन चेतसा ति खीणासवस्स हि तीसु हारेसु सब्बकालं 
सति आरक्खक्रिच्चं साधेति | तेनेवस्स “चरतो च तिद्रतौ च सुत्तस्स 
च जागरस्स च सततं समितं नाणदस्सनं पच्चुपह्टितं होती'' ति 
तृच ति | 

पुथ्‌ समणब्राह्यणानं ति बहूनं समणब्राह्मणानं । एत्थ च समणा 
ति पब्बञ्जुपगता । ब्राह्मणा ति भोवादिनो । पथु वच्चेकचच्चानी ति 
बहूनि पाटेक्षसचानि , इदमेव दस्सनं सच्चं, इदमेव दस्सनं सच्चं ति 
एवं पाटियेक्क गहितानि बहूनि सच्चानी ति अत्थो | नुन्नानी ति 
निहतानि । पणृन्नानी ति सुद निहतानि । चत्तानी ति विस्सद्रानि । 
वन्तानो ति वमितानि। सत्तानी ति दिन्नवबन्धनानि कतानि। 
पहीनानी ति पजहितानि । पटिनिस्सहानी ति यथा न पुन चित्त 
आरोहन्ति, एवं पटिनिस्सनितानिः । सब्बानेव तानि गहितग्गहटणस्स 
विस्सटभाववेवचनानि । 


१. रो पोत्थके नलत्थि । २, ° ही नो--रो० | 
२३. छट पेक्वाय-रो°। ४. ० घम्मा--रो०। 
५. पाटियेकसन्चानि--रो० । ६, पटिविस्सज्जितानि-रौ० । 
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समवयघटु सनो ति एत्थ अवया ति अनूना । सह ति विस्सट्टा । 
सम्मा अवया सटा एसना अस्सा ति समवयसदह्‌सनो। सम्मा 
विस्सद्रसन्बएसनो ति अत्थो । रागा चित्तं विसुत्तं तिआदीहि मग्गस्स 
किचनिप्फत्ति कथिता । रागो मे पहीनो तिञआदीहि पचवेक्छणाय फं ए. 1052 
कथितं । 


३६. असेक्वधश्सदवकवण्णना 


५४. असेक्खा सखमाद्द्ी (दी ० नि ° ३.२०९) तिआदयो सन्बेपि 
फरसम्पयुत्तधम्मा एव । एत्थ च सम्मादिद्टि, सम्मानाणं ति द्वीसु 
ठानेसु पञ्ाव कथिता । सम्माविमृत्ती ति इमिना! पदेन वृत्तावसेसा । 
फलसमापत्तिधम्मा सद्गहिता ति वेदितन्बा । “मे, खी, आबुसौ” 
तिञदि वृत्तनयेनेव योजेतव्बं । इति छन्नं दसकानं वसेन समसट्ट 
पञ्हे कथेन्तो थेरो सामशिगिरसं दस्सेसी ति । 


{~= 


0 


३७. पञ्हस्मोधानवण्णना 


५५. इध पन ठत्वा पञ्हा समोधानेतव्वा । इमस्म हि सुत्त 
एककवसेन दे पञ्डा कथिता। दुकवसेन सत्तति, तिकवसेन 
असीतिसतं, चतुक्षवसेन दवेसतानि, पश्चकवसेन तिससतं, चकवसेन 
बात्तिससतं, सत्तकवसेन अट्नवुति, अटरकवसेन अद्भासीति, नवकवसेन 15 
चतुपण्णास, दसकवसेन समसदष्टरी ति एवं सहस्सं चु्ृस पञ्हा 
कृथिता । 

दमञह सुत्तन्तं ठपेत्वा तेपिटकं बुद्धवचने अज्जो सुत्तन्तो एवं 
बहुपञ्हपटिमण्डितौ नत्थि । भगवा इमं सुत्तन्तं आदितो पट्ाय सकं 8. 236 
सुत्वा चिन्तेसि -- ““घम्मसेनापति सारिपृत्तो बुदधबलं दीपेत्वा 20 
अप्पटिवत्तियं सीहनादं नदति । सावकभासितो ति वृत्तं ओकप्पना न 
होति, जिनभासितो ति वृत्तं होति, तस्मा जिनभासितं कत्वा 





१, ० पन~~रो० । 
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देवमनुस्सानं ओकप्पनं इमरसिम सुत्तन्ते उप्पादेस्सामी" ति । ततो 
वुदाय साधुकार अदासि। तेन वुत्तं “अथ खो भगवा वुद्रुहित्वा 
भायस्मन्तं सारिपृकत्तं आमन्तेसि~-“साधु, साधु, साररिपृत्त, साधु, खो 
त्वं सारिपृकत्त, भिक्खूनं सङ्खातिपरियायं अभासी"' ति । 


5 तत्थ सद्खोतिपरियायं ति सामग्गिया कारणं । इदं वृत्तं होति-- 
साधु, खो त्वं सारिपृत्त, मम सन्बञ्जुतञ्ञाणेन संसन्दित्वा भिक्सूनं 
सामग्गिरसं१ अभासी'" ति । समनुज्ञा सत्था अहोसी ति अनुमोदनेन 
समनुञ्जी अहोसि । एत्तकेन अयं सुत्तन्तो जिनभासितो नाम जातो। 
देसनापरियोसाने इमं सृत्तन्तं मनसिकरोन्ता ते भिक्खू अरहत्तं 

10 पापुर्णिसू ति । 


सद्धीतिसुत्तवण्णना निद्धिता। 





१. सामग्गिकारणं-रो०। 




















(११) दसुत्तरसुत्तवण्णनां 


१. निदानवण्णना 


१. एवं मे सुतं ( दी० नि० ३.२१० ) ति दसुत्तरसुत्तं । तत्रायं 


अपुव्बपदवण्णना | आवुसो भिक्खछवे ति सावकानं आल्पनमेतं | बुद्धा 
हि परिसं आमन्तयमाना 'भिक्खवे' ति वदन्ति। सावका सत्थारं 
उचट्राने ठपेस्सामा ति सत्थु आल्पनेन अनारूपित्वा आवुसो ति 
आलूपन्ति । ते भिक्खू ति ते धम्मसेनापति परिवारेत्वा निसिन्ना 
भिक्खू । के पन ते भिक्खू ति ? अनिबद्धवासा दिसागसनीया भिक्खु । 
बुद्धकाले दे वारे भिक्खू सच्िपतन्ति--उपकटवस्सूपनायिककाले च 
पवारणकारे च । उपकट्वस्सूपनायिकाय दसपि वीसत्तिपि तिसमभ्पि 
चत्तालोसम्पि पञ्जासस्पि भिक्ल्‌ वग्गा वग्गा कम्मट्रानत्थाय 
आगच्छन्ति । भगवा तेहि सदधि सम्मोदित्वा कस्मा, भिक्खवे, 
उपकटराय वस्सूपनायिकाय विचरथा ति पुच्छति । अथ ते “अगवा 
कम्मद्ानत्थं जआगतम्ह, कम्महानं नो देथा” ति याचन्ति । 


सत्था तेसं चरियवसेन रागचरितस्स असुभकम्मह्वानं देति, 
दोसचरितस्स मत्ताकम्मह्धानं मोहचरितस्स उहृसो परिपृच्छा 
“कारेन धम्मस्सवन, कालेन धम्मसाकच्छा इदं तुष्टं सप्पायं' ति 
आचिक्लति । वितक्षचरितस्स आनापानस्सतिकम्मद्वानं देति । 
सद्धाचरितस्स वस्ादनोयसुत्तन्ते बुद्धसुबोधि धम्मसुधम्मतं संघसुप्पटि- 
पत्तिश्च पकासेति । जाणचरि तस्व अनिच्तादिपटिसंयुत्तं गम्भीरे 
सुत्तन्ते कथेति । ते कम्मटटानं गहेत्वा सचे सप्पायं होति, तत्थेव 
वसन्ति; नौ चे होति, सप्पायं सेनासनं पुच्छित्वा गच्छन्ति । ते तत्थ 
वसन्ता तेमासिकं पटिपदं गहेत्वा घटेत्वा* वायमन्ता सोतापन्नापि 
होन्ति सकदागामिनो पि अनागामिनो पि अरहन्तो पि । 


१, रो० पोत्थक्े नत्थि 
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ततो वुत्थवस्सा पवारेत्वा सत्थु सन्तिकं गन्त्वा “भगवा अहं 
तुम्हाकं सन्तिके कम्मट्ानं गहेत्वा सोतापत्तिफलं पत्तो .- पे° ... अहं 
अग्गफलं अरहत्तं'' ति पटिरुद्धगुणं आरोचेन्ति । तत्थ इमे भिक्ख्‌ 
उपकटाय वस्सृपनायिकाय आगता । एवं आगन्त्वा गच्छन्ते पन भिक्खू 
भगवा अगसावकानं सन्तिकं पेसेति, यथाह “अपलोकंथ, पन 
भिक्षलवे, सारिपृत्तमोग्गल्छाने'' ति । भिक्लू च वदन्ति “किंनु खो म्य, 
भन्ते, अपलोकेम घारिपुत्तमोगल्लाने"' ति । अथ ने भगवा तेसं दस्सने 
उय्यो जेसि । “सवथ, भिक्खवे, सारिपत्तमोग्गल्काने, भजय, भिक्खवे, 
सारिपृत्तमोग्गल्काने । पण्डिता भिक्खू अनुग्गाहका सब्रह्मचारीनं । 
सय्यथापि, सिक्खवे, जनेता१ एवं सारिपुत्तो । सय्यथापि जातस्स 
आपादेता एवं मोगल्लानो । सारिपृत्तो, भिक्छवे, सौतापत्तिफले 
विनेति, मोग्गल्लानो उत्तमत्थे"' (म० नि० ३.३३) ति । 


तदापि भगवा इमेहि भिक्हि सद्धिं पटिसन्थारं कत्वा तेसं 
भिक्लूनं आसयं उपपरिक्न्तो ““दमे भिक्खू सावकविनेय्या"' ति अदस । 
सावकविनेय्या नाम ये बुद्धानम्पि धम्मदेसनाय बुज्छन्ति सावकानस्पि। 
बुद्धविनेय्या पन सावका बोधेतु न सक्कोन्ति। सावकविनेथ्यभावं पन 
एतेसं त्वा कतरस्स भिक्खुनो देसनाय बुज्मिस्सन्ती तिः ओलोकन्तो 
सारिपृत्तस्सा ति दिस्वा थेरस्स सन्तिकं पेसेसि । थेरो ते भिक्ख्‌ पुच्छ 
''सत्थु सन्तिकं गतत्थ आवुसो'' ति 1 “आम, गतम्ह सत्थारा पन 
अम्हे तुम्हाकं सन्तिकं पेसिता"' ति । ततो भेरो “इमे भिक्ल्‌ मथ्हं 
देसनाय बुञ्भिस्सन्ति, कौदिसी नु खो तेसं देसना वदती” ति चिन्तेन्तो 
“इमे भिव्च्‌ समग्गारामा, सामग्गिरसस्स दीपिका तेसं देसना वटुती' 
ति सन्िद्रानं कत्वा तथारूपं देसनं देसेतुकामो दसुत्तरं पवक्खामी 
तिआदिमाह्‌ । तत्थ दसधा” मातिक" ठपेत्वा विभक्तौ ति दसुत्तरो, 
एककतो पटराय याव दसका गतौ तिपि दसुत्तरो, एकेकर्मि पन्बे दस 


१. जनेत्ति-रो ० । २. बुज्ज्ञन्ति-सो°० । 
३. रो० पोत्थके नत्थि । ४, दस दस-रौ०। 
५, मातिका-रो० | 
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दस पञ्हा विसेसिता ति पि दस्सुत्तरो, तं दस्सुत्तरं । पवक्खामी ति 
कथेच्सामि । धम्मं ति सुत्तं। निब्बानपत्तिया ति निब्बानपटि- 
लाभत्थाय 1 इक्वस्सन्तकिरियाया ति सकलस्स वदटदुवखस्स परियन्त- 
करणत्थं । सञ्बगन्थप्यसोचनं ति अभिज्छाकायगन्थादौनं सब्बगन्थानं 
पसोचनं* । 

इति थेरो देसनं उच्चं करोन्तो सिक्खूनं तत्थ पेमं जनेन्तो 
एवमेतं उग्गहेतव्बं परियापुणितन्बं धारेतन्बं वाचेतव्वं मल्जिस्सन्ती 
ति चतुहि पदेहि वण्णं कथेसि--“"एकायना जयं, भिक्खवे, मग्गो" 
तिञदिना नेन तेस तेसं सुक्तानं भगवा विय । 

२. एकधम्मवण्णना 


२. तत्थ बहुकारो ति बहुपकारो । भावेतञब्बो ति वड त्बो । 
वरिञ्जेय्यौ ति तीहि परिज्जाहि परिजानितब्बो । पहातब्बो ति 
पहानानुपस्सनाय पजहितन्ब । हानभागिथो अपायगामिपरिहानाय 
संवत्तनको । विचेसभागियो ति विसेसगामिविसेसाय संवत्तनको । 
ति दुप्पचक्लकरो । उष्पादेतम्बौ ति निप्कादेतब्वो । 


दुप्पटिविज्खा “ह 
तपरिञ्जाय अभिजानितन्बो। सच्छिकातम्बो ति 


अभिज्ञेय्यो ति जी 
पचक्खं कातब्बो | | 

एवं सन्बत्थ मातिका& अत्थ वेदितन्बौ । इति आयस्मासारिपुत्तो 
यथा नाम दक्ख वेषटुका रो सम्मुलीभूत वे, छेत्वा निग्गण्ठि कत्वा 
दसधा खण्डे कत्वा एकमेक खण्ड हीर हीर करोन्तो फ़ारेति, एवमेव 
तेसं भिक्लूनं सप्पायं देसनं उपपरिविखंत्वा दसधा मातिकं ठपेत्वा 
एकेककोद्धासे एकेकपदं " विभजन्तो “कतमो एको धम्मो बहुकारो, 
अप्पमादो कुसखेसु धम्मेसु ति" तिजादिना नयेन देसनं वित्थारेतु 


आरद्धो | 
९३ मोचनं--रो०। ५. वेट. मूले-रो ० | 
३, एकेकपदे~रो० । 
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तत्थ अष्वमादो कृसलेघु धम्तेश्ु ति सब्बत्थकं उपकारकं अप्पमादं 
कृथेसि । अयजह्‌ अप्पमादो नास सीलपूरणे, इन्द्रियसंवरे१, भोजने 
मत्तञ्जुताय, जागरियानुयोगै, सत्तसु सद्धम्मेसु, विपस्सनागव्भं 
गण्हापने, अत्थपटिसम्भिदादीसु, सीख्क्खन्धादिपश्चधम्मक्खन्धेसु, 
5 ठानाट्रानेसु, महाविहारसमापत्तियं, अरियसच्चेसु, सतिपदानादोसु 
बोधिपकिखयेसु, विपस्सनाजाणादीसु अट्सु विनासू्‌ ति सब्बेसु अनवन्ञट्रन 
कुलेसु धम्मेसु वहूपकारो । 

8. 240 तेनेव नं २ भगवा “श्यावता, भिक्खवे, सत्ता अपदा वा ... पे० ... 
तथागतो तेसं अग्गसक्खायति। एवमेव, खो भिक्खवे, ये केचि 
10 कसला धम्मा, सन्बेते अप्पमादमूलका अप्पमादसमोसरणा, 
अप्पमादो तेसं धम्मानं अग्गमक्छायती'' ( सं नि० ४.४१ ) 
ए. 1056 तिञादिना नयेन हत्थिपदादीहि ओपम्मेहि ओपमेन्तो कंथुत्तनिकाये 
अप्पमादवग्गे नानप्पकारं थोमेतिः। तं सब्बं एकपदेनेव सङ्धखहेत्वा 
थेरो अपमादो कुंसलेसु धम्पेसू ति आह । धम्मपदे अप्पमादवग्गेना- 

15 पिस्स बहूुपकारता दीपेतन्बा । असोकवत्थुना पि दीपेतन्बा । 


असोकराजा हि निग्रोधसामणेरस्स “अप्पमादो अमतपदं”" ति 
गाथं सुत्वा एव “तिद, तात, मय्हं तया तेपिटकं बुद्धवचनं कथितं'' ति 
सामणेरे पसीदित्वा चतुरासीतिविहारसहस्सानि कारेसि । इति 
थामसम्पन्नेन भिवलुना अप्पमादस्स बहू पकारता तीहि पिटकेहि 
20 दीपेत्वा कथेतव्बा । यंकिञ्चि सुत्तं वा गाथं वा अप्पमाददीपनत्थं 
आहरन्तो “अद्राने एत्वा आहरसि, अतित्थेन पक्न्दो” ति न 
वत्तव्बो । धम्मकथिकस्सेवेत्य थामो च बलश्च पमाणं । 





कायगतात्ती ति आनापानं चतुदरियापथो सतिसम्पजज्ञं 
दतत्तिसाकारो चतुधातुववत्यानं दस अपसुभा नव सिवधिका वुण्णिक- 
25 मनसिकारो केसादीसु चत्तारि रूपज्छानानी ति एत्थ उप्पन्नसतिया 


१. ० संवरेन-रो०। २, रो० पोत्थके नत्थि । 
३. थोमेसि-रो० | 














दसुत्तरसुत्तवण्णनां ४०७ 
एतं अधिवचन । सातसहगत्ता ति ठपेत्वा चतुत्थज्छानं अञ्जत्थ 
सातसहगता हीति सुखसम्पयुत्ता, तं सन्धायेतं वुत्तं । 

सासवो उषादानियो ति आसवानञ्चैव उपादानानञ् पचयभूतो । 
इति तेभूमकधंम्ममेव नियसेति । 
अश्मिमानो ति रूपादीसु अस्मीति मानो। 


अयोनिसो सनसिकासे ति अनिच्चे निच्चं तिआदिना नयेन पवत्तौ 
उप्पथमनसिकारो । विपरियायेन योनिसौ सनसिकारो वेदितनव्बो । 


आनन्तरिको चेतोसभाघधी ति अज्नलत्थय मग्गानन्तरं फलं 
आनन्तरिको चेतोसमाधि नाम। इध पन विपस्सनानन्तरो सग्गो 
विपस्सनाय वा अनन्तरत्ता अत्तनो वा अनन्तरं फठ्दायकत्ता 
आनन्तरिको चेतोसमाधी ति अधिप्पेतो । 


अकूष्पं जाण ति अज्जत्थ फलपञ्जा अकृप्पजाणं नाम । इध 
पच्चवेक्खणपज्ना अधिप्पेता । 


आहारट्टितिका | ति पचयदहितिका । अघं एको धम्मो ति येन 
पच्येन तिटन्ति, अयं एको धम्मो जातपरिज्नाय अभिज्जेय्यो | 


अकूप्या चेतोवमुत्तौ ति अरहत्तफलविमुत्ति। इमर््मि वारे ए. 1057 


अभिज्ञाय नातपरिज्ना कथिता१| परिञ्जाय तीरणपरिज्जा। 
पहा तब्बसच्छिकातब्बेहि पहानपरिज्ना । इप्पटििज्ज्ञो ति एत्थ पन 
मग्गो कथितो । स्छकातम्बो ति फलं कथितं, मग्गो एकस्मि येव 
धदे कन्मति । फलं पन अनेकेसुपि कन्मतियेव । 


भूता ति सभावतो विज्ञमाना । तच्छा ति यथावा। तथाति 
तथा वुत्ता तचा भावा । अवितथा ति यथा वृत्तान तथान होन्ति । 
अनजञ्जथा ति वृत्तप्पकारतो न अज्ञया 1 सस्तातथागतेन अभिसभ्बुदधा 
ति तथागतेन बोधिपनल्लङ्क निसीदित्वा हेतुना कारणेन सयमेव 


१. ठिता-रो° । 
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अभिसम्बुद्धा जाता विदिता सच्छिकता। इमिना थेरो “धमे धम्मा 
तथागतेन अभिसम्बुद्धा, अहं पन तुम्हाकं रञ्ञो१ ठेखवाचकसदिसो" 
ति जिनसुत्तं दस्सेनतो ओकप्पनं जनेसि । 


३. देधस्मवण्णना 


३. इमे दे ध्मा बहुकारा ( दी० नि० ३.२११ ) ति इमे 
सतिसम्पजन्ञा धम्मा सील्पुरणादीसु अप्पमादो विय सब्बत्य 
उपकारका हितावहा । 


समथो च विपस्सना चाति इमे द्रं सद्खीतिपुत्तं लोकियलोकुत्तरा 
कथिता । इमसिमि दसुत्तरपुत्तं पुब्बभागा कथिता । 


सत्तानं संकिलेखाय सत्तानं विसुद्धिया ति अयोनिसो मनसिकारो 
हेतु चेव पचयो च सत्तानं संकिलेसाय, योनिसो मनसिकारौ विसुद्धिया, 
तथा दोवचस्सता पापमित्तंता संकिलेसाय; सौवचस्सता कल्याण. 
मित्तता विसुद्धिया, तथा तीणि अकुसलमूलानि; तीणि कुसलमूलानिः 
चत्तारो योगा चत्तारो विसंयोगा; पश्च चेतोखिला पञिन्द्रियानि; 8 
अगारवा च गारवा; सत्त असद्धम्मा सत्त सद्धम्मा; अद्र कुसीतवत्थूति 
अद्र आरम्भवत्थूनि; नव आघातवत्थूनि नव आघातप्पटिविनया; दत्त 
अकूसलकम्मपथा दस कृसककम्मपथा ति एवं पभेदा इमे दरे धम्मा 
दुप्परिविञ्छति वेदितब्बा । 

सद्कता धातु ति पच्चयेहिं कता पश्चकंखन्धा । असद्कखता धत ति 
पचयेहि अकतं निव्बानं । 

विज्जा च विसुत्ति चा ति एत्थ विज्जा ति तिस्सो विन्ना। 
विमुक्तौ ति अरहत्तफल । 


इमस्मि वारे अभिञ्नादीनि एककसदिसानेव, उप्पादेतन्बपदे 
पन मग्गो कथितो, सच्िका तन्बपदे फल । 


१. रो० पोत्थके नट्थि । 
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दसुत्तरयुत्तवण्णना ४०६ 
४. तयोधस्यवण्णना 


४. कामानसेतं निस्सरणं यदिदं नेक्खम्मं ( दी० नि० २३.२१२) 
ति एत्थ नैक्खस्मं ति अनागामिमग्गो अधिषप्पेतो। सो हि सन्बसो 
कामानं निस्सरणं । हूपानं निस्सरणं यदिदं आर्प्यं ति एत्थ आरुप्पेपि 
अरहत्तमग्गो | पून उप्पत्तिनिवारणतो सब्बसौ रूपानं निस्सरणं 
नाम | निरोधे तस्य निस्रणं ति इध अरहत्तफलं निरोधो ति 
अधिप्पेतं । अरहत्तफलेन हि निब्बान दिदं पुन आयति सब्बसङ्खवारा 
न होन्ती ति अरहत्तं सद्खतनि रोधस्स पचयत्ता निरोधो ति वृत्तं । 


अतीते जाणं ति अतीतंसारम्मणं जाणं इतरेसुपि एसेव नयौ । 


इमस्मिभ्पि वारे अभिज्जादयो एकसदिसाव । दुप्पटिविज्छपदे 

पन मग्गो कथितो, सच्िकातन्बे फलं । 
५. चत्तारोघम्मवण्णना 

५. चत्तारि चक्कानी (दो० नि° ३.२१३) ति एत्थ चक्कं नाम 
दारुचक्क , रतन चक्कं, धम्मचक्कं, इरियापथचक्कं, सम्पत्तिचक्कं ति 
पञ्चविधं । तत्थ “यं पनिदं सम्म, रथकार, चक्कं छहि मासेहि 
निद्धितं, छारत्त॒नेदही!' (अं० नि १.१०२) ति इदं दारुचक्कं । 
"पितरा पवत्तितं चक्क अनुप्पवत्तेती” ( अं० नि० २.४०२ ) ति इदं 
रतनचक्क । मया ‹"पवत्तितं चक्क" ( म० नि० २.४०० ) ति इदं 
धम्मचक्क । ““चतुचक्क नवद्वार (सं० नि० १.१६) ति इदं 
इरियापथचक्क । ““चत्ता रिमानि, भिक्छवे, चक्षानि, येहि समन्नागतानं 
देवमनुस्सानं चतुचक्क पवत्तती" (अं० नि० २.३५) त्ति इदं 
एतदेव अधिप्पेतं । 

पतिरूपदेलवासो ति यत्य चतस्सो परिसा सन्दिस्सन्ति, एवरूपे 
भनुच्छविके देसे वासो । सषषूरिसूषनिस्सयो ति वदधादीनं सपपुरिसानं 
अवस्सयनं सेवनं भजनं । अत्तसस्तापणिधी ति अत्तन सम्मा ढपनं, 


१. निवारणं-रो० । 
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सचे पन पुञ्बे अस्सद्धादीहि समन्नागतो होति, तानि पहाय सद्धादीसु 
पतिदट्रापनं | पुब्बे च कतपुञ्जता ति पुम्बे उपचित्तकुसरुता। 
इदमेवेत्थ पमाणं । येन हि जाणसम्पयुत्तचित्तन कुसलं कतं होति, 
तदेव कुसलं तं पुरिसं पतिरूपदेसे उपनेति, सप्पुरिसे भजापेसि । सो 
एव च पुग्गखो अत्तानं सम्मा ठपेति। चतुसु आहारेसु परमो 
लोकियोव । सेसा१ पन तयोः सद्धोतिसुत्तं लोकियलोकृत्तरसिस्सका 
कथिता । इध पुञ्वभागे छोकिया । 
कामयोगविसंयोगादयो अनागामिमग्गादिवसेन वेदितब्बा । 


हानभागियादीसु पठमस्स फानस्स लाभी कामसहगता सज्जाः 
मनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागियो समाधि । तदनुधम्मता सति 
सन्तिदुति ठित्िभागियो समाधि | वितक्सहग ताः सञ्जा मनसिकारा 
समुदाचरन्ति विवेखभागियो समाधि । निव्बिदासहगता सञ्जा- 
मनसिकारा समुदाचरन्ति विरागृपसचज्हितो निब्बेधभागियो समाधी 
ति इमिना नयेन सम्नसमापत्तियो वित्थारेत्वा अत्थौ वेदितन्बौ । 
विसुद्धिमग्गे पनस्स विनिच्छयकथा कथिता व । 


इमस्मिम्पि वारे अभिञ्बादीनि" एककसदिसानेव* । अभिञ्जापदे 
पनेत्थ मग्गो कथितो । सच्छिका तव्बपदे फलं । 


६. पञ्चधस्बवण्णनता 


द. पीतिफरणतादीसु पीति फरमाना उप्पञ्जती ति "द्वीसु 
ानेसु पञ्जा पीतिकरणता नाम । सुखं फरमानं उप्पज्ती ति तीसु 
भनसु पञ्जा चुखफरजता ( दी° नि० २३.२१४ ) नाम । परेसं चेतो 
फरमाना उप्पज्नती ति चैतोपरियपञ्ञा चेतोफरणता नाम। 
आलोकफरणे उप्पजती ति दिव्वचकव्लुपञ्ा अआलोकफरणता नाम । 


१. अवसेसा--री० । ¦ २. तीणि-रो०। 
३० अधितकक०~-रो०। ४. अभिज्जादयो-रो०। 
४५. एकसदिसाव ~ रो० । 











दयुत्तरसुत्तवण्णना ४११ 


पचवेक्खणनाणं पच्चवेक्खणनिभित्तं नाम । वुत्तमिपि चेतं “द्वीसु भानेसु 
पञ्ञा पीतिफरणता, तीसु भानेसु पञ्जा सुखफरणता । परचित्त 
पञ्जा चेैतोफरणता, दिव्बचक्खुं आलोकफरणता । तम्हा तम्हा 
समाधिम्हा वुद्ितस्स पच्चवेक्खणजाणं पच्ववेक्खणनिमित्तं"' 
(विभ० ३९६) ति । 


तत्थ पीतिफरणता सुखंफरणता द्वे पादा विय, चेतो फरणता 
आलोकफरणता द्रं हत्था विय; अभिज्जापादकज्छानं सज्फिम- 
कायोविय, पच्रवेक्खणनि सित्तं सीसं! विय । इति आयस्मा सारिपृत्त- 
त्थेरो पश्चद्धिक सम्मासमाधि अद्धपचचद्धसम्पन्नं -पुरिसं विय कत्वा 
दस्सेसि । | 

अथ समाधि पच्चुप्पन्नसुखो चे वा तिआदीसु अरहत्तफल्ससाधि 
अधिप्पेतो । सो हि अपितप्पितक्खणे सुखत्ता पच्चुप्पच्चसुखो । पुरिमो 
पुरिमो पच्छिमस्स॒पच्छिमस्स समाधिसुखस्स पच्यत्ता आयति 
सुखचिपाको । 


किलेसेहि आरक्ता अरियो । कामामिसवदामिसलोकामिसानं 
अभावा निरामिसोः । बुद्धादीहि महापुरिसेहि सेवितत्ता पुरिससेवितो । 
अद्खसन्तताय आरम्मणसन्तताय सन्बकिलेसदरथसन्तताय च सन्तो । 
अतप्पनीयद्रेन पणीतो। किलेसपटिप्पस्सदधिया लदढधत्ता किठेस- 
परटिप्पस्सदधिभाव वा कद्धत्ता पटिष्पस्सद्धलद्धौ । परिप्पस्सद्धं परिपपस्सद्धी 
ति हि इदं अत्थतौ एकं । पटिप्पस्सद्धकिच्सेन वा अरहता दत्ता 
पटिप्स्द्धक्द्धो । एकोदिभावेन अधिगतत्ता एकोदिभावमेव वा 
अधिगतत्ता एकोदिभावाधिगतो । अप्पगुणसासवसमाधि विय 
ससद्धारेन सप्पयोगेन चित्तेन पचनीकधम्मेनिग्गय्ह" किलेसे" वारेत्वा 
अनधिगतत्ता^ नचसङ्धा रनिग्गय्हवारितगतो । तञ्च समाधि समापनजन्तो 


२. जारहत्ता-रो० । 
1 गतत्ता- रो ० | 


१. सेसं-रो० । 
३, ०बृद्धो-रो०। 
५.५. रो० पोत्थके नस्थि । 
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ततो वा वुदहन्तो सत्तिवेपुल्कपत्तत्ता । सतौव समापज्जति सतो 
वदहृति । यथापरिच्चिन्नकाक्वसेन वा सतो समाप्ति सतो वृद्रहति । 
तस्मा यदेत्थ “अयं समाधि पच्चप्पचसुखो चेव आयतिश्च सुखविपाको' ` 
ति एवं पच्चवेक्वमानस्स पचत्तंयेव अपरप्पचयं जाणं उप्पज्नति, तं 
एकमङ्खं । एस नयो सेसेसुपि । एवमिमेहि पञश्चहि पच्चवेक्खणनाणेहि 
अयं समाधि "पश्चजाणिको सम्मासमाधी'' ति वृत्तो । 


इमरसिमि वारे विसेखभागियपदे मग्गो कथितौ | सच्द्िकातबबपदें 
फलं सेसं पुरिमसदिसमेव । 


७. छवस्सर्वण्णना 


७. छवकेसु ( दी० नि० ३.२१८ ) स्वं अत्तानत्थमेव । 
दुप्पटिविज्पदे पनेत्थ मग्गो कथितो । सेसं पुरिमसदिस । 


ठ. सत्तघस्सदवण्णना 


८. सम्मप्वञ्जाय सुदिद्रा हन्ती ( दी० नि० ३.२२२) ति 
हेतुना नयेन विपस्सनानाणेन सुदिट्रा होन्ति। कामां ति वत्थुकामा 
च किठेसकामा च, दटेपि सपरिव्छाहट्रन अद्धारकासु विय सुदिट्रा 
होन्ति । विवेकनिन्नं ति निब्बाननिचरं । पोणं पन्मारं ति निन्नस्सेत 
वेवचनं । व्यन्तीभूतं ति नियतिभृतं१ । नित्तण्टुं ति अत्थो । कृतो 
सव्बसो आसवद्भानीयेहि धम्मेहिः तेभूमकधम्पेही ति अत्थो । इध 
भावेतब्बपदे मग्गो कथितो । सेसं पुरिमसदिसमेव । 


६. अटुघस्मवण्णना 


९. आदिब्रह्मचरियिकाय पञ्ञाय (दी० नि० ३.२२५) ति 
सिक्वत्तयसङ्खहस्स मग्गत्रह्मचरियस्स आदिभूताय पुव्बभागे 
तरुणसमथविपस्सनापञ्जाय | अट्रद्धधिकस्स वा मग्गस्स आदिभताय 


१. विगतनियन्ति भूतं-रो० । २. °सन्बेहि--रो० । 


 दसुत्त रसुत्तवण्णना ६१३ 


सम्मादिद्टिपञ्जाय | तिब्बं ति बख्वं। हिरोच्तप्यं ति हिरी च 
ओत्तप्प्च । चेमं ति गेहस्सितपेमं। गारवो ति गरुचित्तभावो। 
गरुभावनीयच्हि उपनिस्साय विहरतो किकेसा नुप्प्नन्ति 
ओवादानुसासनि लभति। तस्मा तं निस्साय विहारो 
पञ्जापटिकाभस्स पचयो होति । 


अक्खणेसु यस्मा पेता असुरानं आवाहनं गच्छन्ति, विवाहनं ` 
गच्छन्ति, तस्मा पेत्तिविसयेनेव असुरकायो गहितो ति वेदितब्बो । 


अप्पिच्छस्सा ति एत्थ पचयअप्िच्छो, अधिगमअप्पिच्छी, 
परियत्तिअपिपिच्छो, धुतङद्धअपिच्छौ ति चत्तारो अपिपिच्छा । तत्थ 
पचयअप्पिच्छो बहु देन्ते अप्पं गण्हाति, अप्पं देन्ते अप्पतरं वा 
गण्हाति, न वा गण्हाति, न अनवसेसगाही होति । अधिगमअप्िच्छो 
मज्छन्तिकत्थेरो विय अत्तनो अधिगमं अञ्जेसं जानितु न देति । 
परियत्तिअप्पिच्छो तेपिटकोपि समानो न बहुस्सुतभावं जानापेतुकामो 
होति साकेततिस्सत्थेरो विय । धुतद्धअप्पिच्छोी धुतद्धपरिह्‌रणभावं 
अजञ्जेसं जानितु' न देति, द्वेभातिकत्थेरेसु जेद्रुकत्थेरो विय | वत्थु 
विसुद्धिमग्गे कथितं । अथं धम्मो ति एवं सन्तगुणनिगृहनेन च 
पचयपटिग्गहणे मत्तञ्नुताय च अप्पिच्छस्स पुग्गस्स अयं 
नवलोकृत्तरधम्मो सम्पति, नो मदहिच्छस्स । एवं सब्बत्थ 
योजेतञ्बं | 

सन्तुदुस्सा ति चतुसु पचयेसु तीहि सन्तोसेहि सन्तुद्रस्स । 
पविवित्तस्वा ति कायचित्तउपधि विवेकंहि विवित्तस्स। तत्थ कायविवेको 
नाम गणसङ्खणिकं विनोदेत्वा अद्रभरम्भवत्थुवसेन एकीभावो । 
एकीभावमत्तेन पन कम्मं त निप्फज्ती ति कसिणपरिकभ्मं कत्वा 
अद समापत्तियो निव्बत्तेति, अयं चित्तविवेको नाम । समापत्तिमत्तेनेव 
कम्मं न निष्फलती ति भफानं पादकं कत्वा सद्धारे सम्मसित्वा सहं 
पटिसम्मिदाहि अरहत्तं पापुणाति, अयं उपधिपिवेको नाम । तेनाहं 


१-१, रोऽ पोध्थके तत्थि | 
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भगवा-"'कायविवेको च विवेकट्रकायानं नेक्खम्माभिरतानं | 
चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदानप्पत्तानं | उपधिविवेकौ 
च निरुपधीनं पुग्गलानं विसक्कारगतानं' (म०निह० ११७) ति) 


२. 1062 सङ्कणिकारामस्वाति गणसद्धणिकाय चैव किरेससद्घणिकाय 
5 च रतस्स। अरद्धवीरियस्चा ति कायिकचेतसिकवीरियवसेन 
आरद्धवीरियस्स | उपटहटतद्तिस्छा ति चतुसतिपट्ानवसेन 
उपट्ितसतिस्स । समाहितस्सा ति एकग्ग चित्तस्स । पञ्जवतौ ति 
कृम्मस्सकतपञ्जाय पञ्जवतो | निष्पपन्चस्सा ति विगतसानतण्हा- 
दिदिपपञ्चस्स । 


10 इध भावेतन्बपदे मग्गो कथितो । सेसं पुरिमसदिसमेव । 


| 


१०. नवधस्मवण्णना 


१०. सीलवियुद्धी (दी ° नि ०३.२३३) ति विसुद्धि पापेतु समल्थं 
चतुपारिसुदधिसीलं । पारिसुद्धिपधानियद्ः ति . परिसुद्धभावस्स 
पधानद्ख । चित्तधिबुद्धी ति विपस्सनाय पदट्ानभूता अद्र पगुणसमा- 
पत्तियो । दिद्िविसुद्धी ति सपचयनामखूपरस्सनं । कट्कूुमवितरणचियुडी 

15 ति पच्चयाकारजाणं । अद्धत्तयेपि हि पच्यवसेनेव धम्मा पवत्तन्ती ति 
प्स्सतो कद्र वितरति 1 मश्गानश्गजाणदस्वनविघुद्धी ति ओभासादयो 
न॒ मग्गो, वीथिप्पटिपन्नं उदयन्बयजाणं मग्गोति एवं सग्गामग्गे 
नाणं । पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धी ति रथविनीते वुद्रानगामिनि 
विपस्सना कथिता, इध तस्णविपस्सना । जाणदस्सनविसुद्धी ति 

20 रथविनीते मग्गो कथितो, इध वुद्रानगाभिनिविपस्सना | एता पन 

8.248 सत्तपि विसुदधियो वित्थारेन विसुद्धिमग्गे कथिता। पञ्ा ति 
अरहत्तफल्पञ्जा । वि्ु्तिपि अरहत्तफर्विमुत्तियेव | 


नद -क क 1 ~ मवि 2 १ पकात्‌ ॥ 


= -कनक्कन्े 


। 
| 
| 


धातुनानत्तं पटिच्च उष्पज्जति फ्सनाननत्तं ति चक्खादिधातुनानत्त 
पटिच चक्खुसम्फस्सादिनानत्तं उप्पनती ति अत्थो । कल्सनानत्तं 
९.1063 25 पटिच्चा ति चक्खुसम्फस्सादिनानत्तं पटिच् | वेदनानानत्तं ति 
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चक्खुसम्फस्सजादिवेदनानानत्तं । सञ्बानानत्तं पट्च्चा ति 
कामसञ्जादिनानत्तं पटिच्र | सङ्कप्पनानत्तं ति कामस ङ्कुप्पादिनानत्तं | 
सखङ्कप्पनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति छन्दनानत्तं ति सङ्कप्पनानत्तताय 
रूपे छन्दो सह्‌ छन्दो ति एवं छन्दनानत्तं उप्पलति । परिक्ाहुनानत्तं 
ति छन्दनानत्तताय खूपपरिव्ठाहो सहपरिव्डाहय ति एवं परिव्छाहनानक्तं 5 
उप्पज्ति | पवरियेखनानानत्तं ति परिव्ठाहनानत्तताय खू्पपरियेसनादि- 
नान्तं उप्पज्ति । लाभनानत्तं ति परियेस्तनानानत्तताय 
रूपपटिलाभादिनानत्तं उप्पज्ति । 


सञ्ञासु मरणसञ्जा ति मरणानुपस्सनाजाणे सञ्ना | 
आह्मरेषटिकूलसञ्जा ति आहारं परिग्गण्हन्तस्स उप्पन्चसल्ना । 10 
सब्बलोकेअनभि रतिसञ्जा ति सन्बस्मि वटुं उक्षण्ठन्तस्स उप्पन्नसञ्जा । 
सेसा दद्रा कथिता एव । इध बहुकारपदे मग्गो कथितो । ससं 
पुरिमसदिसमेव । 





९९. दसंघस्सबवण्णन्‌ा 


| ११. निज्जरवत्थूनी (दी० नि० २.२३६) ति निज्रकारणानि । 

। निच्छादिदि निज्जिष्णा ह्येती ति अयं हेष्टा विपस्सनायपि निनिण्णा 15 
एव पहना । कस्मा पुन गहिता ति असमुच्चिन्नता । विपस्सनाय हि 
कश्चापि जिण्णा, न पन समुच्छिन्ना, मभ्गो पन उप्पलित्वा तं 
समुच्छिन्दति, न पुन बुद्ातु देति । तस्मा पुन गहिता । एवं सब्बपदेसु 
नयो नैतन्बो । 





एत्थ च सम्मादिद्धिपच्चया चतुसद्टि धम्मा भावनापारिपुरिं 20 
गच्छन्ति । कतमे चतुसष्ि ? सोतापत्तिमग्गक्वगे अधिमोवदटधेन 
। सिन्द्ियं परिपुरति, पर्गहट्ेन वीरियिन्दियं परिपरेतति, अनुस्सरणटरुन 
। क्षतिन्दियं परपुरति, अविक्लेपदरन समाधिन्द्ियं परिपूरेति दस्सनट्ेन 
पञिजन्दरियं परिपूरेति, विजाननट्धेन मनिन्दियं, अभिनन्दनद्रून 2. 249 


१, उपद्ानदु त-रो० । 
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लोमनस्विन्दरियं, पवत्तसन्ततिअधिपतेय्यद्रेन जीवितिन्द्रिय प्रिपूरेति 
, .पे०...अरहत्तफर्क्छणे अधिमोक्खष्न सद्धिन्दरियं, पवत्तसन्तति- 
ए. 1064 अधिपतेय्यद्रेन जीवित्तिन्दरियं परिपूरेती ति एवं चतुमु मग्येसु चतुर 
फठेसु अदु अद्र हृत्वा चतुसद्धिं धम्मा पारिपूरि गच्छन्ति । दध 
5 अभिज्जेग्यपदे मग्गो कथितौ | सेसं पुरिमसदिसमेव । 


इध ठत्वा पञ्हा समोधानेतव्बा । दसके सतं पञ कथिता । 





कथितानि होन्ति । 


{ ट्‌ अ मतो 
८ इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो, अत्तमना ते भिस ४5 


(~ भा (^. * (~ (£ र ता । 
सारिपुक्तस्स भासितं अभिनन्द ति साधुः साधू ति अभिनन्द ५4 | 
सिरसा सम्पटिच्छिसु | ताय च पन अत्तमनता इममेव 3 
आवज्माना पश्चघ्षता पि ते भिक्खू सहपटिसम्मिदा दि वमले ग र 


पतिटरहिस्‌ ति । 


दसुत्तर सुत्तवण्णना निद्धिता । 
पाथिकवग्गदुकथा निदिता 





कनक - जोकः 


~ जि र = = 





१२. निगमनकथां 


एत्तावता च~ ` | | | 
आयाचितो सुमङ्करू-परिवेणनिवासिना ¦ थिरगुणेन । 
दाठानागसंघत्थेरेन, , येस्वंसन्वयेन । 
दीघागमवरस्सु दसबक,-गुणगणपरिदीपनस्स अट्रकथं । 
यं आरभि सुमद्धर, विलासिनी नाम नामेन । 
सा हि महाट्ुकथाय, सारमादाय निदिता ॥ 
एसा एकांसीततिपमाणाय, पाल्ठिया भाणवारेहि । 
एकूनसद्धिमत्तो,  विसुद्धिमष्गोपि भाणवारेहि । 
अत्थप्पकासनत्थाय, आगमानं कतो यस्मा। 
तस्मा तेन सहायं, अद्रुकथा भाणवारगणनाय ॥ 
सुपरिमितपरिच्छिन्तं, चत्ताीससतं दहति । 
सब्ब चत्ताखीसाधिकसत, परिमाणं भाणवारतो एवं । 
समयं पकासयन्ति, महाविहारे निवासिनं । 
मृलकटूकथासार,-मादाय मथा इमं करोन्तेन । 


यं पुञ्जमुपचितं तेन, होतु सब्बो सुखी रोको ति ॥ 


परम विसुद्धसद्वाबुद्धिवीरियपटिमण्डितेन सीलाचारनवमदह्वा- 
दिगुणसमुदयसमुदितेन सकसमयसमयन्तरगहनज्मोगाहणसमत्थेन 
पञ्ञावेय्यत्तियसमन्नागतेन तिपिटकपरियत्तिप्पभेदे साद्रकथे सत्थुसासनं 
अप्पटिहतनाणप्पभावेन महावेय्याकरणेन करणसम्पत्तिजनितसुख- 
विनिगगतमधुरोदारवचनजावण्णयुत्तेन युत्तमुत्तवादिना वादीवरेन 
महाकविना पभिन्नपटिसम्मिदापरिवारे चव्छभिञ्जादिषपभेदगुणपटि- 
मण्डिते उत्तरिमनुस्सधम्मे सुप्पतिष्टितवुद्धीनं थेरवंसप्पदोपानं भेरानं 


20 


23. 250 
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महाविहारवासीनं वंसालङ्धारभूतेन विपुल्विसुद्धबुद्धिना ब्रुद्धघोसो ति 
गश्हि गहितनामधेय्येन थेरेन कता अयं सुमङ्कलविलासिनी नाम 


दीघनिकायदट्रकथा- 
8. 251 ताव ॒तिद्रतु लोकरस्मि, खौकनित्थरणेसिनं । 
5 दस्सेन्ती कुलपुकत्तानं, नयं दिट्टिविसुद्धिया ॥ 


याव बुद्धा ति नामम्मि, सुद्धचित्तस्स तादिनो । 
 लोकम्हि खोकजेट्रस्स, पवत्तति महेसिनो ति ॥ 


सुमंगलविलासिनी नाम 


दीघनिकाय-अटुकथा निदिता । 
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